






(पम 


उपनिषदा्य॑मब्य ` 
[ विस्तृत भूमिका सरितं 


न क ` `" त ° 
, ( 

ऋ छ; | 

-\ 

५; । 9 | 
ध = ॥ / । 
€ 4, 4503 | 
५५.7८ | 
, निप) 23.990. । | 


() (>> 3 7) 89 > ~ 
8 5 > 3 । 


| 
~~ ॥ 
©©-0. 48108118 [4281 ©0॥€८॥ १), 00020 0/ 60090 = 0010280 0#/ च्उत्एनाी। = ^ ` ४ । 








911२। 4^6^006(10 \/1911\/4९401114 4 .* + [ ०२ 


(18९२ 
< 44 ५१०१0 \/९२५।५७। 1 505 


ॐॐॐॐॐ 


?16856 1) {1115 ४०16 01 01 0&0€ {116 0216 1281 51811060 
0५४6५५6 ५0101116 ५1॥ 0€ 6127960 1/- ए 68४. 


न 
५. 














, सद्रक-- 
सम्राट्‌ प्रस 
५ पहाड़ी धीरज, देहली । 





: {61060 णो £ 
५, ५ अरर 
1188 
1812४801 (५ \/2८9१४४। 


4.10. + नप 


~^ 


1 ~ ©06-0. 4810811\/80| 181} ©0661101. 01011260 0\/ 60680011 
~~~ = 





(14.11 11 4 
५०1९ 


4५ ५4॥५)६॥॥ 


णण) 1७ 
118९५९१६. 


9 
१४4 51011105 


ॐर; 14 
% 


1 | 2६ ४, श & 2२ ५49 


१2०९87१, 


1 
ध प्तं, गः | ८ 
2 & चरम्‌ क 
दउपनिषदाय्यंमाष्य भूमिका 
--5>8--- 
दोहा 


१-मायामत वेदान्त का युनिमन भया विवेक । 
भाष्य प्रभा अरु भामती पढ़कर ्रर्थ अनेक ॥ 
र-माया. मोह प्रभाव से भूला ब्रह्म अनूप । 
अपि आपनी भूल से पड़ा अविद्या इूप॥ 
३-यों वेदान्ती भाखते मायामत श्रनुसार । 
ज्ञानकाण्ड उपनिषद मे याका करो विचार ॥ 
४-उपनिषदां मे है नदीं मायामतत को गन्ध । 
आायोपान्त विचार बिन मूलत ह मतिमन्द ॥ 
“उपनिषद्‌!” ( उप >) व्रह्म की समीपवा ( नि ) निश्चय- 
करके जिससे ( सद्‌ ) प्रा दो, उसका नाम “उपनिषृद्‌!? दै 
एवं ब्रहप्ापि के साधनरूप भन्थ का नाम यहां “उपनिषद्‌” 


दै, इसकी संस्कृत व्युतत्ति इस प्रकार है कि [ “उप=नद्मसा- 
मीप्यं, नि=निश्चयेन, सीदति~प्रप्रोति यया सा उपनिषद्‌” ]= 
जिससे ब्रह्म की समीपता लाभ दो उसको “उपनिषद्‌” कते 


है, सर्वेगत ब्रह्म की समीपता देशान्तर श्राति के समान नदीं 


€©-0 48108071\/86| 1811 0661101. 01011260 0/ 6680901 


छ ड ` ` शेमाष्य 


अ ॥ 


{3 
~ = १४ 


श 


इसलिये यहां ज्ञानगम्य लेने! बादेये अथात्‌ जिससे ब्रह्य का 
सान्तात्कार हो उसका नाम यहां ‹८उपनिषद्‌"” दे ओर वद 
सान्तात्कार ब्रह्मज्ञान से होता है, इसलिये सुख्यतया ब्रह्मज्ञान 
का नाम “उपनिषद्‌? ओर तत्मतिपाद्‌क होने से भ्नन्थ का नाम 


भी “उपनिषद्‌” हे । 


च्मौर जीव व्रह्म को एक मानने वाले नवीन. वेदान्तियों के 
मत में [ “उपसमीपस्थं ब्ह्यात्मैकत्वं सहेतुसंसारं सादयतीति 
उपनिषद्‌” | = अविद्यासदहित संसार की निचत्ति करने वाला 
जो जीव त्र्य का एकत्वरूप ज्ञान उसका नाम “उपनिषद्‌! 
है, यह व्युत्पत्ति ठीक नरह, क्योंकि यदि उक्ताथे में “उपनिषद्‌? 
शब्द्‌ का तातपयं होता तो संसार का मिथ्या होना तथा जीव , 
ब्रह्य की एकता स्पष्ट रोति से उपनिषदों में पाई जाती पर एेसा 
नर्ही, इससे सिद्ध. हे कि संसार का मिभ्यात्व तथा जीव ब्रह्म 
की, एकता “उपनिषद्‌” शब्द्‌ प्रतिपा न्दी किन्तु उक्त शब्द्‌ 


भ्रतिपाद्य जगञ्जन्मादिकों का देतु ब्य है जैसा कि [ “जन्मा- 


द्यस्य यतः? ] ्र० सू १।१।२ मे महर्षिं व्यास ने वणेन 
करिया ह कि जिससे इस. जगत्‌ का जन्म, स्थिति तथा प्रलय 
होता है बह [ “रह्म | ह ओर वही एकमात्र उपनिषदों में 


` "उपास्य देव माना गया है । 


जो सब से बङा हो उसका नाम [ (ब्रह्मः ] हे, जैसाफि 
[ ° धतश्चोदेतिसूय्येः^” ] कठ> ४।९ इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्यों में वणन कियां हे कि जिसका सन्तं ` से -सूय्यै ` उद्य 
तथा श्रस्त होता ओर जिसको.सव देव. अर्पित है, उ्तकां, कोई 
आ चतिक्रमण नदीं कर सकता वह्‌ [ “व्रह्म” ] है, मौर- 


५ 
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4 € ५, ~ 
यतः भूयं उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । 
= ~ 0 ० ८ (अ 
तदेव मन्येहं जयेष्ठः तदुनायेति किचन ॥ 

अथवे० १०।४।८। १६ 

इत्यादि मन्घो में भी वणेन किया है कि मै उसी को वड़ा 
मानता हूं जिससे सूये उदय तथा अस्त होता है उसंसे भिन्न 

अन्य कोड वदा नहीं + ` 

यथावस्थितं वस्तुविचार से चचुभव में भी यदी आता है 

कि उक्त ब्रह्म से वड़ा तथा तत्सदृश अन्य कोड पदार्थं नहीं ओर 
` नहो सकता है, क्योंकि उसके महत्व तथा अस्तित्व से विसुख 
पुरुष जव उसकी घटनाश्नों का दृश्य देखते दै तो विचारे चकित 
रहजाते हँ ओर उनमें से बहुत उक्त ब्रह्य की बटनारूप घारियों 
को अतिक्रमण करने में अपने आपको समथं न पाते हये युवा- 
वस्था में दी उसके अस्तित्व को सिर सुकाठे हे श्नौर अन्य कड 
एक अंति दीठता की ढादृसरूप लाठी लिये हुये स्थविरावस्था. 
मे सब कु ब्रह्म के समपेण कर देते है, अधिक क्या व्रह्मास्म- 
मवने दी ब्रह्म हू, इस, प्रकार अपने आपको ही व्रह्म मानन 
वाल्ते मायाव।दी उसक्री एक लहर में श्राकर ही अपना कलेवर 
उसके अर्ण कर कालानल सुख मे" मस्मीभूत हो जाते है, यहां 
मलुष्यादि प्राणियों की तो कथा दी क्या बड़े ₹ सूयं चन्द्रमादि 
कोटानकोरि ब्रह्माण्ड उसके भय से श्रमण करते है, जैसाकि 
` «“भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूये इर्यादि उपनिषद्ाकर्थो 
मे वणन किया है कि सूर्यादि सव ब्रह्मा्ड उसके नियम मे 
बद्ध दो रहे है किसोकी भी सामभ्यं नदीं जो उसके नियम 
` को उलङ्खन करके टक क्षण भी स्थिर रह सके, उसी जह्य की 
भराति कराना उपनिषदां का परम उदेश्य है, उसकी प्रापि के 
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लिये कीं अन्यत्र जाने की शच्रावश्यकता नहीं, बह उयोतिर्मय 
परमात्मा अपने च्नन्तःकरण में ही विराजमान ह रौर उपनिषद्‌ 
भ्रतिपादित सम्यक्‌ ज्ञान मे उसकी प्राप्ति होती ह अन्यथा नर्ही, 
भाव यह है कि उस आनन्दस्वरूप ब्रह्म के अनन्द को उपलब्ध 
करके जीव कृतकायं हो जाता है फिर उसको कोद कर्तव्य शोष 
नहीं रहता । । 
उस आनन्द की मीमांसा इस प्रकार है कि ` सर्वसम्पत्ति- 

सम्पन्न युवा पुरुष का जो आनन्द्‌ दै वह्‌ उस आनन्द के च्रागे. 
तच्छ है, मधुर से मधुर गानेवालों का श्रानन्द्‌ उस आनन्द से 
शतशः कोटि नीचा है, दिन्य से दिन्य शक्ति वाले दैवभावापन्न 
पुरुषो का आनन्द भी उसकी तुलना नहीं कर सकतः, चक्रवती 
राजे भी इस संसखनिचक्र में भ्रमण करते हुये उसी आनन्द की 
लालसा करते हे, अधिक क्था दाराशिको्‌, शौपनदेयर आदि 
विदेशी विद्वानों ने भीं इसी उक्तं आनन्दे सें कप्त होने की चष्टा 
की, सत्य है यदह वद आनन्द्‌ है जिसको पाकर मचुष्य का 
सन्तोषाम्बुधि इस प्रकार लर मारता है किः- 
जो फल थे तन मानव के वह लाम क्षिये हमने अब सारे ॥ 
्ानन्द्‌ ब्रह्म सुधानिधि को लख दूर भये मव के मय भारे ॥ 
जद नदौ सम॒मेट दिया वपु ब्रह्म पयोनिधि माह पारे । 
प्रत्यकरूप भई ममता यह पुत्र वधु अब नाह हमारे ॥ 
(दकः --:#-- ॐ 
सुत के हित प्यार करे जगमें कड कोन करे धनके हित प्यारा 

दितनार न प्यार करे जगे इम दूढलिया हमने मवसारा 
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हित आक्तप्यार करं सबही यह आहस है सधसे अतिप्यारा । 
वह आनन्दरूप पयोनिधि है उस तिन ओमौर नहींकोप्यारा | 
->०<४><><< 
चमु पूर्ण डो वसुधा सगरी पुन ओर पदारथ हों सुखकारी । 
गजगामिनिमाभिनि होमधुराखी छविचन्द्ररुलाजिनटारी ॥ 
शंमन्यञ्जन होहि अहार घने जिनके रससे तन पुष्टि अपारी । 
सुख आमन।हलेहजवही तब होहि हलाहल के समचारी ॥ 
० ८9<८१- १<० ० 
वह श्रानन्द्‌ नाहमिले धनसे ओर नाहमिन्ते बहत्यागकमाये । 
तनतीरथत्यागक्रे न मिले न मिले हरिके पुर देह तपाये ॥ 
घन कानन घोर निवास करे अथवा गिरिकन्द्र माहबसाये। 
रति आहम एक सुसाधनहैपरजोरतिः नाह सनाद सताथे ॥ 
-1-‡# ०४ 
इसी भाव को गीता में इस प्रकार वणेन किया दै किः- 
यर्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तरव मानवः । 
श्ात्मन्येवच सन्तुष्टस्तस्य कायं न दियते ॥ 

गी० ३। १७ 

जो पुरुष उक्त अ।त्मदेव की प्रीति में रत है ओर एकमात्र 

. उसी वृद्धि से वप्त है उक्तके लिये मनुष्यजन्म का फलरूप कोड 

कतव्य शोष नदीं . रहता । । 

., यह्‌ वह्‌ आत्मतत्व है जो आत्मद्शीं के लिये दक्तिणोत्तर, 
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पूर्वपश्चिम तथा नीचे ऊपर सर्वत्र परिपू हो रहा है, इस 
आनन्दृरूप सागर में निमग्न इरा आत्मदशीं छमृतभाव को 
म्राप्त होता है, इसी अभिप्राय से छान्दोग्य० प्रपा० ७ खं० १५ 
मे वणेन किया है कि- 


अधात आत्मादेश एव अआसेबाधस्ता- 
दासोपरिष्टदासा पश्चादातसा पुरस्तादासा 
दक्षिणत आमोत्तरत आतयवेद सवेमिति । स 
वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्त्रान एवं निजानन्ना- 
त्मरतिरात्कीड आमपिथुन अआसमनन्दः स 
स्वराड्‌ भवति ॥ 


अर्थ--वदही परमार्मा उपर, वही नीचे, वदी दक्तिण, वदी 

उन्तर, वही पूवे ओरौर बही पश्चिम में सवेञ्यापक है, इस प्रकार 

उसको जानकर जिज्ञासुः अनन्यच्रत्ति से निदिध्यासन करता 
इच्रा श्रात्मक्रीडा वाला होता हे रथात्‌ परमात्मा में ही उसका 
मन क्रीडा करता है, परमात्मा के साथी योग करता है, 

, परमात्मानन्द्‌ से ही बह श्रानन्द्‌ का उपभोग करता है च्यौर 
. परमास्मकीडा से दी वह्‌ स्वराट्‌ हो जाताहेऽयायों कहो कि. 
परमास्मा के साथ तद्धमेतापत्ति रूप योग को लाम करके परमा- 
त्मवत्‌ स्वतन्त्र हो जाता दै इसी आत्मपद्‌ का अनुसन्धान 
करके महिं याज्ञवल्क्यने कदा है किदे मत्रयी पुत्र केलिये 
पत्र प्यारा नदीं होवा ओौर न धन क लिये धन प्यार। होता है ` - 
किन्तु सव अःत्मुख के लिये ही पुत्र तथा धनादिके से प्यार 
करते हे । जौर बह आत्मसुख परमामा से मिलता दै अथात्‌ 
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उस परमात्मरूपी सुखसागर से एक विन्दु मात्र सुखलाभ करे 
सब भूत अपने को श्रानन्दिति मान रदे हँ, यायोक्दो कि 
वास्तव में आनन्द काकेन्द्र एकमात्रपरमात्मा है, इसलिये हे 
सैत्रेयी ! मै इस संसारवगं को छोड़कर परमात्मपरायण होता । 
वास्तव में एकमात्र परमाध्मा दी उक्त आनन्द का धाम है 
अनन्य न्दी, यदि वह्‌ आनन्द धन से होता तो धनी लोग दुःखी 
न देखे जाते किन्तु इसके विपरीत यह देखा जाता है कि 
सुवणं से भरी इद प्रथिवी हो, सेवक सव अनुचरन हों, सव 
प्रकार के भोजन हों ओौर सुन्दर सिये हों परन्तु आत्मा सुखी 
नद्यो तो यदह सव पदार्थं हलाहल == विष के तुल्य दोजाते हे 
वह्‌ आत्मानन्द जिसके विद्यमान होने पर उक्त पदः आनन्द 
के बढाने वाले प्रतीत होते हैँ वदन धन से मिलता है ओौर 
जन से किन्तु यह्‌ एकमात्र परमात्मविषयक प्रीति से भिलता 
है, जेसाकि [ “आत्मा वारे द्रष्टन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
खितन्यः?”] बृहदा० ४।५। ६ इस ोक मे वणन किया ह कि 
हे मैत्रेयी एकमात्र परमात्मा का दी श्रवण, मनन तथा निद्ध्या- 
सन करना चाष्टिये, यहां कई एक ल्लोग इस रान्ति में पड़ है कि 
“च्ारमा'? शब्द्‌ के अर्भ यहां जीवास्मा के है परमात्मा के न्दी; 
यह्‌ उनकी अत्यन्त भूल है, क्योकि यदि यहां आत्मा के अथौ 
जीवात्मा होते तो उसका श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधान न ` 
करिया जाता, क्योंकि यह्‌ श्रवणादि साधन शाख ने परमात्मा की 
भ्रापि के किये विधान लिये है जीवात्मा की प्रापि के क्लिये नदीं । 
श्नौर जो यह आशङ्का की जाती है कि [ “न वारे पुत्रस्य 
कामाय” ] इस वाक्य से. जीवात्मा का भ्रकरण प्रतीत होता है, 
क्यों किं पुत्रादि सव अपने सुखं के लिये प्यारे होते है न कि 
परमात्मा के लिये, इसका उत्तर यद है किं [ ““अततीत्यात्मा] 
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जो निरन्तर ज्ञान तथा गति बाला हो वह [ “मात्मा ] 
कहाता है, इस व्युस्पस्ति से मुख्यतया आतमा शब्द्‌ परमात्मा 
मे वत्तता हे, खरौर गमन तथा ज्ञान का च्माश्रय जीवात्मा मी 


है इस गौणीवृत्ति मे च्रात्मा, शब्द जीवात्मा को मी कंता- 


है. एवं आत्मा शब्द्‌ जीवातमा तथा परमात्मा में साधारण है 
परन्तु यहां विशेष लिङ्ग यह है कि सुख के लिये पुत्रादिकों को 
प्यारा कथन किया है ओर वह सुख सुख्यतया परमात्मा से 
उपलब्ध होने के कारण यह प्रकरण परमात्मविषयक दहै, 
अधिक क्या [ “वाक्यान्वयात्‌” | ्र° सू १।४।१६ इस 
सूत्र में महिं व्यास ने भी यह निणेय कर दिया है फ्रि यह 
भ्रकरण परमात्मा का ह जीवात्मा का नहीं, अस्तु प्रकृत यद है 
कि उक्त आत्मा उपनिषदों का मुख्य विषय है ओर वह सवेथा 
स्वाधीन तथा निरञ्जन होने के कारण उसको अन्य कोई 
पदा स्राधीन तथा समत नदीं करसकता इसी अअरभिभ्राय से 
कहा है किः- 


1 काय्यं करणं च विद्यते न तत्सम- 
श्चाभ्यधिकश्वरश्यते । परास्य शक्तिर्विवि- 
थेव श्र.यते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च ॥ 


श्चोता० ६।८॥ 


अर्थी--उस परमारमा का मृदूबट तथा र्जुसर्ष के समान 
कोड काय्यं नहीं न उसका हस्तपादादिकों के समान कोड 
करण है न उसके कोड समान अर न उससे कोई अधिक है, 
उसका बल श्रौरः क्रिथा किसी के अधीन नहीं बह स्वाभाविक 
है अर्थात्‌ भ्रकृति तथा परमारणु उस का देश्या होने से उसके 
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सदृश तथा उससे अधिक कोई नदीं, प्रकृतिरूप उपादान 
कारण से वह्‌ इस संसार को बनाता है अर्थात्‌ जव जीवों के 
अद फल देने को चरभिञुख होते हैँ तव उस परमात्मा की 
शक्ति से प्रकृति में परिणाम होकर महदादि क्रम से सखष्टि की 
उत्पत्ति होती है जिसको सांख्य, योग॒ तथा वेदान्त मेँ प्रकृति 
नाम से कथन करते हैँ उसी को न्याय, वैरोषिक तथा मीमांसा 
में परमारणु नाम से कथन करते है, यह्‌ प्रक्रिया का भेद है 
वस्तुतः शकृति तथा परमारणुश्रों का तात्पय्ये एक दी है, क्योकि 
जगत्‌ के परमसूद्म कारण का नाम [ ^परमाशणु” ] ओर इसी 
परमारणुरूप श्रत्यन्त सृदम प्रकृति को वेदों में [ “स्वधा? | 
शब्द से वणन किया दै, [ “स्वधा” || इसका नाम इसलिये हे 
कि [ “स्वः” ] परमात्मा दी इसका च्राधार है श्रौर उपनिषदां 
में इसको [ “ माया” ] तथा [ «अजा? ] शब्दों से कथन 
किया है, जेखाकिः-- 


[ “मायान्तु प्रकृतिं वियात्‌ मायिनन्तु महे्रम्‌” ] शता? 
४ । १० [ “तस्मिंश्चान्यो मायास न्नरूद्धः ] शता ० ४1 & 
[ “च्रनादिमायासुप्तो यदाजीवः प्रबुध्यते ] [ “इन्द्रो माया- 
भिः पुरुरूप ईयते” | जृहद्‌?० २।५। १६ [ “अजामेकां लोरिति 
शुक्रकृष्णां ° | इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है, [ ““मीयतेऽनया इति 
माया” ] = जिससे सम्पूण पदाथ काय्य कार को प्राप्त होते 
हैँ उसका नाम [ “माया” ] है, इसके अभ उक्त वाक्यों में 
मिथ्या के नहीं किन्तु सप्पदार्भी के दै, इसी प्रकार [५न 
जायते इत्यजा ]-जो उत्पन्न नहीं उसका नाम [ -अजा ] है, 
शौर यह अजा शुक्त, कृष्णः तथा लोहित वणे वाली इसलिये 
कथन कीराई है कि सत्व = शुक्त, रज = लोदित, तम~कृष्ण, 
इन तीनों गुणो वाली है, वैदिको के मत में यह भ्रकृति' अनादि 
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अनन्त है श्र नवीन वेदान्ती उक्त प्रकृति तथा परमाणु का 
खण्डन करके माया को जगत्‌ का उपादान कारण मानते दहै, 


इनके मत में माया के अर्थ मिथ्याके हैः मौर वह प्रकृति तथा 
परमारएु्यों के समान कोड भाव पदाथ नदीं, उसीसे निराकार 
ब्रह्म साकार बन जाता है, इस स्थलमें नव्रीन वेदान्ती मायावाद्‌ 
को इसभ्रकःर सिद्ध करते हँ कि ब्रह्मवादी पर जो यह्‌ दोष 
लगाया जाता है कि निराकार ब्रह्म सारा दी जगत्रूप बन 
गया फिवा आधा? यदि सारादही वन गयातो अव शोष ब्रह्म 
नहीं रहा जिसके साथ मिलकर जीव ब्रह्म वने, यदि उसक। 
धं भाग जगतूरुप वन गया तो बह्म निराकार न रदा ? इसका 
उत्तर यह देते हँ कि भ्रकृतिवादौी भी तो भ्रकृति को निराकार 
मानते हँ उनके मतमें भी यह दोष समान दै, चौर यदि 
परमागणु्रो को निरवयव माना जाय तोदो के मिलने से कायं 
मे स्थूलता नदीं होनी चादिये, ओ्रौर यदि साकार मानें तो पर- 
माए नित्य नदीं हो सकते, क्योकि साकार पदाथ नित्य 
नदीं. होता, इस पर वाचस्पतिमिश्र भामती में यह लिखते हैं 
कि [ “एष दुर्वारो दोषो न पुनरस्माकं मायावादिनां” ] च०्सू० 
२। १।२६यह दोष परमाणु तथा शकृति को कारण मानने 
वालों के मत में दुर्वार दै ओरौर हमारे मत में यह्‌ दोष नही, 
क्योकि हम।रे मत में जगत्‌ माया का परिणाम ओर रज्जुस्षे के 
समान जह्य का चिवत्ते है, रौर जो निराकार है वह जगतरूप 
नहीं होसकता, इसलिये निराकार से साकार होने का दोष 
नदी आता आर माय जिससे यदह जगत्‌ बना है 
उसको न सत॒ कद सक्ते हैँ अओौर न असत्‌, न निराकार 
ओर न. साकार अर्थात्‌ सत्यासत्य, निराकार 
साकारादि सब धर्म से विलक्ञण अ्रनिवःचनीय है इसी विषय 
मे शङ्करभाष्य के टीकाकरार स्वासो गोविन्दानन्दजी अपने 
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“रत्नग्रभा” नामक म्रन्थमें यों लिखते है कि ५मायावादे 
स्वप्नवत्सव॑ समञ्जसम्‌? मायावाद्‌ मेँ स्वप्न के समान सव 
ठीक हो सकता ह अर्थात्‌ जिस प्रकार एकमात्र चेतन द्रष्टा दी 
स्वप्न में सव पदार्था को रच लेता है इसी प्रकार निराकार ब्रह्म 
अपनी मायाशक्ति से सव संसार को रच लेता दै इसमे कोड 
दोप नही, इसी विषय पर भमतीकार वाचस्पतिमिश्र यह 
लिखते है कि “नेनस्फुटितो मायावादः, स्वप्नदगात्मा दि मन- 
सैव ॒स्वरूपालुपमर्देन रथादीन्‌ खजति = “आत्मनि चेवं 
विचित्राश्च हि” त्र० सू० २।१।२= इस सूत्र से मायावाद्‌ स्फुट 
हो जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वप्न का दृष्टा अपने मनसे 
ही बिना किसी परिणाम के स्वप्नखष्टिको रच लेता दै इसी 
भ्रकार ब्रह्म मायाशक्तिसे खष्टि को रचताहेइसी का नाम 
“मायावादः है ओर मायावादियों को नवीन वेदान्ती इस 
लिए कथन करिया जाता है कि यह्‌ मत वेदान्त के प्राचीन भ्रन्थो 
से नहीं निकलता, यदि यद्‌ उपनिषद्‌ तथा सुतनो का असारी 
होता तो “वैधर्यांच्च न स्वप्नादिवत्‌” त्र सू २।२।२८ इस 
सूत्र में इस बात का खण्डनन किया जाता करि यह 
संसार स्वप्न के तुल्य नदीं क्योकि स्वप्न पदार्थो में 
नौर इश संसार के पदार्थो में अत्यन्त मेद्‌ पाया जता है 
स्वप्न के पदार्थे निद्रादोष मिट जने से भिट जाति दै 
मरौर सांसारिक पदार्थं इनकी मानी हृद माया के मिट 
जने से नहीं मिटते, इससे सिद्ध दै कि मधयावाद्‌ सूत्रा 
नुसारी नदी, ओर इसकी सिद्धि में जो “श्रात्मनि०? 
सूत्र का प्रमाण देकर यद्‌ सिद्ध क्रिया है कि ब्रह्म स्वप्न 
द्रा के समान संसार को. श्रपनी अविद्या सोरचलेता है 
यह सूत्र फे अर्थं नदीं &िन्तु यह र्थं है कि परमात्मा 
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में विचित्र शक्तियां है इसलिये वह चिना हाथ पांव से 
ही चरन्ता हो सक्ता है जेसाकि ध्न तस्य कार्यकरणं च 
विद्यते इत्यादि वाक्यां सं सिद्ध है, इस सूत्र में स्वप्न 
कानाम तक नहीं केवल्ल मायावाद्यों ने इसको. माया- 
वाद की सिद्धि के लिये स्वप्नविषयक वणन किया दहै, इसी 
श्रकार इन्दोने “स्वपक्तदोषाच्च? त्र० सू २१।२६९ इस सूत्र 
के भाष्य से मायावाद सिद्ध किया है जिस पर स्वा 
शंकराचायः श्रपने भाष्य में यह्‌ लिखते रहै कि «परितस्तु 
ब्रह्मवादिना स्वपक्ते दोपः?" ब्रह्मवादी ने श्रपने पत्तमे दोषं 
को इटा दिया अर्थात्‌ माया मान कर यह सिद्ध कर 
दिया कि यह जगत्‌ माया का परिणाम श्रौर चेतन का 
विवन्ते है श्रथांत्‌ जिस भकार. दूध परिणाम को प्राप्त हो 
कर दधिरूप वन जाता है इसी प्रकार मायाका परिणाम 
होकर यह जगत्‌ बनता दहै, इनका यह्‌ कथन परस्पर 
विरुद्ध है, क्योंकि जव यद जगत्‌ ब्रह्म का विवत्त हयाय 
को किं यह कुनदी, ब्रह्म ही रञ्जु सपं के समान जगदा- 
कार प्रतीतो रहा है तो फिर परिणाम माननेकी क्या 
श्नावश्यकता ? यदि यह्‌ कडा जाय किं विवत्तं में भी अविद्या 
परिणाम को भ्राप्तह्योकर सर्पाकार हो जाती है तो रज्जु- 
निष्ठ सपे विदन्तं का उदाहरण नदीं रहता किन्तु वास्तव में 
छ्न्यथा हो जाने के कारण परिणाम का उदाहरण बन जाता 
है, इस भकार इनके विवत्त वाद्‌ तथा परिणामवाद्‌ की समीन्ता 
करने से प्रन्थ चरति गूढ हो जाता है इसलिये इनके निज- 
.सिद्धांत का दी कथन करते है जिसमे यह्‌ जगत्‌ को रज्जु 
सपे के समान धांतिभूत मानते ह किसी भाव. वस्तु का परि- 
राम नही, जैसाकि `"मायामात्रन्तु कार्स््येनानभिव्यक्तस्वरूप- 
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त्वात्‌^“;त्र° सू० ३।२३ इस सूत्रके इन्दोने यद्‌ अथे च्वि हैँ 

कि स्वप्नखष्टि मायामात्र दी है उसमें सच्चाई का गन्ध मी 
नदी, इनका यह कथन परिणामवाद्‌ के श्रव्यन्त विरुद्ध है, 

क्योंकि जव इस संसार में सच्चाई का गन्ध भी नदीं तो फिर 
यदह माया का परिणाम कैसे ? नौर “ मीयते ज्ञायतेऽनया इति 
मायाः जिससे जाना जाय उसका नाम माया हे, इस व्युत्पत्ति 
से यहां “मायाः शब्द के अथं अन्यथा ज्ञान केदै, इससे 

सिद्ध द्योता है कि यह्‌ मत सूत्राजुसारी नदीं अौर जो माया- 
वादियों का यह कथन दै किन तत्ररथा न रथयोगान 
पन्थानो भवन्ति, अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते ब्रहदा० 

५।३।१० स्वप्न मे न रथ न बोडे अर न सङ्के' होती दै शतु 
. जीवात्मा इन सवको रच लेता है, इससे मायवाद्‌ स्पष्ट सिद्ध 
हे ? इसका उत्तर यह है कि वक स्वप्न मे वस्तुतः हाथी 
घोड़ों को नहीं रच लेता किंतु उसको रथ घोडो का अन्यथा 
ज्ञान होता है इसलिये इससे मायावाद सिद्ध नदीं ढोता, मन्थ 
गौरव भय से मायावाद्‌ की अधिक समीक्ञा न करके अव हम 
संक्तेप से यह दर्शाति दैः कि रज्जु सप के समान जगत को 
मिथ्या सिद्ध करने के लिये उपनिषदां में भी माया? शब्द्‌ 
नहीं आया ्रद्युत “मीयते ज्याक्रियतेऽनया इति माया? जिस 
उपादान रूप प्रकृति से जगत्‌ कार्याकार होता है उसका नाम 
"माया"? है, ओर क स्थलों में यदह शब्द ज्ञान केलिये भी 
आया है, जेसाकि “व्रधारयत्‌ परथिवी विश्वधाथ समस्तम- 
नान्‌ माययाद्यामवस्रसः इस मन्त्र मे “मायाः” शब्द्‌ बुद्धि के 
लियि भी राया है, नौर इन्द्रो मायाभिः पुरुह्प ईयते? इस 
सन्त्र मे “मायाः शब्द्‌ शक्ति के लिये श्राया है इत्यादि, एवं 
पूर्वोत्तर विचार करने से प्रतीत होता है कि यह्‌ शब्द्‌ करीं 


\ 
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भी मिथ्या के ज्िये नही आया जिससं उक्त मत की सिद्धि दहो, 
इसलिये माया- वाद्‌ वेद्‌ उपनिषद्‌ तथा सूत्राजुसारी नही", इन 
नवीन वेदान्तियों ने इस मत की नवीन कल्पना करके नित्य 
शद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव परमात्मा को अविद्या वरूप में डालकर 
जीवभाव कोप्राप्तकरा दिया दै सो टीक नर्द, यह कल्पना 
पहले-पहल “गौड़पादाचाय” ने अपनी रचित कारिकाच्रों में 
कीटे, जैसा कि- 


यथा स्वप्नमयो जीवो जायते भ्रियतेऽपि च । 
तथा जीवाऽमी सवे भवन्ति न भवन्ति च ।२ 


अथे- जिस प्रकार स्वप्न के जीव स्वप्न में ही उत्पन्न 
होते ओर स्वप्न में ही मर जाते है इसी प्रकार यह्‌ जाग्रत के 
जीवै भी श्रौर नहीं भी दै अर्थात्‌ मायामात्र सं है मौर 
वास्तव में सब व्योंके त्यों बने-तने ब्रह्म । न्रौर- 
्त्माह्याकाशवजञ्जीवे्धंयकाशैरिवोदितः 
घटादिवच्चसंघातेजोतावेतंन्निदशंनम्‌ । ३ 
घटादिषु प्रलीनेषु षटाकाशादयो यथा । 
काशे सम्प्रलीयन्ते तदनीवा इदानि ॥४॥ 

मार्डू० का० वैत० प्रक० 


श्र्थं- जिस प्रकार उपाधिमेद्‌ द्वारा महाकाश से घटाकाशं 
बन जाता है इसी प्रकार न्रह्म से माया की उपाधियों द्वारा 
जीव बन जाति हैँ नौर घटादिकं के न्ट होने से जैसे घटाकाश 
श्राकाश में लय हो जाता है इसी प्रकार उक्त उपाधियों के लय 
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हो जाने पर जीव व्रह्म मे मिल जाते है। इस प्रकार मायावा- 
दियो ने.ब्रह्म को अविद्यारूपी क्रूप में डालकर जीव बनाया दे, 
इनकी यह कल्पना ठीक नहीं क्योंकि घटाकाश के समान त्र्य 
काजीव हो जाना वेद्‌ में कीं भी निरूपण नहीं शिया गया 
किन्तु [ शद्रासुपर्णा सयुज्ञा सखाया” ] [ ^ ज्ञा ज्ञौ द्वावजावी- 
शानीशौ इत्यादि मंत्रों तथा वाक्यों में जीव को व्रह्म से भिन्न 
अनादि कथन किया है शौर | “नास्माश्रुतेर्निस्यत्वाच्च ताभ्यः" ] 
त्र सृ० २। ३ । १८ इत्यादि सूत्रों मे जीव।त्मा को नित्य कथन 
किया गया है करि जीवात्मा उत्पन्न नदीं होता तथा [ “नित्यो- 
नित्यानां चेत्तनश्चेतनानां” | इत्यादि वाक्यों मेँ परमात्मा से 
भिन्न जीव की नित्यता नौर चेतनता वर्णेन की गई दै, इससे 
सद्ध है किं जीवात्मा उत्पन्न नदीं होता पिर उसको घटाकाश 
के समान उत्पत्तिविनाशशाली मानना शास्त्र से सर्वथा 
विरुद्ध है, नौर युक्ति यह है कि जब प्रयोजनवत्वाधिकरण में 
वैषम्य नैधृःख्य दाप के परिहारार्थं स्वामी शङ्कराचाय्यं ने कर्मो 
की भ्रवाहरूप से ओर जीव को स्वरूप से अनादि माना है तो 
फिर जीव घटाकाश के समान उत्पत्ति विनाश वाला कैसे हो 
सकता है ? यदि यह कदा जाय कि वहां जीव को ब्रह्मरूप होने 
के अभिप्राय से अनादि कथन किया है वास्तव में उपाधिवि-° 
शिष्ट जीव घटाकाश के समान उत्पत्ति विनाश वालादहै? इल 
का उत्तर यह है कि यदि जीव को उपाधिविशिष्ट मान कर 
सादि सान्त माना जाय तो ऋकृताभ्यागम तथा कृतभ्रणाशरूप 
दोष आते है, किये हृष कर्मो का न लगना [ “चअकृताभ्यागम? | 
दोष कदाता हं अर्थात्‌ जो कम्मे नदीं किय उनका फल . इस 


शरीर मे आकर ब्रह्मरूप जीव को भोगना पड़ेगा ओर किये 
हृष कर्मा के नाश का नाम [ “कृतप्रणाशः” } ह अथात्‌ जव 
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चिदयारूप उपाधि मिटकर जीव ब्रद्य मेँ भिल्ल जायगा तो उक्त 
दोष. लगेगा, इस प्रकार दोषों के पाये जने से जीव खटाकाश 

` के समान सादिसान्त न्दी, इसी चअरभिभ्राय से मर्ह्षिं व्यासने 
{ «न कमाविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते 
च?” ] व्र० सु० २।१। ३५८ इत्यादि सूरो में युक्तिपूवेक सिद्ध 
किया है कि जीव अनादि है मौर [ ^भ्रकृति पुरुषं चैव विद्धय- 
नादी उमावपि? ] गो० १३ 1 १६ इत्यादि च्छकों मे भी जीव 
तथा प्रकृति को अनादि सिद्ध किया दै, फिर भगौड़पादाचाय्येः? 
का मायावाद्‌ पर यह्‌ बल देना किः- 


नेहनानेति चाम्नायादिन्दरो मायाभिरित्यपि \ 

अजायमानो बहुधा मायया जायते तसः ॥ 
स्वप्नमाये यथा दष्टं गन्धवेनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्ट वेदान्तेषु विचक्तणेः 


अर्थ--इस संसार में नानापन कुलं नदीं, इस कथन से 

` छ्मौर परमात्मा माया से बहुत रूपों को धारण करलेता दै, 
° इत्यादि वाक्यो में माया शब्द स्पष्ट पाया जाता ह इससे 
मायावाद्‌ सिद्ध है, मौर स्वप्न माया तथा गन्धर्वनगर के समान 
यह सम्पूण संसार मिथ्या ह, यह्‌ कथन मायावाद्‌ को इस,लये 
सिद्ध नदीं करता कि उक्त शोका का प्रतीको में[ "भायाः |] 
शब्द्‌ मिथ्या का प्रतिपादक नदीं किन्तु ब्रह्मका शक्ति का 
भ्रति गाद्क है, जंसाकि हम पाले कथन कर अये है, इस्लिये 
+इनका संसार को गन्धर्वंनगर के समान ,भिथ्या कथन करन। 
सर्वथा अवैदिक दै, अधिक व्या [ “गोौड्पादाचाय्यं ] के , 
कथन किये हए मायावाद्‌ को मायावादी सब; आचार्य्यो ने 
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अपने २ मन्थो में निरूपण किया है, बृहदारस्यकोपनिपद्‌ पर 
वार्तिक लिखने बाले [ “धुरेश्वराचाय्ये ] इस मायावाद्‌ कां 
बरहदा० ४।४ मे इस प्रकार वणेन करते दै कि :-- 
स्वस्वामित्वादि सम्बन्धस्तथा नास्याद्वितीयतः 
(~ न 9 
यत्र हि इ तमित्येवं तथा च भर तिशासनय्‌॥ 
जन्यादयो विकारा ये सभ्बन्धाश्वापि ये मताः 
[+ =, न <: (34 
अवियोष्ष्ठुतम्भव ते स्तवे स्युनं खतः ॥ 
अ्थ-इस सृष्टि का स्वामी दर नहीं कथन किया जासकता, 
क्योकि जत्र वह अद्ितीय है तो कौन करिसका स्व शओ्ौर कौन 
स्वामी, इससे सिद्ध है कि यद्‌ स्वस्वामीभाव, जन्मादि विकार 
तथा जन्यजनकभाव सम्बन्ध यह्‌ सब अविद्यत कल्पित हँ 
ब्रह्य में नदीं, इस प्रकार सुरेश्चराचाय्यं ने इस सारे संसार को 
आविद्य सिद्ध पिया दह किब्रह्माभ्रित अविद्या से यह सव 


संसार बना है वास्तव में कुच नदी इसी माव को निस्न 
लिखित वार्तिक मे इसप्रकार वणेन किया हे कि :- 


अस्य॒ द्र तन्द्रजालस्य यदुपादानं कारणं 
अज्ञानं तदुपाश्रिय क्यकारणमुच्यते ॥ 
अर्थ- इस द तेन्द्रजाललूप संसार का अज्ञानोपाधिवाला 
ब्रह्म कारण दै, इस प्रकार मायावादी लोग ब्रह्म मे अज्ञान 
मानकर जगत्‌ की उत्पत्ति कथन करते है, माया, अविद्या तथा 
अज्ञान ओर भरकृति इनके मतम एक ही पदाथा के नामे, 
जैसाकि स्वामी शङ्कराचाय्यं ने वणेन किया है कि [ “अविद्या 


क 
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कल्पिते नामरूपे तत्वाऽन्यत्वाभ्यामनिवे चनीये संसार प्रपञ्च 
चीजभूते सवज्ञस्येन्रस्य माया शक्ति प्रकृतिरिति च श्र.ति. 
स््रत्योरभिलप्येतेः? | त्र°सू०२। १। १४ शं० भा०=च्रविद्या 
ही इस संसाररूप प्रपंच का बीज है उसीको प्रकृति कदते है, 
यह बात धर.ति स्मृति में प्रसिद्ध है, इस भ्रकार इन्होने इस 
संसार को आविद्यक माना है व।स्तव में यह अविद्याकृत नहीं 
किन्तु परमात्मा ने जीवों के पूर्वकमानुसार परमाशगुश्नों दारा 
इस संसार को रचा है अर्थात्‌ सृष्टि के मादिकाल में ईश्वर 
के प्रयत्न से दो परमाणुं का परस्पर संयोग होता दै उससे 
ह्यणुक की उत्पत्ति फिर तीन द्रयरणुकां के संयोग द्वारा त्रयरगुक 
की चार उयगुकों के संयोग से चतुरगणुक की श्मौर चतुररणुक से 
पञ्चारणुक की इस प्रकार स्थूल प्रपच्च की उत्पत्ति होती है ओर 
सांख्य, योग तथा वेदान्त इसी परमसृददम परमारुरूप कारण को 
मरकृतति नाम से कथन करते है, कृति, च्रव्याकृत तथा माया यह 
पर्य्याय शब्द्‌ दै, भ्कृति से महत्तस्व, महत्तत्व से अहङ्कार, अह्‌- 
कार से पच्चतन्मान्नाशब्द, स्पशे,रूप,रस,गन्ध श्रौर इनसे प्रथिवी 
च्मादि पांच स्थूलभूतों की उत्पत्ति होती ह यह खष्टि उत्पत्ति में 
शास्त्रकारों की प्रक्रिया है इसमें अविद्या के उपादानकारण होने 
का कहीं नाम तक नहीं, क्योक्रि अविद्या, भ्रम, रान्ति, 
विपय्यैयज्ञान श्रौर मिथ्याज्ञान यद एकी पदार्थं के नाम हैँ 
श्रौर एेसी अविद्या भावक।ये का उपादान कैसे हदोसकती है ? 
श्नोर जा यद्‌ भ्रश्न किया गया था कि निरवयव प्रकृति तथा 
परमागणु्रो से सावयव जगत्‌ केसे उत्पन्न होसकता ह ? इसका 
न्तर यह्‌ है करि परमारणु इस अ्रमिध्राय से निरवयव हैँ कि 
उनमें किसी श्रन्य अवयव का जोड़ नहीं वद स्वयं अवयवरूप 
है इसलिये द्ध्यरएुकादिक्रभ से संसार के आरम्भक होसकते है, 
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मूमिका १६ 


यदि यद्‌ कदाजाय कि उस ्रवयवरूप परमारणु का भीतर 
वाहर हो सकता है फिर नित्य कैसे ? इसका उत्तर यह है कि 
भीतर बाहर का्य्य॑द्रन्य का होता है कारणद्रव्य का नदीं, ` 
इसलिये उनको नित्य मानना ही युक्त है, रौर यदि परमागणु्यों 
को उनके अन्य अ्रवयवान्तर मानकर शअननित्य मानाजाय तो 
उनके सूद॑म विभाग करते २ कीं मी स्थिति न. होगी, जेसाकि 
दक ओर हिमालय का विभाग«करने लगे ओर एक सर्षप के 
दानि काविप्राग करें तो उन दोनों की विभाग {करने में स्थिति 
न होना बरावर चलनी चाहिये पर टेसा नदीं, इससे सिद्ध दै 
कि यड्‌ स्थूल ब्रह्माण्ड परमागणुरूप हौ कर ठहर जाता है फिर 
उनका ्रगे विभाग नदीं होता, इसलिये परमाशु्रों को 
अनित्य कथनकरना ठीक नहीं, जो इनकी नित्यता की साधक 
युक्तियं को विशेषरूप से देखना चा वद [ ^न प्रलयोऽणु- 
सद्धावात्‌?' ] न्या० ४।२। १६ इत्यादि सूत्रों के [ ^ न्यायाय्यै- 
भाष्य” ] में देखलें, यहां पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं, 
ओर जो यह्‌ कटा गया था कि निराकार प्रकृति से सावयव 
जगत्‌ कैसे बना ? इसका उत्तर यदह है कि प्रकृति आत्माके 
समान निराकार न्दी किन्तु सत्व, रज, तम॒ यह तीन उसके 
आकार है मौर इन्दी आकरो द्वारा वह महत्तत्वादि क्रम से 
संसाररूप में परिणत होजाती है इसलिये कोई दोष नदी, 
इसका विशेष विचार [ “सांख्याय्यामाष्य”] मे किया गया हे । 


भाव यह्‌ है कि उक्त प्रकार से भ्रकृतिरूप उपादान कारण 
द्वारा परमात्मा इस जगत्‌ का कारण है रौर वह्‌ [ य आस्म- 
नि तिषठन्नात्मनोऽन्तरोऽयमात्मा -न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌” ] 
बृहदारण्यक के इत्यादि व।क्यों मे वरत सर्वनियन्ता होने के 
कारण जीव तथा प्रकृति का स्वामी है, यदि मायावादियों के 
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२० उपनिषदाय्ये भाष्ये 


समान उसका स्वस्वामीभाव कल्पित होता तो [ “्रथगात्मानं 
भ्रोरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेत्तिः ] [ "स कारणं 
करणाधिपाधिपः | [ “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्त्यनश्नन्नन्योऽ 
भिचाकशीति? . ] [५ का ज्ञो द्वाव वीशनीशौ ] 
[ "्राज्ञेनास्मतासंपरिश्वक्तः? | [ ` ्राज्ञेनात्मनान्वारूढः” | 
[ “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तर्सिमश्चान्यो मायया सन्नि- 


रुद्धः ] [ ^्रधानक्तेत्रज्ञ पतिरुःणेशः ] [| “नित्योनित्यानां ` 


चेतनश्वतनानां एको बहूनां यओो विदधाति कामान्‌" ] [ *यो 
व्यक्तमन्तरे सच्चरन्‌ यस्याज्यक्त' शरीरं यमव्यक्तं न वेद्‌? ] 
[ “योऽच्तरमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्यात्तरं शरीरं यमन्तरं न वेद्‌" ] 
[ “यो मृ्युमन्तरे सच्चरन्‌ य्य स्ने वेद्‌? ] इत्यादि वेद्‌ 
तथा उपनिषद्‌ वाक्यों मेँ उसका जीव प्रकृति से तात्विक मेद्‌ 
निरूपण न किया जाता, इससे सिद्ध है कि जीव, ईश्वर तथा 
प्रकृति यह तीनों पदार्थं स्वरूप से भिन्न दै, इनमे परमात्मा 
सर्वगत, स्वाधार, सबान्तयामी तथा शआ्मानन्दस्वरूप, म्रकरृति 
जड़ तथा परिणामी नित्य श्नौर जीव परिच्छिन्न तथा सचिद्रप 
हे [ “-ब्रह्यवेद्‌ ब्रह्मं व भव्ति, ] इत्यादि वाक्यों में उसका! ब्रह्म 
भाव अपहतपाप्मादि धर्माके धारण करने से निरूपण करिया 
गया है अर्थात्‌ ब्रह्म के श्रानन्द्‌ तथा ` निष्पापादि गुणों को 
धारण करने के कारण यह कथन किया है कि ब्रह्मवेत्ता रद्य ही 
हो जाता दहैश्मौर जो [ «नद्यं वेदं विश्वमिदं वरिष्ठः.” | मुरुड० 
२।२। ११ यथानयः स्यन्दमानाः सुद्र ऽस्तं गच न्ति? | सुर्ड० 
३।२।८[“ स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः सुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति" ] प्रश्न ६ । ५ इत्यादि वाक्यों मे जगत्‌ 


तथा जीव का समोनाधिकरण निरूपण क्रिया गया है वह्‌ ब्रह्म 
के सर्वाधार होने के ्रभिभ्राय से करिया है, जगत्‌ तथा जीव के 
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मूसिका २१ 


अस्तित्व को भिटाकर मायावादियों के मतानुसार वाधसमाना- 
धिकरण के अभिप्राय से न्दी, कल्पित का वाध करके उसको 
अधिष्ठानरूप मानने का नाम [ “वाधसमानाधिकरण | श्मौर 
जदां घटाकाश का महाकाश से च्रभेद्‌ किया जाय वहां उसका 
नाम [ सुख्यसमानाधिकरणः ] है अर्थात्‌ उक्त वाक्यों मेँ जीव 
श्रौर जगत्‌ का ब्रह्म के साथ सुख्यस्रमानाधिकरण तथा बाध- 
समानाधिकरण निरूपण नहीं किया गया च्रिन्तु सवगत व्रह्म 
के साथ इस संसार तथा जीर का आधाराधेयभाव निरूपण 
क्रिया गया हैः या यों कहो कि एकमात्र परमाष्मा दी इस जगत्‌ 
काओआध्रार है अन्य नहीं, यह माव उन लोगों की बुद्धि में 
कदापि उत्पन्न नदीं दो सकता जिन्होनि मायावाद्‌ के टीकाच्नों : 
को पटू! है उनके हदय में यदी भाव उत्पन्न होता है कि जिस 
भ्रकार नदिय समद्र में जाकर समुद्र वन जाती ह तथा घटापाधि 
के मिटाने से घटाकाश ऊा महाकाश से कोड भेद नदीं रहता 
मौर जिस प्रकार स्थगु में पुरूष भ्रान्ति भिटकर कल्पित पुरूष 
का स्थाणु से ्रमेद हो जादा दै इसी श्रकार उक्तवाक्व पदार्थ- 
मात्र की कल्पना मिटाकर एकमात्र नह्य को सिद्ध करते है, इस 
सत में पुख्य पाप की कोड व्यवस्था न॒ रहने के कारण सत्या- 
सत्य तथा साधु चोर सव ब्रह्मरूप होने से `यद्‌ उपनिषदों का 
अर्थं नदीं किन्तु रने है, इसी अनथे की निच्न्ति के किये हमने 
[ "श्राय भाष्यः? ] का निमा किया दै, यद्यपि इस.अनथं को 
मध्वाचार्यं तथा रामाचुजाचायं जो द्रत तथा विशिष्टाद्रत के 
माष्यकार है उन्ोनि मी मिटाया है तथापि सर्वात्मवाद्‌ के 
वाक्यो में उक्त आचार्यो ने अद्ध जर्तीय न्याय से कई एक स्थलों 
में मायावादियो के मतकोदी अवलस्बन कियाद, इसलिये 


श्मावश्यकता थी कि हम उक्त वाक्यों की मीमांसा के किये इस 
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२२ उपनिषदाय्येभाष्ये 


माष्यका निर्माण करे, माष्य का प्रकार यह्‌ है कि [ “इशा- 
वास्यमिदं सर्व? ; से प्रारम्भ करके तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के 
[ ““हमन्नमहमन्नमहमन्न ? ] तक आठ उपनिषदों का पद्‌ 
पदाथ सदित पूणं रीतिसे भ।घ्य किया गया है । 


[ “ईशोपनिषद्‌, ]=“दैशा?? इस ठृतीयान्त पद्‌ से प्रारम्भ 
किये जाने के कारण इस का नाम | ““इशो पनिषद्‌” ] हे जिसके 
अर्थं यह हैँ कि यह सम्पूण जगत्‌ ईश्वरसे परिपणे दै, मौर 
इसका दूसरा नाम [ “वाजसनेयोपनिपद्‌”” ] इसलिये दै कि 
इसमे दाजसनेय संहिता यचुर्वेद का ४० वां अध्याय उद्‌ धृत 
करिया गया है, केवल मेद इतना है कि [ “हिरख्मयेन पात्रेण" | 
इस मन्त्र के उत्तराद्ध में वेद में यह्‌ पाठ दै करि। भ्योऽसावा- 
दित्ये पुरुषः सोऽप्रावहम्‌; ] तथा उपदिषद्‌ में इसके स्थान में 
यह पाठ है कि [ “तत्वं पूषन्नपाबरूरु सत्यधर्मायदर्येः ] नौर 
इससे आगे [ “पूषन्न कर्वे" | यह पाठ लिखङ्र [ “योऽसावसौ 


-पुरुषः सोऽहमस्मि” ] यद्‌ पाठ लिखा हे, इस प्रकार किञ्ि- 


न्माच्र पाठका मेद हे अथं प्रायः दोनोकाषएकदहीदहै, आओौर 


मन्त्रो के अगे पीछे होने का भी मेद्‌ दै, अन्य कोई विशेष मेद्‌ 


न दोन के कारण इसको चक्त नाम से कथन।कियागया दहे, 
“बाजसनि? नाम सूय रौर उसे अध्ययन करने के कारण 
¦ वाजसनेय? नाम याज्ञवल्क्य का है, याज्ञवल्क्य द्वारा इसके 
छर्थो का प्रकाश किये जाने के कारण इस संदिता कानाम 
[ (बाजसनेय' है । पौराणिक प्रथानुसार वाजसेनयसंहिता 


` इसको इसीलिये कदा जाता दै ` कि एक समय वेद्ग्याख का 


शिष्य वैषम्पायन याज्ञवल्क्य पर दध दोकर कहने लगा कि 
हमारां पद्ाया हृश्ना वेद्‌ त्याग दो, उसने योगज सामथ्ये से 


. श्भ्ययन किये हये वेद्‌ का उद्यमन कर दिया श्रौर वैशम्भायन 
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के शिष्यो ने तित्तर बनकर उसको चुन लिय! इलल्लिये उसका 
नाम तं त्तिरीय शाखा वाला -छकृषण यजुर्वेद” पड़ा मौर फिर 
याज्ञवल्क्य ने सूये को उपासना करसे सेही वेद षढा 
उसका नाम "शुक्त यजुर्वेद" है, हमरे विचार में यद्‌ गाथा 
कल्पना की गई दै, जिसका कारण यह्‌ दै किं जव युर्ेद्‌ 
संहिता से मिथ्या वातो को सिद्ध करने का कायं न चला तवर 
उसी का कुच पाठभेद करके न्रौर उसमें मिथ्या वातों का भिला- 
कर उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद रख दिय। रौर यह्‌ प्रथा केवल 
वेदों को भिन्न करने तक्र टी नहीं रदी किन्तु उपनिषदों मे मो 
स्वार्थी लोगोंनेरेसादह्ी किया, वस्तुतः प्रामाणिक दश उप- 
निषद्‌ है जिनमें वेद्‌ तथा बेदानुक्रूल वाक्यो का संग्रह है, जव 
पुख्य पाप को जलाञ्जलि देने वाले मायावादी तथा वेद्चिरुद्ध 
गाथा्नों के कल्पक पौराणिकं का काम इनसे न चला तोः- 


न पुण्य पापेमम नास्ति न।शो न जन्म 
देरेन्द्रिय उुदधिरस्ति \ न सृधिशापो सम वन्हि 
रस्ति न चानिलो मेऽस्ति नचांबरं च ॥ 


र्थन पुख्य है न पापै, न जन्म, न मृत्यु, न देह, न 
इन्द्रिय, न बुद्धि न्नौर न भूमि चदि पांचों तस्व हे अर्थात्‌ एक- 
मात्र्यँदीदहूं जनौर मेरे में पुख्यपापादि सव मिथ्या है, इत्यादि 
भिथ्यावाक्य मिश्रित केवल्यादि उपनिषद्‌ बनाकर अपने मन- 
माने अर्थो को सिद्ध किया, श्रौर क्स पर दी सन्तुष्ट न रहे 
किन्तु “गणपति उपनिषद्‌” “गोप।लतापनी" “ृसि'हतापनी? 
श्मौर “रामतापनी रादि मनमानी अनेक उपनिषदे बना कर 

छमपने मनोरथ को सिद्ध कियो देसे दी समय में सैत्तिरीयशाखा 
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२४ उपनिषदाथ्यभाष्ये _ ` 


रूप कृष्ण यजुवद की कल्पना की गड है, सत्य यह है फि याज्ञ- 
वल्वय ने ^वाजसखनि? नामवालते ्राचायं से यजुर्वेद संहिता 
को पढ़ा मौर वाजसनि का शिष्य होने के कारण याज्ञवल्क्य 
का नाम वाजसनेय पड़ा, उसके द्वारा प्रचार करिये जाने से इसका 
नाम | “वाजसनेय” ] भी है [ ओरौर [ ५शाख। ] के अथं यद्‌ 
है किजव कोई ऋषि किसी वेद्‌ में पृण अभ्यास करके उसके 
र्थं का प्रकाशा करतादहैतो वह र्थं उस्तके नाम से प्रसिद्ध 
होने के कारण उसकी [ ““शाख।' ] कटो जाती हँ, याज्ञवल्क्य 
का यचुर्वेद में परिश्रम करना यहां तक प्रसिद्ध है किं इसी के 
अभ्यासं से उक्त षि ने शतपथ ब्राह्मण का निर्माण क्या 
जिसका प्रमाण महाभारत में पायाजाता है अस्तु, परकृत यह हे 
कि ] ईशावास्योपनिषद्‌ में ईश्वर की स वंज्यापकता कथन करके 
यदह विधान किया है किं मनुष्य किसी के ्धिकारकोनद्धीने, 
क्योकि श्वर परिपू दान से उसके इस दुष्कर्म को जानता हे, 
अर दृसरे इस वाहु का विधान किया है करि पुरुष ईन्रा- 
ज्ञालुकरूल कमं करता इचा सौ वषे जीने की इच्छा करे इससे 
इस वात को सूचित करदिया कि जो लोग अवैदिक संन्यास 
की शरण लेकर यह्‌ कथन करते हँ कि :-- 


` यी चिन्ह अज्ञान को -जो मनत कत॑म्य । 


सोई ज्ञानी युषड नर जाको नहि भवितव्य॥ 


शथे - श्रपने किये च कतेठ्य सममन्‌ा अज्ञान का चन्द 
ह चतुरज्ञानी वदी है जिसके लिये छं कतेव्य शेष नदीं, इस , 
भ्रकार निष्क्मेता द्वारा जो अपने ्रापका हनन करते है उनका 
खर्डन द्वितीय मन्त्र मे बलपूवैक कियागया दहै, इस प्रकार 
उपक्रम करके उक्त परमात्मस्वरूप को इस प्रकार वणेन किय। 
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हे कि वह एक है, अचल है, सदा एकरस दहै, उसी के आरचित 
यह सम्पू लोकलोकान्तर ठरे हृए है, अज्ञानी लोग उसके 
सशरीरी होने की नाना प्रकार से कल्पना करते दै, कोद कता 
हे कि वह आदि खष्टि में चतुसख व्रह्मा होकर इस खष्टि को 
रचता है, कोई कहता है कि दिरण्यगर्भे होकर खर्ट रचता है 
इत्यदि कल्पना करने बाले खव अन्धकार में पड़े हए हें । 


श्नौर जो पुरुष यह्‌ समता है कि सम्पूणं लोकलोकान्तरः 
उस मं ओतप्रोत हैँ रौर उन सव का एकमात्र निय॒न्ता परमा- 
त्मदेव है वह कभी शोक मोह के वशीमूत नदीं होता. इस 
भ्रकार इसमे परमाव्मा के निराकार स्वरूप का वारम्बार 
अभ्यास कियागया है कि वह शरीर रदित है, नित्यशुद्धवुद्ध 
सुक्तस्ेमाव दै श्रौर वही परमात्मा इस सम्प्र खष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करता है, जो इसके स्वरूप को मूल 
कर विपरीत की उपासना करते है बह रविद्या प्रसित है इस 
श्रकार परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करके उसके साथ 
जिज्ञासु का योग कथन किया है कि जो पुरुष उस परमात्मदेव 
को आत्मत्वेन अनुभव करके निष्पापतां धर्मो को धारण 
करता है वही अमूतभाव को प्राप्त होता है अन्य नदीं, ओर 
इस श्र्थं मे अपूता यह है किं उक्तं परमात्मतत्व का ज्ञान 
चिना वेद्‌ प्रमाण के नदीं होसकता, इसलिये वद्‌ प्रमाण 
द्वारा भरमात्मतत्य को निरूपण किया गया है ओर 
अन्त मे उसी परमात्मा से यह प्रथेना की हके ज्ञ(नस्व- 
रूपपरमात्मन्‌ ! हमको रेश्वय्ये प्राप्ति के लिये शुभ मति दीजिये 
श्रौर हमारे पापमय संस्कारों को दूर कीजिये ताकि हभ आाप्रके 
छानन्द्‌ का उपभोग करे, इस प्रकार इस भ्रन्थ में उपक्रम 
उपसंहार द्वारा एकमात्र परमात्मा को दही उपास्य देव 
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२२ उपनिषदाय्यैभाष्ये 


कथन किथा है चओमौर [जो मायावादी इसमे यद्‌ पूववा 
वणेन करते है कि “योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि” इस 
बक्य द्वारा जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध की गड है, यदि 
इस भन्थ मे यह अपूर्वता होती तो अन्त में इश्वर से 
प्रार्थना न की जाती कर्थोकि जब उनफे मत में उपाष्य 
उपासक एक हो गये तो फिर कौन उपास्य नौर किसकी 
उपासना ? उक्त प्रकार से उपास्य उपासक भाव पाये 
जाने से स्पष्ट है कि अभेद की सिद्धि यहां प्रक्िपाद्य नर्ही 

किन्तु उपास्य- उपासक भाव प्रतिपाद्य हे, ओर जो उक्त अभेद 
बोधक वाक्य कथन किया गया है उसका तात्प तद्धमे- 
तापात्तियोग द्वारा $श्वर के गुणों कोललाभ करके जहंभाव 
से कथन है, एव ] पूर्वो क्तर विचार करने से (१) उपक्रम 
उपसंहार (२) अभ्यास (३) अपूता (४) फल = अरतभाव 
रूप युक्ति (५८) अर्थाद्‌ = उस सुरूप रज्ञ को अशत पद्‌ 
द्वारा उपाचार से नित्य कथन करना (६) उपपत्ति = तद्धम॑ता- 
पत्ति रूप योग से ही लौकिक तथा अरलोकिक आनन्द्‌ का 
लाभ दहदोना, इन षदटविध लिङ्गा से भी इस उपनिषद्‌ का 
तात्पर्यं ईश्वर प्राप्ति में ही है, मायावादि्यों के समान 
नित्यप्राप्त की प्राप्ति रूप स्वयं ब्रह्म बनने में नह 1 


“केनोपनिषद्‌” ‹ केनः इस ठृतीयान्त पद्‌ से आरसम्म 
किये जाने के कारण इसका नाम “ केनोपनिषद्‌” है ओर साम- 
चोद्‌ की तलवकार शाखा के अन्दर्गत होने के कारण इप्रको 
° तलवकारोपनिषद्” भी कदत है, इस शाखा के ‹ तलवकार 
नाम का कारण यह प्रतीत होता है कि जिस ऋषि ने साम- 
गायन समय में हस्तचालन द्वारा सामवेद के उदात्तादि 
स्वस का बोध कराया उसीके नाम से अथवा उसी कौ 
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शाखा का नाम तलवकार शाखा हा । इन शाखाश्रों कां 
भेद का प्रतिपादन तथा इनके म्रन्थों का निर्दैश करना 
कठिन है क्योकि यह शाखरायें प्रायः लुप्त हों चुकी दै 
केवल इतना ही कट्‌ सकते दे करि उक्त नाम वाते ऋषिने 
इसका प्रचार किया रस्तु इस उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य 
विषय अवाङ्मनसगोचर एकमात्र व्रह्म है श्रौर उसको इस 
उपनिषद्‌ में इस प्रकार प्रतिपादन क्रिया गया दै किंडउसी 
की सन्ता को पाकर मन में मननशाक्ति होती है, वह चकत: का 
चन्त. ओौर प्राणका प्राण है हेजीव ! तु एकमात्र उसी ब्रह्म 
को जान उससे भिन्न की उपासना तेरे लिये कतव्य नही, उक्त 
` ब्रह्म की प्राप्ति के लिये इस उपनिषद्‌ मे तप=तितिन्ता, इन्द्रियों 
का 6 चनौर वैदिककमां का अुष्ठान यह यख्य साधन मानि 
गये हे । 


“कडोपनिषद्‌" इसका यह नाम कटसुनिविशेष के 
कर्ता होने के कारण है अर्थात्‌ कठनामक सुनि ने इसका 
निर्माण च्या है रौर सुनि की कठ संज्ञा भी अन्वर्थसंज्ञा है 
जिसके दो अर्थं है एक यह कि जिसका तितिन्ञादि तपों से 
काठन त हो उसका नाम [ “कठ | ओर दूसरे यह कि 
जिसकी तीव्रस्छरति दहो उसका नाम भी [ “कूठ ] हे, नौर 
कठशाखा वाल्ला को [ “काठक ] कहते है, ज्ञात होता है कि 
कठ मुनि के नामसे दी शाखा का नाम्‌ भी कठ पड़ा है, रसतु 
नाम का कोड कारण हो प्रकृत यह हे कि इसमे यम ओर 
नचिकेता की कथा दै, यम के विषय में टीकाकारो के बहुत मत 
मेद है, कदो का कथन है किं यह यम यमपुरी का राजा था 
जिसके पास नचिकेता मरकर गया, रौर क्यों का कथन है 
कि यम एक देबताविशेष दै जो यमपुरी का राजा है बह सूर्यं 
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का पुत्र श्नौर चित्रगु उसक्रा मंत्री दै, यह्‌ विचार सवथा 
निमूल है, क्योकि यदि यदह यम यमपुरी का राजा दोता ओर 
नचिकेता मरकर उसके पास जाता तो फिर वह यह क्यों 
पूष्ठता कि युको यद वतला्मो कि मरणानन्तर क्या होताहै 
क्योकि स्वयं मरा दत्र नचिकेता तो यमसे बातदही कररहा है 
फिर मृत्यु विषयक सन्देह ही क्या, वस्तुतः बात यद्‌ है कि 
मल्यु के अलङ्कार से इस उपनिषद्‌ की रचना कीगङई है जिप 
का मुख्य भ्रयोजन धर्म की प्रधानता ओर सांसारिक भोगों की 
तुच्छता है, इसीकलिले यम के वारम्बार प्रलोभन देने पर .भी 
नचिकेता ने परलोक के सन्मुख इन भोगों को तुच्छं ही माना 
है, वस्तुतः तत्व भीं यही है कि जो पुरुष परलोक को मुख्य , 
सममते है रौर उसकी तुलना से इनको तुच्छं मानते हैँ उन्दी 
का जीवन सफल है मौर जो इसके विपरीत इन्हीं प्रलोभन 
मे फते रहते है बह वारम्बार इस मवसागर में गोते खते है, 
याथो कटो कि उन के सिरपर महामोह का ेखा हाथ फिरा 
ह कि उनको प्रमादं से परलोक प्रतीत दी नहीं होता, जेसाक्रि 
कठ० २। ३५ में वणेन कियादहै किः- 


न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेनमूढम्‌ । 
मयं लोको नास्ति पर इति, 
मानी पुनः पुनवेशमापद्यतेमे । 


जब यम के भोगरूप प्रलोभन देने पर भी नचिकेता अपने 
द्द्‌ ब्रतसं न हटा तव नचिकेता की भरशंसा करते हश यम ने 


कहा कि हे नचिकेतः! तु धन्य हेजो तने संसार की प्यारी 


06-0. 48108111\/801 481 0166101. 01011260 0\/ €6800011 


भूमिका २६ 


से प्यारी वस्तुं का ध्याने करफे भी छोड़ दिया अर इस 
संसाररूप भवसागर के भवर में बहती हृदे धनरूपीमाला 
जिसके प्रलोभन से इस भवसागर मे कोटालकोटि पुश्प इव 
जाते हें तू इस प्रलोभनरूप लहर में निमगन नहीं हा, इसलिये 
मै तुमको अधिकारी सममता दं पर यह्‌ स्मरण रदे कि जो धन 
के प्रमाद से मृद्‌ हैँ जिनके ध्यान में यदी ल्लोक दै परलोक कुल 
नहीं मौर देह व्याग के अनन्तर जिनके ध्यान में आत्माका 
अस्तित्व नदीं आता वह्‌ बारम्बार खल्यु की पाश में सते दै, 
कि महामोह के प्रभाव से उनके यदी विचार वने रहते हैँ किः- 
जहं खानन पाननतीं खख है बह मोत्त 

कद कृत अवत कामा । परलोकं नहीं सुख 
होय कहां उलटे सुत नार तजावत धामा ॥ 
जगवंचन कँ हित व्योंत रची जन धूरत पेद 
धरे तिहि नामा । श्रद्धा सुन यों प्रथ वेद: 

= ९ 
तजे सुपखण्डन के वश हे गर वामा ॥ 

रौर जो वस्तु विचारः करते हैया यों कदो कि नित्यानित्य 
का विवेक जिनके मन में उत्पन्न होता है उनके हृदय में 
निम्नलिखित भाव उत्पन्न होते हैः- 


भव भोगपरिललास रहं न सदा इम जीवन 
आरुणि तच्च निहारा । गण इन्द्रिय दादकरे 
विषयानल जाय पडे भवसागर धारा ॥ 
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वस्तुतरिवेक करं जन जो तिन के मनँ 
यह होत विचारा । जब भोनत॑जे अखं मौनं 


' भजे शट सुत तोहि तभी जग सारा ॥ 


इस भकार वस्तु विचार के भाव इस उपनिषद्‌ सें बलपूरवंक 
भरे हे जिनके अनुष्ठान से पुरुष महामोह के पदे मे कदापि 
नहीं सता क्योकि वह एेसा दी वस्तु विचार करता है जैसकि 
नचिकेता ने कठ० २] २६ में किया है किः-- 


श्वोभावा मत्यंस्य यदन्तकैतस्सेन्ि 
याणां जरयन्ति तेजः. अपि सवे जीवित 
मल्यपेव तवेव वाहास्तव य्यगीत ॥ 


हे यम ! जिन मोगोंकातु मुभे लालच देता है वद्‌ सदा 
रहने वाले नहीं ऋौर सव इन्द्रियो के तेज को जीणे करने वाले 
है, अधिक क्या यह जीवन भी अल्प दही है फिर किसकी 
्मास्था में पुरूष उक्त भोगों को अपने जीवन का आधार माने 
इसलिये यह राग रंग तथा भोगों को अपने जीवन का आधार 
माने, इसलिये यह्‌ राग रंग तथा गानावजाना श्रौर सवारियें 
ठेरे दी लिये शुभ दो सुभे यद्‌ सन्तोष दायक नही, मेरे सन्तोष 
के लिये एकमात्र वही तृतीय वर है जिसका परलोक के साथ 
सम्बन्ध हैँ कि [ “मरने के च्रनन्तदर क्या होत्ता है" ] परलोक 
पर श्रद्धा वाले नचिकेताने उस श्र।त्म क्र को लाम किया 
जिखके अगे संसार्‌ के सब अनन्द तुच्छं है ओर जिसकी 
श्रभा के च्रागे सूय्यं चन्द्रमादिकों की सव प्रभाय निष्प्रभा 
होजाती है, जो प्रकृत्यादि परिणामी नित्यो मे नित्य च्यौर जो 
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चेतन जीवों में एकमात्र मुख्य चेतन है उसीको पाकर नचिकेता 
शाश्धती शान्तिको प्राप्ठ हृश्रा, भाव यह्‌ है कि इस उपनिषद्‌ में 
परलोक के सम्बन्ध मे जीवात्मा का अस्तित्व कर्थन करके फिर 
शान्तिप्रद्‌ परमातमा को तदात्मस्थं सिद्ध क्रिया है इसी का नाम 
छआस्मरति परमात्मप्रीति तथा परमात्मभक्ति दै ओर यह 

नचिकेता के समान अटल श्रद्धावाले को मिलती है अन्य को नदीं । 

मरौर जो मायावादियों ने इस उपनिषद्‌ के विषय में यह्‌ 

म्रसिद्धि की दै कि यह एकमात्र मेद को प्रतिपादन करती हे 
जेसाकि छन्दोवन्दी द्वारा कथन किया हे किः- 


भेदप्रतीति महादुःख दाता । 
यम कंठ मँ यह टेरत ताता ॥ 


अरथ- मेद्‌ की प्रतीति अत्यन्त दुःख जनक है यम ने 
कटो पनिषद्‌ मे यह उपदेश किया है, यह इस उपनिषद्‌ के 
ाशय से च्न्यथा वणन कियागया है जिसका इसमें गन्ध भी 
नहीं पायाजाता प्रव्युत इसके विपरीत यह पाया जाता है छि 
ज्ञो परमात्मा प्रकृति तथा जीवों के मध्य नित्यो में नित्य ओौरः 
चेतनो में चेतन है उसी कों आत्मस्थ जानने में शान्ति होती 
है अन्यथा नदीं । + 


^“परश्नोपनिषद्‌” इस का नाम इसलिये है कि 
[ “सुकेशादि? ] छः ऋषि पुत्रां ने पिप्पलाद सुनि के पास 
जाकर जो प्रश्न किये हैँ उनका इसमें प्रश्नोत्तर द्वारा वणेन 
होने से इसका नाम [ “्रश्नोपनिषद्‌” ] है, इसमे ष्टि 
उत्पत्ति तथा पोडशकल पुरुष परमातमा का मलते प्रकारं वणेन 
किया है, जो उपनिषद्‌ के आद्योपान्त देखने से भली भांति 
ज्ञात होगा। 
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८ (ुणडकोपनिषद्‌' † इसका नाम इसलिये है कि यद्‌ 
ब्रह्मविद्या के निरूपण मे सव से शिरोमणि दै, इसकी व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है कि [ ५सुख्डं एवेति सुख्डकं” ]=जो मस्तिष्क 
सिर दही हो उसका नाम [ “मुण्डकः? ] है, इसको मस्तिष्क 
इसलिये माना है कि इसमे पराविद्या प्रतिपाद्य ब्रह्म का भलीं- 
भांति निरूपण किया गया है आओौर ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म के घर्मा 
को लाभ करके ब्रह्मभाव को प्राप्त होना इसमें भलीभांति कथन 
क्या है जिसका विस्तार पूर्वक वणेन प्रन्थ के देखने से ज्ञात 
होगा, यदा विस्तार की आवश्यकता नदीं । 

^म्‌ाणडूक्योपनिषद्‌! इसको इसलिये कदागया दै कि 
ब्रह्मविद्या का मण्डन करने के कारण अथवा गह्वरस्वर होने के 
कारण एक ऋषिविरोष का नाम “मण्डूकः” था, उससे निर्माण 
की गड उपनिषद्‌ का नाम “मारटरक्योपनिषद्‌"हे, इसमे “चरम्‌? 
की तीन मानाच का वणेन अलीभांति कियागया है मौर तद्धिन्न 
पदा्थेमात्र को ओङ्कार का उपव्याख्यान माना दै, इसलिये माया 
बादिर्यो ने इस पर कारिका निर्माण करके इसको मायावाद्‌ 
का एक मात्र ्चाधार बना दिया है, वस्तुतः यह उपनिषद्‌ 
च्मोङ्कार प्रतिपाद्य व्रह्म को अनुभवानुसारी बनाने के लिये 
चराचर पदार्थो को ब्रह्य के निरूपकरूप से कथनकरता है 
श्मभेद्‌ के अभिप्राय-से नहीं जिसका वे उपनिषद्‌ मे स्पष्ट हे । 

(रितरेयोपनिषद्‌" “देतरे'? छषि द्वारा निमा होने के 
कारण इसका नाम “देतरेयोपनिषद्‌ » है, स्वास्मवाद्‌ के 
भ्रतिधादक इसमें कई एक शोक दै जिने मायावादी त्रह्मको 
निवर्सिं उपादान कारण मानकर मायावादं की सिद्धि करते हैँ 
जिसका समाधान भली मांति उपनिषद्‌ में करिया है, ओर “शरज्ञा- 
नं ब्रह्म ” यह वाक्य इसी उपनिषद्‌ का है जिसको मायावादी 
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महावाक्य मानकर जीवब्रह्म की एकता सिद्ध `करते हे, इसका 
समाधान इसी के भाष्य में करियागया है इसलिये यहां लिखना 
पिषदेपण दह । 

«तैत्तिरीयोपनिषद्‌? इसका नाम इसलिये द कि यद्‌ 
वैप्पायन के उस शिष्य का निर्माण किया हमा है जिसके 
चिषय में यह्‌ श्र्थवाद है कि उसने याज्ञवल्क्य के उद्वमन किये 
हए वेद को तित्तर बनकर चुना, इस असम्भव गाथा को 
निता तो हम प्रथम प्रकट कर श्राये हँ कि यह कदापि नदीं 
होसकता कि कोड ब्रह्मविद्या को तित्तर बनकर अन्न के कणां के 
समान चुन सके, वस्तुतः बात यह्‌ है करि याज्ञवस्क्य के साथ 
हर्षा करने से वैँषम्पायन के जिस शिष्य को तित्तर की उपाधि 
मिली उख द्वारा निर्माण किये जने केकारण इस का नाम 
“सैत्तिरीयोपनिषद्‌” दै, उसमें तीन बल्ली दै, प्रथमशिक्ञा वल्ली में 
स्वाध्यायादि कर्तव्यां की शिक्तायें उत्तम .रीति से वणेन की गद 

_ है जिनके अनुष्ठान द्वारा पुरुष इस भवसागर से पार हो सकता 
हे द्वितीय ब्रह्मानन्द बल्ली मे सदसद्रस्तु्ां का निरूपण करके 
ब्रह्म के श्रानन्द्‌ को सवोपरि कथन कियागया है नौर फिर 
श्रा बल्ली में ब्रह्म द्वारा ही सव भूतां की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलय वणन की गड है जिसमे मायावादियों ने ब्रह्य कों अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण मान कर पदा्थेमात्र को रह्म सिद्ध च्या है 

श्रोर च्नन्त में" अहमन्नमहमन्नमहमन्नमदहमन्नाद्‌ः 'इस -छोक में जीव 
को तद्धमतापत्ति द्वारा ब्रह्मभावकी प्राप्ति कथन्‌ की गदे दहै 
करि जव जीव ब्रह्म के अपहतपाप्मादि घर्माोको धारण करलेता 
ह चर एक मात्र ्रात्मा में ही क्रोडावाला, आत्मा में रतिवाला 
होजाता है उस अनवस्था में वह ब्रह्मा को आत्मत्वेन कथन करता 
है, जैसा किं “सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणाविपञ्िता?” 
इत्यादि वाक्यों में तद्धमतापत्ति रूप योग द्वारा त्रह्मानन्द्‌ का 

¢ 


६ 
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३४ उपनिषदा्य्यभाष्ये ` 


उपभोग कथन किया गया है श्नौर उक्तं "नन्द्‌ को वद्‌ उस 
अवस्था में अनुभव करता है इसलिये आनन्द की मीमांसा में 
यह वणेन किया है कि शश्रोत्रियस्यचाकामहतस्य ?=उस 
आनन्द का अनुभव कामनारहित ब्रह्मवेत्ता को होता दै, इसी 
नन्द्‌ के लिए याज्ञवल्क्य ने कटा दै कि योनाहंना मृतायां 
किं हन्तेनङयाम्‌" बह द्‌ ०४।५।४ दहे मैत्रेयी ! जिन मोगा- 
दिकोंसे ्रमृत पद्‌ को लाभ नहीं कर सक्ता उन्छोमेंक्या 


करू रौर इसी आनन्द्‌ के लिये राजा जनकने सांसारिक 


विभूति को ब्रह्मानन्द के लिये पर्याप्त न समम कर महिं 
याज्ञवल्क्य से ब्रह्मज्ञान लाम किया, अधिक कया उक्त आनन्द 
का साधन एक मात्र ओपनिपद्‌ ज्ञान ही दै इसलिये हमने उक्त 
अथे को विप्रतिपत्ति रदित करने ॐ लिये उपनिषदों पर्य्य 
ाष्य » निर्माण किया है जिस मे सर्वात्मवाद्‌ के वाक्यों की 
ञ्याख्या तथा मायावादियों के मत की समीत्ता मलीभांति कीगहे 
है श्रौर इस मत कौ पूं प्रक्रिया“बरददारख्यक'' तथा छान्दोग्यः 
के भाष्य मं विस्तारपूवंक लिख्रीजायगी । 
(१)- मायान्तु प्रकृतिं दद्धि मायाविद्य ति वाक्यतः 
वाक्याभासो निराकारि मायावादि्रदर्शितः ॥ 
(२)- नच वेदान्त सिद्धान्ते मायामिथ्येति मणए्यत । 
यनन वर्णिता सम्यङ मायावादम्रषात्मता ॥ 


(३)-षवा्मवादवाक्यानामथाभासा निराकृताः । 
बद्यते चान्यवाक्यानां छान्दोग्याचया््य॑माषणे 
(४)- दौ ताद्ौतविवेकाथंमार्य्यमाप्यं विनिर्मितम्‌ ॥ 
पठ्यतामाय्यंबिदरद्धिराय्यर्मकभूषणम्‌ ॥ । 

न्न अय्यमुनः 


४ 
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छा /। । |. 


शन्े, ग 
९।, जा ल्त 
(( 1६२ एवं 
गै 


ङ्क धेवाराष्णे ग ॐ दाश 
ला ष्मा अण, 


१ ४-७-७४ 
।॥ ओ द्म ॥ 
ईशोपनिषद्‌ 
~ -~- ४ छ 


ईशाबास्यमिद `~ स्वं यक्कि् जगत्यां 
५ जगत्‌ । तेन त्यक्तेन अ जीथा मा 
ग्धः कस्यसखिद्धनम्‌ ॥१॥ 


पद०--दैशा। वास्यम्‌. । -इदम्‌। सवम्‌ः। यत्‌ । कच्च । 
जगत्यां । जगत्‌ । तेन । व्यक्तेन । भुंजीथाः । मा । गृधः । कस्य । 


स्वित्‌। धनम्‌ । 


©. 


अथं 
` यत्‌=जो तेन = इसको 
किच्च ङ्ध ` ` त्यक्तेन =वेराग्यभाव से 
, जगत्यां = चराचर जगत्‌ हं भजीथाः==मोग | 
इद यह कस्य, स्वित्‌ = किसी के भी 
सव = सब 4. वनन स कीं | 
डशा =ङश्धरसे ` `; मा, गृधः इच्छा.मंत कर । 





1 


वास्यं =ग्याप्तहै 
माष्य-इस मत्रमें ईश्वर की सवेन्यापकता बोधन की 
हे छि भरमात्मा इस सम्पूण चराचरः जगत्‌ भें न ॥ 
©©-0. 1 01010280 0 66819011 
४ ः ् 





र उपनिषदाय्यंभाष्ये' 


 . . उससे रिक्त एक अगुमात्र भी नदी, इसलिये पुरुष को चा्टिये 

॥| कि उसकी व्यापकता का श्रनुसन्धान करता हृश्चा किसी पाप 
| 14 | कोभीचिपाकर करने का साहस न करे त्रौर नादी किसी के 
॥\॥| धन-हरण की इच्छा करे, [ “धन? ] शब्द्‌ यहां पापमाच्र का 
॥ !\| उपलक्तण है अथात्‌ दैश्वर को स्वगत मानकर पुरुष को कभी 
किसी पाप में प्रवृत्त नहीं होना चादिये । 
1 ||| 1 कद एक टीक,कार उक्त मंत्र के यह अथं करते हँ कि यह्‌ 

॥| सब कुं ईश्वर से दी आच्छादित है इसलिये जगत्‌ के भाव 

(| को छ्वाडकर भोग करे अथात्‌ यह सम्पूण जगत्‌ त्हयकादही 
विवत्ते ह =त्रद्य ही अन्यथा प्रतीत हो रहा है, इललिये अनात्म- 
भाव को द्योड़कर श्रात्मभाव से भोग करना चाददिये, यद्‌ अथं 
मायावाद्वियों का है जिनके मत में सव जगत्‌ ्रममाच्र हे, उक्त 
श्रथ मंत्र के अन्तरो से सवंथा निस्सार प्रतीत होता है, क्योकि 
मंत्र मे जगत्‌ को शरम कथन नदीं किया ओर नाही अभेद का 
प्रतिपादन किया गया है प्रयत इश्वर, ` जीव ओौर जगत्‌ इन 
तीनों का मेद स्पष्ट रीति से कथन कियाद, अतएव इस मंत्र 
को विवत्तवाद्‌ मे लगाना सवथा असंगत हे । 

सङ्गति - नलु, जव उक्त मंत्र में यह्‌ कथन किया गया है 

कि पुरूष वैराग्यभाव से भोग करे अथात्‌ सांसारिक भोगो मं 
। लम्पट न हो किन्तु वैराग्य को लकय रखकर जीवन यात्राकं 
उदेश्य से भोग करे, इससे तो कर्मा का सवथा दही त्याग कर 
देना उन्तम है ? उत्तरः-- ` 


कुर्वन्नेवेह कमणि ` जिजीविषेच्त्‌ “~ समाः 
एवे त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे॥२॥ 
पद्‌०- कुवन्‌ । एव । हि । कमाण । जिजीविषेत्‌ । शतम्‌ । 





„= 


व्द्----~--- 
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ईशोपनिषद्‌ ३ 


समाः । एं । त्वयि । न । अन्यथा । इत्तः ।श्रभ्ति । न । कर्म । 
लिप्यते । नरे । 


¢ 

| 
इद = इस कमं लोक भं एवं=इस प्रकार 
कर्माणि = कर्मो को त्ववि=तुक कर्माधिकारी 
दिं = निश्यपूवे क नरे-नरमें 
छवेन्‌ = करता हुच्रा कमं लिप्यते == कमं लिप 
एव = दही | ल = नदीं होते 
शतं, समाः सौ वपं तक इतः = इससे 
जिजीविषेत्‌ = जीने की इच्छा अन्यथा च्न्य 

करे न, अस्ति-कोड प्रकार नर्द । 


भाष्य--मनुष्य को उचित है कि कमं करता हुत्रा ही सौ वर्ष 
तक जीने की इच्छा करे श्रथात्‌ पनी च्रायुके किसीमागमें 
भीकर्मोका सवथा त्याग कदापि न करे ओर कर्माको करता 
हृ्मा उनमें लिप्त न हो, यही प्रकार पुरुष के विरक्त होने काहे) 
वह विरक्त नहीं जो निष्कर्मा आलसी अपनी जीवनयाच्रामे मी 
असमथ है, विरक्त वही है जो निप्काम भाव से कर्माको करता 
हआ उनके लेप से रहित दै । 

इस मंत्र में निष्काम कर्मा का महत्व वणेन किया गया हे 
वास्तव में यही भाव वैदिक विरक्तिकाटै नौर दाम्भिक विरक्तो 
का इख मन्त्र में वलपूवेक खण्डन किया हे, इसी भाव को गीता 
मं इस प्रकार वणन किया गया है किः- 


श्रोयान्‌ स्वधर्मा विगुणः परधमात्खलष्टितात्‌ 1, , 
स्वभावनियतं कमं इवंन्नाोति फिन्विषम्‌ ॥ ` 
गीत १८।४७ 


¢ 
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र 
+ 


(\ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


जीव का जो अपना चेष्टारूपी धमं हे वद विगुण भी पर 
धमं = दूसरे के आरोपित धम॑से श्रे है, क्योकि स्वाभ।विक 
नियत कमे को करता हुत्रा पुरुष पापी नदीं वनता । 


भाव यह हैः करि जीव में स्वभाविक कतःत्व पाया जाता है 
उसको करता हत्या जीव पाप का भागी नहीं होता, हां यदि उस 
कतृ त्व को दवाकर दम्भ से निष्कर्मीं बनना चाहे तो वह पाप 
काभागी दहो जाता है, इसी आशय को उक्त मन्त्र ने वणेन किया 
है, इसलिये पुरूष को कर्मा का त्याग कदापि नहीं करना चाहिये 
यही वैदिक मत हे। 

सं°- ननु, जो लोग आत्मा के आत्मत्व को हननं करके 
जीते ही मृतवत्‌ हो जाते है सर्वथा कर्मोकेलेपसे अलिप्रतो 
वही होते है अन्य नहीं ? उत्तरः- 


असुय्यी नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽदता । 

तांस्ते प्र त्याभिगच्चन्ति ये के चात्महनो जनाः।३। 
पद्‌०--च्रघुय्याः । नाम । ते । लोकाः । अन्धेन । तमसा । 

श्राव्रताः। तान्‌ । "ते । ब्रेव्य । अभिगच्छन्ति। ये।के। च। 


आत्महनः । जनाः । 
¢ 


अथ 
ये=जो ` , प्रेत्य=मरने के पश्चात्‌, 
के, च = कदे एक तान्‌=उन 
आत्महनः = त्मा के हनन _ लोकाः=लोकों को 
करने वाले “ ` अभिगच्छेन्ति-प्राप्र होतेह जो 
जनाः=जन हैँ + ^ असुर्या: = असुरो के है मौर 
तेने फ ते~वे 


६ 
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अन्धेन, तमसा, आवृताः = मन्त्र मेँ नामः शब्द्‌ 

तमसे टकेहएहें सिद्धां का बोधक द| 

माष्य--| “लोकः? ] शब्द्‌ के अथं यहां लोकान्तर के नदी 
किन्तु अवस्थाविशेष के हैँ जैसाकिं [ ““त्रात्मानंलोकञुपासते'| 
इस छांदोग्य वाक्य में आत्मा को लोक कथन किया है, इसी 
श्रकार लोक शब्द यहां उस अवस्था का बोधक दहै जो मन्द्‌ से 
मन्द्‌ अन्धतम से व्याप्त है अर्थात्‌ जो नितांत मूखं लोगो की 
अवस्था ह उस ॒शच्रवस्थ। को वह लोग प्राप्र होते दहै जो अत्मा 
के कल त्वादि भावों को दबा कर नाम मात्र की विरक्ति धारण 
करके अपने आत्मा का हनन करते है । 

मायावादी इसके यह अर्थं करते है कि जो लोग अपने 
आपको जीव मानते दै वह अन्धतम को प्राप्रहोते है, यह 
आव सन्त्र काकदापि नहीं, क्योकि यदि जीवभाव मानना 
दी आत्मतत्व का हनन करना होता तो पूव मन्तरं मे जीव 
को परमात्मा से भिन्ने निरूपण न किया जाता ओर नादी सौ 
चै तक उसक' तारिविक कठ त्व कथन किया जाता परन्तु किया 
गया है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं आत्महनन का तात्पय्यै 
आत्मा की शक्तियों को निरुद्ध करके निष्कमीं वनने का है । 

` दूसरे अर्थं इस मन्त्र के यह मी है किं जो लोग परमात्मा 

को हनन करते ह अर्थात्‌ उसके अस्तिस्व को स्वीकार नहीं 
करते बह अन्धतम को प्राप्न होते है। 

संव उस परमात्मा का वणन करते है- 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद वां आष्वुवच्‌ 
पूवमषत्‌ । तद्धावतोऽन्यानत्येति . तिष्ठ 
सिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ०॥ ` 
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६  उपनिय्येदषमाप्ये 


पद्‌ ०--अननेजत्‌। एकं । मनसः । जवीयः । न । पन्‌ । 
देवाः । आप्नुवन्‌. । पूरम्‌ । अर्त्‌ । तत्‌ । धावतः । अन्यान्‌ । 
अस्येति । ति्ठत्‌। तस्मिन्‌ । रपः । मातरिश्वा । दधाति । 


शं 
॥ ( अनेजत्‌ ) | तत्‌= वह्‌ 
||| . वह्‌ चलता नहीं धावतः = चलते हए 
। ^| एकं = एक हे अन्यान्‌ = काल, वायुं च्ादिकों 
मनसः == मन से कौोभी 
जवीयः = वेगवाला दै अव्येति = उल्लङ्कन कर जाता है 
एनत्‌ = इसको ` तिष्ठत्‌ = एकरस ठरे हृष 
देवाः = इन्द्रिये तस्मिन्‌-उस च्रात्म तत्व में 
न, ्प्लुवन्‌ = प्राप्त नदीं हो चपः=कर्मोः को 
. सक्ती, क्योकि मातरिश्वानजीव 
|| पूव =मन श्रादि इन्द्रियो से पूवे दधाति धरण करता दै । 
१॥| षेत्‌ प्राप्त हे 
1 | | म।प्य - वह्‌ श्रात्मतत्व दृटस्थ नित्य होने से अविकारी दह, 
|| सजातीय आरादि मेद्रदित होने से एक दै, उस परमात्मतत्व में 
४।| गति करने वाला जीवात्मा कर्मो को धारण करता है [ मातरि 
ह| अन्तरिते श्वति गच्छतीति मातरिश्वा जीवः] = जो आकाश में 
१ | 1 गति करे उसका नाम “मातरिश्वा” दहै, इस व्युत्पत्ति .से 
{|| मातरिश्वा वायु का भी नाम है पर यदा उप्यक्त चरथं जीवात्मा 
|| | काहीदहे। 1064 । 
।॥| तात्पय्यं यद्‌ दैकिवायु शरादिः सम्पूणे भूतं उसी मेँ स्थिर 
1 | है, कोई गतिशील पदाथ रेखा नदीं जो. उसको उलल्घन करके 


उसकी सत्ता से बाहर जा सके अथात कोटालुकोटि सव ब्रह्माण्ड 
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दैशोपनिषपद्‌ ७ 


उसकी सत्ता के भीतर दहै, रेसा ्रात्मतत्तव जिसकी साची 
बह्मारुड का एक र अगणु दे रदा है उसकी सत्ता को असुरो से 
भिन्न अन्य कौन अस्वीकार कर सकता है ? इसी विषय को 
गीता के बे अध्याय में इस प्रकार स्फुट किया दै कि श्सुर 
लोग रद्र को जगत्‌ का कर्ता नदं मानते अकस्मात्‌ बना हृच्ण 
ही मानते दहै रेसे श्रसुरों को उक्त मन्त्र में श्न्धतम नरक की 
प्राप्ति कथन की है| 


सं°-अव उस परमात्मा की सर्व॑व्यापकता कथन 
रते है-- 


तदेजति तन्नैजति तद्द्र त्न्तिके । 


तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥- 


पद्‌०- तत्‌ । एजति । तत्‌ । न । एजति । तत्‌ । दूरे । तत्‌। 

€ € 
उ । अन्तिके । तत्‌ । श्रन्तः। अस्य । सवस्य । तत्‌ । उ । सर्वेश्य । 
स्य । वाद्यत : । । 


0 


अथ 
` तत्‌ = वह्‌ इश्वर रूप अन्तिके = समीपदै 
आत्मतत्व तत्‌-वह 
जति = चलता है अस्य इस 
तत्‌ = बह स्ेस्य=सब संसार के 
न, एजति = नही चलता ऋअन्तः=मीतर है 
तत्त्‌ वह तत्‌= वह 
दूरे =दूरहै -स्वेस्य = सारे संसार के 
` तत्‌ = वह्‌ ` । ` बाह्यतः=बाहर 
उनिश्वय करके ` उन्=भीहै। 
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१ 


उपनिषदाय्यभाष्ये 


, भाष्य - इस सन्त्र में “चलता है ओौर नदीं चलता. दरद 
ओर समीप हैः जो यह्‌ विरोध प्रतीत होता है इसका समाधान 
यह हे कि सम्पू ब्रह्माण्डों का गतिदाता होने से उसको चलता 
कथन कियां गयो है ओर स्वयं गति न करने से उलको न चलने 
बाला कहा गया है, चज्ञानी ओर नास्तिको के ज्ञान का विषय 
न होने से उसंको दूर कथन क्रिया गया है चौर विद्धान्‌ श्रद्धालु 
पुरुषां के ज्ञान का विषय होने से उसको समीप कदा गया है, इ 
भ्रकार सव्र वस्तुच्रों के भीतर होने से उसको सव के अभ्यन्तर 
कथन ध्या है न्नौर बाहर मी होने स वाह्य कटा, ग्या है! 
उस परमात्म देष को इस जड जगत्‌ से भिन्न बोधन करने के 
लिये इस विरोधाभास अलंकार से वणेन क्रिया है .उभयरूप के 
्मभिश्राय से नहीं । 


कड एक श्ज्ञानी लोग इसके यह्‌ भी श्रथं करते हैः कि शुद्ध- 
रूप से परमात्मा नदीं चलता ओौर शवलरूप से चलता है, इस 
भ्रकार परमात्मा के दोनों रूप बन सकते है, यह आशय मन्त्र 
का कदापि नर्ही- यदि परमात्माकेदो शूप होते तो इससे प्रथम 
मन्त्र मेँ उसको एक कथन न -किया जाता, इसलिये उभयरूप 
मानना ठीक न्ह । 


मायावादी इसके यह्‌ अथे करते हैँ कि वायु आदि रूपों में 
बह परमात्मा चलता ह ओर स्वयं नहीं चल्लता, इनके मत में 
वायु आदि सब परमतमा.केही रूप है ओर यद सव रूप 
मायामात्र है, इसलिये वहं एक्‌ भी है ओर अनेक भी. है, चलता 
भी है ओौर नहीं मी चलता, यह्‌ अथ मन्त्र के आशय से सवैथा . 


,विरुदध है, क्योंकि यदि उक्त मन्तन के यह अर्थं होते तो श्रगि 
= वें मन्त्र मे उसका एकमात्र शुद्धरूप प्रतिपादन न॒ करिया जाता 
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ईशोपनिषद्‌ ६ 
इससे स्पष्ट सिद्ध है करि उभयरूप मानने बार्लो.की भूल है जो 
साथा से परमात्मा केदो रूप वना देते हे । 


सं अव परमात्मा की व्यापकता सिद्धि में ओौर संतर 
कथन करते हे 


यस्तु सवांणि मतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सवंभतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते 1& ॥ 


पद्‌ ०--यः । तु । सवांणि । भूतानि । आत्मनि । एव । अनु- 
पश्यति । सवभूतेषु । च । आत्मानं । ततः । न विजुगुप्सते । 


। 1 
“तु शब्दः उभयरूपदशीं च =च्रौर ` 
अज्ञानी से ज्ञानी की.व्यावृत्ति सवभूतेषु सब भूतो में 


केलिये राया , ; आत्मानं = परमात्मा को, 
=जो ~ देखतादहै | 

सवाणि = ततः इस ज्ञानसे, _ 

भूतानि = भूतो को .. नः विजुगुप्सते-अरक्तित नदीं 

आत्मनि = परमात्मा में | होता अथवा किसी की 

एव = ही निन्दा स्तुति नहीं करता । 


अनुपश्यति = देखता है 

भाष्य - जव पुरुष इस सम्पूणे विश्च को परमास्मा के आधार 
पर समता है. रौर इस ` विश्व के चराचर प्राणीमात्र में 
परमात्मा को व्यापक समता है तव इस ज्ञान के पाने पर 
वह पुरूष पूरणं प्रकार से -सुरक्तित हो जाता है -फिर किसी की 


नन्दास्तुति नहीं करता, इस मंत्र में दश्वर ज्ञान का फल कथन 
किया गया हे | 
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१० उपनिषदाय्यमाष्ये 


ऋद्धौ तवादी इसके यह अर्थं करते हैँ कि जव पुरुष इस 
सारे संसार को अपने आप में देखता दै मौर सारे संसार के 
भूतो मे अपने आपको देखता है तो फिर वह निन्दास्तुति नरी 
करता, क्योंकि वह सव कुदं अपना आपी देखता है, यां 
“चात्मा शब्द्‌ के श्रथ अपने आरापके करना प्रकरण से विरुद्ध 
है, क्योकि पूवं से प्रकरण परमास्मतत्त्व निरूपण का चला 
ताह नकिं जीव के. निरूपण का, इसलिये जीव के अर्थं 
करना ठीक नहीं ॥ 

सं° -अव उक्त ज्ञान के माहात्म्य कों प्रकारान्तर से बणैन 
करते हैः- 


यस्मिन्‌ सणि मृतान्यात्मेवामदिजानतः । 
तन्न को मोहः कः शोक एकतमनुपश्यतः।७॥ 


पद०-यस्मिन्‌ । सवांणि। मूतानि । चात्मा । एब । अभूत्‌। 
विजानतः। तत्र । कः। मोहः। कः। शोकः । एकत्वम्‌ । 
अनुपश्यतः । 


क्‌ 


श्रथ 

यस्मिन्‌ जिस ज्ञान में अभूत्‌ = प्रतीत होता दै 
सर्वाणि = सब तत्र = उस ज्ञान में 
भूतानि = चराचर जगत्‌ कः==क्या 
विजानवः == उक्त ज्ञानवाले मोहः = मोह ओौर 
पुरुष को श्रौर क-=क्या 
एकत्वं = एकता शोक = शोक होता दै अर्थात्‌. 
अनुपश्यतः = देखने वाले देसे पुरुष को न कोई मोह 

पुरुष को होता है रौर न कोड शोक 
श्नात्मा, एव = अत्मादी होता है ॥ 
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ईपोपनिषद्‌ ११ 


भाष्य- इस मंत्र में परमात्मज्ञान की फलखूप्‌ शमविधि 
करा कथन किया गया कि जिस च्वस्थ। में पुरप निर्बीज 
ससाधि द्रारा एकमात्र परमात्मा को देखता है उस अवस्था में 
न सोद दोतादै श्रौरन कोद शोक होता दै, इस अवस्थाके 
त्व को न सममकर मायावादी इसके यहः अर्थं करते हैँ किं 
जव पुरुष को त्रह्मज्ञान हो जाता है श्रथात्‌ अपने शआ्मापको ब्रह्म 
समभन लगता दै उस अवस्था में न कोई शाक रौर न कोई मोह 
दोता दयदि इस मंत्र के यह्‌ अथं होते तो द्रष्टा को उस आात्म- 
तत्व से भिन्न कदापि कथन न किथा जाता, ओौर इस मंत्रमें 
द्रष्टा का सेदरूप से कथन स्पष्ट दै जिसको मायावादी महामोह 
के प्रभावसेन देखते हए चराचर को भिथ्या बनाकर अपने 
आत्मतत्व के अर्थं करते हैँ कि अपना पदी सव करै, 
यदि यह अथं इस मंत्र के होते तो इससे अगले मंत्र में 
परमात्मा को इस चराचर जगत्‌ से भिन्न वणेन न किया जाता, 
[ “तदाद्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम्‌” ] यो १। ३= समाधि अवस्था 
में पुरूष की परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है, यदी आशय 
उक्त मंत्र मे वणेन करिया गया है, इससे भिन्न श्न्य तआ्राशय 
कदापि नहीं निकल सकता । 


मायावादी इस मंत्र का जप अहर्निंश करते है, ओौर शङ्कर- 
भष्यमें जीव ब्रह्य की एकता सिद्ध करने के लिये यह मंत्र 
सहसरं स्थानों में लिखा गया है, अधिक क्या जीव ब्रह्म को एक 
बनाने के लिये एक मात्र यही मंत्र इनके पास ह जिसका यदह 
यों बलपूवेक भाष्य करते है, कोई कहता है कि [ “मूलाऽवि्यानि- 
चृत्तौ तत्काय्यंयोः शोकमोहयोरात्यंतिकाभावादितिभावः ] = 
मूलाविध्ा के निवृत्त होने पर उसके काय्यं शोक मोहादिकों 
` का भी अत्यन्ताभाव हो जाता है, इनके मत मेँ ब्रह्म को आच्छा- 
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१२ उपनिषदाय्येभाष्ये 


दन करने वाली अविद्या का नाम [ “मूलविद्या ] है, कोड 
कहता है किं जव यह सारा संसार रजउजुसर्षैवत्‌ श्रान्तिरूप 
भ्रतीत होता है तब. शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है, इत्यादि 


` मायावादियों के अनेक मत हँ पर सवका तत्तव यदी है कि शोक 


मोह की निब्ृत्ति जीव ब्रह्य के एकत्वज्ञान से ही होती है अन्यथा 
नही, परन्तु जीव ब्रह्म की एकता का भाव इस मन्त्र में गन्धमात्र 
भ) नही । 


सं०-जिस परमात्मा के एकत्वज्ञान से 
निदृत्ति होती दै अव उसके स्वरूप का वर्णन कर 


स पय्यंगाच्छुकरमकायमव्रणमस्नाविर ~ शुद्धम- 
पापविद्धम्‌ । कविमनीषी परिभ्‌ः स्वयभ्भ- 
योथातभ्यतो ऽथौन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य 
समाभ्यः ॥ ठ ॥ 


पद०-सः । प्य्यगात्‌ । शुक्रम्‌ । अकायम्‌ । अव्रणम्‌ । 
अस्ञाविरम्‌ । शुद्धम्‌ । अरपापविद्धम्‌ ¡ कविः। मनीषी । परिभूः। 
स्वयम्भूः । याथातथ्यतः। अथान्‌ । व्यदधात्‌ । शाश्वतीभ्यः । ` 
भ माभ्यः । 


मोह की 


24/ 
^ लख 


¢ 


सरथ 
खः=वह परमात्मा .  अ्रस्नाविरं-नाड़यों से रहित 
शक्र = शुद्धस्वरूप शद्ध = शुद्ध खरौर ~ 
श्रकायं=शरीर रदित अरपोपविद्ध पाप के -स्पशे से 
धत्रणं = ्रणरदित रदित होकर 
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ईशोपनिषद्‌ १३ 


पय्येगात्‌-सरवैत्र प्राप्त है शाश्वतीभ्यः, समाभ्यः=निरन्तर 

कविः = सर्वद्रष्टा हे समयो से 

मनीषीनमन का प्रेरक है याथातभ्यतः = यथार्थङ्प से 

परिभूः = स्त्र व्यापक है उसने 

स्वयम्भूः = अपनी सत्तासे ्रथान्‌=सव पदार्था को 
स्थिरदै व्यधात्‌=रचा है । 


भाष्य - यह सवेतन्त्र सिद्धान्त दै कि इस मन्त्र को सव 
्राचाय्यं निराकार के वणेन में लगाते हे, इसमें किसी आचाय्यं 
काभ मत भेद्‌ नदीं परन्तु कड एक आधुनिक वेदान्ती अथवा 
साक्रारवादी इसके यह अथे करते हं कि ( सः ) वह जिज्ञासु 
जिस ने जीव ब्रह्म को एक समम लिया ह वह्‌ ( पय्यंगात्‌ ) सब 
को व्याप्त करके स्थिर होतादै, किस प्रकार स्थिर होता दहे। 
( शक्र ) शद्ध स्वरूप से ( अरकायं ) अशरीरी होकर (अव्रणं ) 
चिस्फोटादि से रदित होकर । अस्नाचिरं ) नाड़यों से रदित 
होकर ( शुद्धं ) शद्ध होकर ओर (अपपविदूधं) पाप्रसे 
रहित होकर सवेगत होता है, उसी के कवि आदि सव विशेषण 
ह्‌ । ; 
इस अर्थं मे दोष यह्‌ है करि मन्त्र के। उत्तराधे मेंजो यह्‌ 
लिखा है किं वह यथार्थं रीति.में सम्पूणं ष्टिको रचता ह मौर 
मायावादियों का जीव [“ अहं ब्रह्मास्मि?” ] वाक्य से ब्रह्म बनकर 
भी स्षिको कदापि नही रच सकता, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
यह्‌ मन्त्र ब्रह्मभाव को प्राप्त हृए जीव का प्रतिपादक नदीं किन्तु 
स्वतःसिद्ध नित्य शुद्ध बुद्‌ध युक्तस्वभाव तह्य का प्रतिपादक 
है, [ “चरकाय” ] शब्द्‌ से केवल लिङ्गं शरीर का ही निषेध नदीं 
किन्तु सदम, स्थूल ओर कारण इन तीनां शरीरो का निषेध है 
इसलिये साकार क! प्रतिपादक नदीं । 
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दूसरी बात यह हैकि यदि जीव शुदूधस्वरूप कोप्राप्र 
हो जाता है तो फि< सव॑ज्ञ क्या, क्योकि इनके मत नें स्ेज्ञादिं 
धमं मायाशबल के हैँ शुद्ध के नदीं, ओर शुद्धव्रह्म इनके मत 
में खष्टि कर्ता. ओौर सर्वज्ञाता नहीं फिर शुद्ध रूप से जीव सृष्टि 
कर्ता तथा सर्वज्ञाता कैसे होसकता है ओौर जीवसे सृष्टिक््त्वही 
कैसे इससे. सिद्ध है कि उक्त मंत्र व्रह्मभात्र को भाप्त हुए जीव का 
वणन नहीं करता किन्तु तह्य का वर्णन करता है नौर शुक्र, 
अकां, च्रत्रणं इव्यादि शब्द जो नपु सकलिङ्ग से वणन क्रिये 
गये हँ उनका पुल्लिङ्ग से निर्देश कर लेना चाद्ये, क्योकि 
उपक्रम में भी “सः यह्‌ पुलिङ्ग शब्द है चनौर उपसंदारमे भी 
"कविः आदि शब्द पुद्लङ्गः है, इससे कोई दोप नहीं आता । 
, सं~परमात्म। के स्वरूप को भूलकर जो अविद्या की 
उपासना करते हैँ अव उनको अन्धतम की प्राप्ति कथन 
करते है-- 


अन्धन्तम : परविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो यउ विद्याया रताः ॥६॥ 


पद० - अन्धम्‌ । तमः । प्रविशान्त । ये । अविद्याम्‌ । 
उपासते। ततः । भूयइव । ते । तमः । ये। उ । विद्यायाम्‌ । रताः। 


श्रथ । 
ये-जो उपासक लोग मविशन्ति =्राप्व होते है .. 
अविद्यां =अविद्या.की ३ +~ 
उपासते उपासना करते हैँ अ) 
तनवे + 
अन्धं, तमः = अन्धतम को  भूयइव = तरधिक 
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तमः = अन्धतम को वे प्राप्त विद्यायां=विद्यासें 
होते रहें रताः रतै 


भाष्य - जो पुरुष त्रविद्या=विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ शुचि 
अशुचिवुद्धि, ्रात्मा में अनार्मबुद्धि इत्यादि विपरीत ज्ञा 
रत हैँ वह्‌ अन्धतम = महामूढृता की अवस्था को प्राप्त होते है 
ओओौर उनसे भी अधिक मूढावस्था को बह प्राप्त होतेह 
केवल विद्या = ज्ञान में दी रत दै अर्थात्‌ जो ज्ञानमात्रके दही 
अभिमान में रह कर कर्मा के अनुष्ठान से सवेथा वर्जित 
रहते हे । 
शङ्करमतानुयायी मायावादी उक्तं मंत्र के यह अथं करते हे 
कि अ्रविद्या = अग्निहोत्रादि कमे करने वाले अन्धतम नरक को 
भ्राप्त होते है ओौर उनसे भी अधिक अन्धतम, को बह प्राप्त 
ते दहै जो विद्या=देवताश्नों की उपासना में रत है । आशय 
यह्‌ है कि केवल “रहं ब्रह्म" के भाव वालेदही नरक से बचते 
हं अन्य नहीं । 
एक आधुनिक टदीकाकार इस मन्त्र के यह्‌ भी अथं 
करते हें कि अविद्या = कमंकार्ड को उपासना करने बाले मौर 
विद्या = तनत्त्वटृष्टि से उपासना करने वाले, यह दोनों नरक के 
अधिकारी दहे, इनका आशय यह्‌ ह करि केवल देवताच्नोंकी 
उपासना करने से भी नरक प्राप्ति होती है ओर ङश्चर उपासना 
समी नरक प्राप्ति होतीदहै पर जो उक्त दोनों कोमिलाकर 
उपासना करते हेः वही ईर की उपासना है अन्य नही ओर 
युक्ति यह देते है कि शद्ध तथा शवल भेद से ब्रह्म के दो रूप है, 
शुद्ध रूप से ब्रह्म उपासना का विषय नर्द, शयलरूप से उपासना 
का विषय दै, शबल के श्रथं इनके मत में प्रकृति के साथ मिले 
हृए से हँ । यह्‌ उनकी भूत्त है, क्योकि ( स पय्येगाच्छुकम्‌- 


में 
में 


५ 
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१६ उपनिप्रदाय्येभाष्ये 


कायमव्रणम्‌' ) इत्यादि मन्त्र जो शुद्ध ब्रह्म के बोधक हँ वह्‌ सव 
निष्फल हो जाते दँ ओौर जहां २ वेदोपनिषदों में प्रकृति सै. 
सिन्न इश्वर वणेन कियाद वह्‌ भी इनके मतमें असङ्गत हो 
जाते ह, यद्यपि उक्तं मत शङ्कुरमत की छाया है परन्तु इतने 
अंश में शङ्करमत से सवथा विरुद्ध दह कि शुद्ध की उपासना 
देवतां द्वारा दी हो सकती ह अन्यथा नद्धं । 

शङ्कराचाय्यं को उक्त.विषय में यह्‌ अभिमत दै कि दरक 
उक्त दोनों रूप ठीक नदीं, क्योंकि शबलरूप माया से कल्पन। 
किया हुश्रा होने के कारण त्याञ्य हे केवल शुद्धरूप ठीक हे ्मौर 
यदी वेद का तात्पय्यं है तथा सव वेदवादियों का यदी मन्तव्य है 
न जाने इन तआाघुनिकों न यह भाव कहां से लिया हे कि ईश्वर 
की उपासना प्रकृति के साथ मिलाकर ही हो सकती ह अन्यथा 
नही ओर देवी देवतां केद्वारादही इधर का पूजन करना 
वैदिक दहै; हम दृद्ता से कहते हैँ कि यदह भूल पेसी दै जो 
वेदिक धमे को दी नदीं किन्तु सम्पूणं वेदालुयायीं पुरुषों को 
कलङ्कित करती है, इसलिये इश्वर के शद्ध ओर शवल दौ रूप 
मानने ठीक नदी, क्योंकि एेसा मानने सेः- 


नेतिनेतीति वाक्यानां नैरर्थक्यं प्रसज्यते । 


समस्तव्यस्तरूपत्वं यदि स्यात्‌ ब्रह्मणः भ्र तेः ॥ 
बृह० भा० वा० ४। 


[“नतस्य प्रतिमास्तिः”] यजु ३२।३. [“नेदंयदिद्सुपासते?] 

। ४.इत्यादि सवः वाक्य निरथंक हो जाते हैँ ओर यदि 

वेद्‌ से.त्रह्म के दो रूष .निरूपण.कियि जायें तो सिद्ध नदीं हदो 

सक्ते, क्योंकि मायावादियों ने माया के कारण दो रूप माने 
हँ 1 जैसाकिः-- .. । 


4 
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युक्तत्वश्च सितत्वश्च परस्परविरुद्योः । 
धर्मयोः समवायः स्यान्नतु नीलोत्पलादिवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
० भा० कवा ३।३। 


एषं धिरुद्धधमेत्वे नच दोषोस्ति कश्चन । 
नापरूपादिसद्धषो दोषश्वेदिह चोयते ॥ ३८॥ 
नेह नानेति बचनादेकमेषेति चोक्तितः 
नेवं परिहूतेस्तस्य म्रद द्रान्तादि युक्तिभिः ।॥ ३६ ॥ 
मुक्त तथा वद्ध होना, यह दोनों विरुद्ध धमे एक पदां में 
नहीं रह सकते, उक्त दोनों परस्पर विरोधि धमं एकर पदाथ सं 
रह सकते हे इसमें कोई दोष नदीं, क्योकि माया के कारण वही 


श्रात्मा बदृधदहोजाताहे श्रौर माया से रदित होकर बही 
` सक्त हो जाता दे । 


यदि यह्‌ कहा जाय क्रि माया -दी उक्त सिद्धान्त में द्रं तवाद्‌ 
रूपी दोष है तो उत्तर यह है कि [“नदनानास्तिकिच्वनः] इस 
वाक्य द्वारा मृत्तिका के द्रष्रान्तादिकों की युक्तियों से कोड दोष 
नहीं अर्थात्‌ एक ही.ज्ह्य मे दो विरुदृध रूप वन सकते है, यह 
मायावादियों का मत ह इसी के अजुसार तह्य में शुद्ध ओर 
शबल का मेद कदा जा सक्तादहे। 


चिद्धन पूरणसरूप भे, शवल को मेद । 
माया मत से घटत है, यही बतावत बेद ॥ 


चिद्घन = निरन्तर चैतन्यस्वरूप त्रह्म में शुद्ध ओर शवल- 
रूप मायावादि्यो के मत से कदे जा सकते हैँ वैदिक मत से 
नहीं; क्योकि वेद्‌ में कदी भी परमास्मा का शबलरूप नही लिखा । 
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ओर जिन लोगों का कथन यह है कि ईश्वर के शुद्ध- 
स्वरूप का असर मनुष्य के जीवन पर ङु नहीं पडता श्रौ 
मनुष्य के हृद्य मे उसके जिस रूप के लिए भक्ति, पूजा तथा 
उपासना है बह उसका विशिष्टरूप ही है जो पूजा जाता है ओर 
यह विशि्टरूप अनेक हैँ जो वेद मेँ देवता नाम से कदे जाते 
है जिनको श्रग्नि, वायु आदि रूपों मे वणन च्या है । यह 
कथन वेद्‌ से सवथा विरुद्ध है, ेसे तुच्छ भावों से उपनिषदं 
को कलङ्कित किया जाता है, क्योकि प्रथम तो अग्नि आदि 
परमास्माके रूप नर्द, त्रग्नि आदि जङ्‌ श्रौर परमात्मा 
चेतन; फिर अग्नि परमात्मा का रूप कैसे ? यदि यह 
कहा जाय कि अअरग्निविशिष्ट परमात्मा अग्नि देवता है तो अग्नि- 
रूप उपाधि परमात्मा का विशिष्टरूप है वा उस उपाधि से 
उपहित परमात्मा का विशिष्ट रूप है ? यदि उपाधि को रूप क्तो 
उपाधि के साथ परमात्मा का तादात्म्य नहीं तो फिर उपाधि 
उसका रूप केसे ? यदि उपहित रूप को विशिष्टता कहं तो 
शद्ध भ विशिष्टरूप ही है, क्योकि [ “तावानस्य महिमा? ] 
यजु = ३१। ३ इत्यादि वेद मन्त्रों से शुद्ध भी एक पाद्‌ रूप 
महिमा से विशिष्ट है फिर भी शुद्ध कैसे, यदि यह्‌ "कहा 
जाय कि स्वरूपभूत गुणों वाले को शद्ध कहते हैँ ओर जगत्‌ 
गुणों के साथ वणेन क्यिहृएको विशिष्ट कते है तो इस 
लत्तणक्ते भी शद्ध ओर विशिष्टका भेद नहीं हो सकता, 
क्योकि [ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः” ] इत्यादि वाक्यों मेँ वणित 
सत्यादि गुणं वाले को वादी शद्ध नहीं मानता, क्योकि ज्ञान 
भी शद्धवादियों के मत में विशिष्ट का.धमं है शद्ध का न्दी, 
, यदि जगत्ल्‌ त्वादिः धर्मो बालेको विशिष्ट कँ तो वादी के 
माने हए अगन्यादि देवतान्नों को छोड़कर ईश्वर भी विशिष्ट 


५ 
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ईशोपनिषद्‌ १६ 
रूप दही सिद्ध होता है जो किसी देवी देवताके रूप से 
विशिष्ट नहीं । 

शवलवाद के खण्डन में ओर युक्ति यह है किं यदि सापेक्त 
वीन वाले का नाम दी शबल है अर्थात्‌ जिसको अन्य पदार्थं 
हारा बन किया जाय वहं “शवलः नौर जिसको अपने 
स्वरूप द्वारा बर्णन ।कया जाय वह्‌ “शुद्ध है तो [ “दिरस्यगभं 
पश्यत जायमानं ] श्वे ४। १४ इस वाक्य से शुद्ध भी शबल 
सानना पड़ेगा, क्योकि इसमें यह कथन क्रिया है कि जिसने 
हिरण्यगर्भं की उत्पत्ति देखी वह मेरी बुद्ध को शद्ध करे, 
इस वाक्य में शुद्ध से प्राना की गई है श्रौर उस शुद्ध का. 
विशेषण यह है कि जो हिरण्यगभ की उत्पत्ति का ज्ञाता है वह 
शद्ध है, एवं जब जगजन्मादि ` हेतु होने से ब्रह्म शुद्ध नहीं 
रहता, तो हिरस्यगभ की उत्पत्ति के ज्ञादृत्वधमे से जह्य शुद्ध 
कव र सक्रता है, इत्यादि दोषों से शुद्ध न्नौर शवल का मेद्‌ 
स्वेथा दूषित है जो ईश्वर में कदापि नदीं घट सकता। 


ओर जो लोग इस भ्रमसे पड़े इष हँ कि ञअ्जग्नि, वायु, 
वरुणादि पदार्था में व्यापक इश्वर का नाम विशिष्टरूप है तथा 
[ ““अस्थूलमनररहस्वमदीघेमलोदितं?' ] इत्यादि वाक्यो सें 
वरत परमात्मा को शुद्ध कहते हैँ वास्तव में परमात्मा एक 
ही ह शबल शद्ध का नाममात्र मेद है, उनका यष्ट कथन 
सर्वथा मिथ्या है, क्यो कि शबलवादी शबल को उपासना करन 
वाले उपासक को शवलब्रह्म के लोक की प्राप्ति कथन करते है, 
ञ्नौर शुद्ध के उपासक को युक्ति की प्रापि कथन करते है, फिर 
एक ईश्वरवाद केसे ? 

कौषीतकी व्राह्मण के प्रमाण से शबलवादियों ने यह सिद्ध 
क्रिया है कि शवलन्रह्म के उपासक उस लोक को प्रा होते दै 
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० उपनिषदाय्यंभाष्ये 


। जहां विजर। नदी है उससे पार होकर बृढा भी युवा दहो जाता 
1| है फिर पाच सौ अप्सरायें नाना भ्रकार के प्रलोभन लेकर 
। उसकी पेशवा मे जाती है, इत्यादि विशेषणविरि्र -शवल- 
॥ | वादियों के शवल का लोक दै, इन भोगों को मोगकर्‌ उपासक 
118. लौट च्याता है अर शद्ध का उपासक शद्ध के लोकसे मुक्ति 
: को चला जाता दहै, यदि शवल ओौर शद्ध वास्तवमे भिन्न र 
। | नहीं तो उक्त लोकों का भेद कैसे ? यह भेद सगुणव्रह्म का लोक 
1. मानने वाले पौराणिक ही नहीं मानते किन्तु नाम माच्रसे 
( ({|-4. वैदिक मत का दम भरने वाले ्माधुनिक वेदिकजीवनजीवी 
भी मानते है जिन्दोने लिखा है कि “वह्‌ मी अन्धतम को प्राप्न 
होते है, वचते केवल वह दँ जो विद्या श्नविद्या दोनों को 
मिलाकर मानते है इनका मन्तव्य यह दै कि केवल प्रकृति 
की उपासना करने वाले नरक में पडते हँ एवं प्रकृति को 
त्यागकर अथात्‌ शबल नह्य को छोड़कर केवल शुद्ध की उपा- 
सना करने बाले भी नरक के अधिकारी हैँ 
यह इनका सञुन्चयवाद्‌ वैदिक धमे से सर्वथा विष्द्ध दै, 
क्योकि विद्या ओओौर अविद्या कदापि एक नदीं हो सकती । 
सं-अव विद्या रौर अविद्या के फल का. मेद्‌ कथन 
करते हैः-- 2५ 


अन्यदेव।हुविययाऽन्यदाहूरवि्यया । 

इति शश्र म धीराणां ये नस्ताहिचचक्तिर ॥९०॥ 
पद्‌०- अन्यत्‌ । एव । आहुः । विद्यया । अन्यत्‌। आहुः । 

छ {वट या । इति। शुम 1 धीरां } ये । नः । तत्‌। विचचक्िरे॥ 





1 
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ईशोपनिषद्‌ २१ 
अशं 
न्यत्‌ = ओौर इति=यड हमने 
एव = निख्य कर्के , धीराणां नधीर पुरूषो से 
विद्यया = विदा का फल शुभ्र,म = सुना दै 
आहुः = कथन करते ये=जो 
अविद्यया = अनिद्यासे नः~हमको 
न्यत्‌ = गौर फल तत्‌-उसका 
आहुः = कथन करते हैँ विचचच्षिरे = उपदेश करते है। 


` भाष्य--इस मंत्र में वेदभगवान्‌ ने विद्या चौर अविद्या का 
सेद कथन किय ह कि विद्या से यथा्थज्ञान का फल होता है 
श्रौर अर्विं्य। सेअयथा्थज्ञान=नित्य में अनित्य बुद्धि, शचि में 
अशुचि बुद्धि इत्यादि मिथ्याज्ञान का जन्मरूप फल होता है, 
जैसा. कि [“दुःखजन्मप्रवरत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये त-- 
दन्तरापायादपवर्भैः"] न्या १।१।२ में मिथ्याज्ञान का फल. 
जन्म अ्ौर तन्त्वज्ञान का फल मोक्ञ वणन किया है, यदी भाव 
उक्त मंत्र मे वणेन किया गया है, जिसको न समकर आधु- 

निक वेदान्ति यह अथं क्रते हैँ कि (अविद्या) कम ओौर (बिया) 

दहिरण्यगभ की उपासना का भिन्न २ फल दहै,. ओर कदे एक 
आधुनिक वैदिकजीवनाभिमानी यद्‌ अथं करते हँ कि (विद्या) 
ज्ञान ओर (अविद्या) ईधरोपासना का भिन्न २ पल है, कों 
कहता है कि अविद्या के अर्थं कमं के है, ओौर कई एक टीका- 
कार अनेक प्रकार से भ्रान्त हैँ जो वैदिक तत्त्व को न सममः कर 
नाना ्रकार.की विमति उत्पन्न करते है, यदि अविद्या के अथं 
क्म के होते तो इसीःउपनिषद्‌ के दूसरे मंत्र मे यावदायुष कर्मो 
का कर्तव्य कथन न किया जाता अरर (विद्या) ज्ञान से भिन्न 
को अविद्या कहते है. इस भाव द्वारा अविद्या से कमे लिये 
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२२ उपनिषदाय्येभाष्ये 


जएयंतो भी कर्मा का निषेध कैसे ? यदि यह कहा जाय कि यह 
त्रिक समुञ्चयवाद्‌ को सिद्ध करता है, क्योकि ज्ञान ओौर कमे 
साथर दही.टीक दहै भिन्न २ नहीं, तो फिर अगले मंत सें भरकृति 
श्नौर परमात्मा का समुच्चय # कैसे ? अर्थात्‌ प्रकृति श्मौर 
परमात्मा को रिलाने के क्या चरथं, क्योकि इस भरकारका 
समुच्चय = मिलान तो अज्ञान है अ्नौर च्रास्म तथा अनात्म पदार्थो 
को पुरुष से भिन्न करके जानना विवेक दहै, इसी अभिभराय से 
[५स पय्येगाच्छुक्रमकायमव्रणम्‌??] यजु ४० । = “न तस्य प्रति- 
मास्ति? ] यजु ३२। ३ [ “नेदं यदिदसुपासतेःः ] केन ० १। ४ 
[“अन्यदेवतद्विदितादथोऽविदिताद धिः] केन० १। ३ [“तदत्तरं 
गागं ब्राह्मणा अभिवदन्ति” ] बरह० ३।८। १३ इत्यादि वेदोप- 
निषदों के सहसरं स्थलों मे प्रकृति ओर परमात्मा का विवेक 
वर्णन किया दहै, यदि प्रकृति श्रौर परमात्मा को भिलाकर 
उपासना करना सिद्ध किया जाय तो श्राध्यात्मवादी वेद भाग 
सवथा असङ्गत दो जाता है । ` 
श्नौर जो वादी ने यह्‌ कथन किया था किं [ ““रस्थूलमन- 
ख्वह्वस्वम्‌' ] = वह अत्त = परमात्मा स्थूल नदी, अणु नदीं 
हस्व नही, ` इत्यादि वाक्यों में वर्णित शुद्धस्वरूप मनुष्य के 
जीवन पर कोड असर नहीं रखता, यह कथन केवल सहसमात्र 
हे, क्योकि ` उक्त वाक्य से रागे यह कथनं किया हैकि 
[ भ्यो वा तदन्तरं गाग्य॑विदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ प्रैति स कृपणः” | 
बृह० ३।८। ११ जो इस अक्र के ज्ञान से विदीन इस 
संसारम मरतां है वह्‌ कृपण है अर्थात्‌ उसका जन्म निष्फल 
है, --अौर. जो उक्त अत्र . को जानता दै वहं न्ना्मण है, यदि 


` वादी के मत में सुय के अर्थं प्रकृति ओर परमात्मा 
दोनो को मिलाकर पूजा करने के दै 
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दशोपनिषदं रद 


समुच्चय के बिना शुद्ध का ज्ञान असम्भत्र होतातो गागींको 
श्मक्तर = त्र्य के ज्ञान का उपदेश न क्रिया जाता, इस्यादि तक्ता 
से ससुखय वाद्‌ ठीक नहीं । 

सं°--अव विया शौर अविद्या का फल कथन करते ै-- 


विद्यां चाबि्यां च यस्तं दोभये सदह । 
अविद्यया सत्यु तीत्व वियययाऽशतमश्वुते ॥ ११ 


पदविदां । च। अविं । च । यः । तत्त्‌ । वेद । उभयं । 
सह । अविद्यया । मृत्यु । वीत्वा । वियय। । अतं । अश्च,ते 


अथं 
विद्यां =यथाथं ज्ञान अविद्यया = विपरीत ज्ञान के 
च==अरौर ज्ञातृत्वद्ारा 
अचिदां = चिपरीत ज्ञान मृत्यु = मृद्यु को 
उभयं = इन दोनो को तीत्वां = तर कर 
सह = एक समय भें विद्यया = इन्र ज्ञान से 
यः जो अमतं = मुक्ति को 
वेद = जानता दे अन्नते==भोगता दै 


तत्‌ = वह 

माष्य-जो पुरुष विद्या = यथार्थज्ञाने भौर शअ्रविया=. 
विपरीत ज्ञान, इन दोनों के स्वरूप को ठीक २ जानता है बह 
अविद्या = विपरीत ज्ञान के द्वारा मृत्युको तर कर श्र्थात्‌ 
निन्दति कामो. कोन करके विद्या=यथाथेज्ञान से सुक्तिको ` 
भोगता है। । 

मायावादी इसके यह अथं करते है किं ८ विदां ) देवतार्थं 
की उपासना श्रौर ( अविद्यां ) अग्निहोत्रादि कम, इन दोनों 
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(द उपनिषदाय्यंभाष्ये 


का जो पुरुष ससु्चय करता है वह्‌ अग्निदोत्रादि कर्माँद्रार 
म्रत्यु से तरकर बरिदयान्देवता्रों की उपासना से अभृतको 
भोगता हे । 

इस रथं में वरुटि यह्‌ दै कि मायावादिथो के मत में चगृत= 
मुक्ति. की प्राप्ति ब्रह्मज्ञान से मानी है देवताश्मों की उपासना से 
नदीं, शओओौर अन्य कई एक श्याधुनिक यद्‌ मी अर्थं करते है कि 
( अविद्यां ).कम्मेकाण्ड, से श्रत्युको तर कर ( विश्या) ज्ञान 
से युक्ति लाभ करता है । 

जव [ “खन्धंतमः ्रविशन्ति' | इस मन्त्र मँ पीये यहं 
मान आये हे किं अविद्या कम्मरकारुड से अन्धतम नरककी 
प्राप्ति दोवी है तो यहां माकर च्रविद्या मृत्यु को तरनेका 
साधन कैसे बनी, यदि यह्‌ कदं करि वहां अविद्या अकेली थी 


` ऋ्रौर यहां उस का चिद्या के साथ समुच्चय है अर्थात्‌ कमस्मकाण्ड 


श्मौर ज्ञानकाण्ड दोनों साथर होतो फल देते, यदि वादी 
सा परिष्कार भी करेतोभी उसका द्ुटकारा नदीं, क्योकि 
विया = कम्मैकार्ड शओरौर विद्या तत्त्वज्ञान को इन्होने नरक 
की प्राप्ति कादहेतु माना दै चनौर यहां अकर उसी विधा शब्दं 
के अथं देवताश्मं की उपासना के क्ियेदै नौर वेद देवतानं 
की उपासना द्वारा किसी स्थलमें भी सुक्ति की प्राप्ति कथन 
नहीं करता किन्तु यह कहता है कि [ ^तमेवविदित्वाति- 
मृत्युमेति ] यजु° ३१.। एन=एकमात्र परमात्म ज्ञान से ही मुक्ति 
होती है, फिर देवताश के ज्ञान से श्रमृत की प्राप्ति कैसे ? वस्तुतः 
इनकी भूल का कारण यह है कि स्वाम शङ्कराचाय्य॑ ने उक्त मंत्रं 
में अचिद्या के अथं कमं के किये है ओौर उनको एेसे अर्थं करना 
शोभा भी देता थाक्योकिं उनके मत में सम्पूण संसार दही 
अविद्या भें है.वास्तव में कुचं नदी, पर न जाने इन श्राजकल के 
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ईशोपनिषद्‌ २५ 


वैदिकों ने शङ्कर के च्र्थो में क्या तत्त्व समभा जो उक्तं वेद्‌- 
विश्द्ध अर्थं का श्रनुसरण किया, [ “चऋनित्याशुचिदुःखानात्मसु 
नित्यशुचिञुखात्मख्यातिर विद्या” ] यो० २। ५=निव्य में अनि- 
व्य, शचि में अशुचि, दुःख में सुख श्योर अनास्मा में चत्मबुद्धि 
[ “चिद्या? | दै, जव योगशा में स्पष्टतया अविद्या का यह , 
थं ह तो फिर शङ्करमतानुसार अविद्या के अथे मानने काक्या. 
कारण ? यदि यह्‌ कदा जाय किं श्रविद्या के अथं कमसेकारड 
करेन मने जायंतो [ “चिद्याऽसृतमश्युते” ] इस वाक्य की 
सङ्गति नर्द हो सकती > इसका उत्तर यह दै कि मिथ्याज्ञान क 
काय्यं होने से यहां जन्म कोभी अविद्या कहा गया है खर 
अविद्या से भृद्यु को तरने के श्रथ यह्‌ ह कि उस देहेन्द्रियादि 
सङ्कात द्वारा मृत्यु को तर कर अथात्‌ सल्युपय्येन्त ्रारच्ध कर्मो 
के फल्ञ को भोगकर फिर तस््वज्ञान से अक्ति को पाता ह, यद्‌ 
भाव [ “न्यायाय्यंभाष्य" | दृसरे सूत्र के भाष्य में स्पष्ट हे, इस 
लिए यहां विस्तार की आवश्यकता नदीं । मिथ्याज्ञान की निचरत्ति 
से तत्काल ही युक्ति नदीं कषोती किन्तु प्रारव्ध कर्मों के फल को 
मोगकर मुक्ति दोती है, एवं अविया के अथं मिथ्याज्ञान करने. 
सेकोई दोष नहीं । 
चौर यदि यद्‌ कदा जाय कि रविद्या के परम्परा से चले 
चाये हए अर्थो को छोड़कर उक्त अथं ,करने टीक न्दी, इसका 
उत्तर यद है किं [ “सम्भूतिः | के अथे परमात्मा के किंसने 
श्रिये हैं नौर [ “विनाश ] के अथं प्रकृति के किसने कयि दै ? 
जव वादी एेसे उच्छृङ्खल अथे करने में साहस करत। दै तो फिर. 
अविद्या के यथाथे अथे करने में क्यों भयभीत होता है । 


सं=- अव अनिधिक उपासनाश्मों का खण्डन करते हैः 


द 
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२६ डपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये 


अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिष्रुपाक्षते 
ततो भूय इव ते तमो य उ सभ्भूत्या “~ रताः ॥१२॥ 


„ पद्‌०--अरन्धं । तमः। भ्रविशन्ति। ये । सम्भूतिं । उपा- 
सते । ततः । भूय इव । ते । तमः । ये । उ । सम्भूत्यां । रताः । 


अथं 
 ये=जो भूय इव = अधिक 
चअरसम्भूतिं = प्रकृति की ते= वह 
उपासते == उपासना करते है वह॒ तमः=अन्धकार को प्राप होते दहै 
अन्धं, तमः=अन्धकार को . ये=जो 
भविशन्ति=्राप्त होते है . सम्भूत्यां =भकृति के कार्यौ में 
उन=फिर , ॥ उपासनाभावमें 
ततः उनसे रताः=रत हैँ । 


माष्य--जो पुरुष असम्भूति=प्रकृति को ईश्वर मानकर उपा- 
सना करते हैँ बह अन्धतम = गाढ्‌ अन्धकार को प्राप्त होते है 
श्नौर जो सम्मूति अर्थात्‌ प्रकृति के कार्य्यो की ईश्वरभाव से उपा- - 
सना करते हँ बह ओर भी अन्धतम को प्रप्र होते है । 

मायावादी इसके यह अथं करते हँ कि असम्भूति = भ्कृतिं 
के उपासक अन्धतम को प्राप्त होते हैँ गौरः सम्भूति = दिरख्यगभं 
की उपासना करने वाले उनसे भी बद्कर -अन्धतम को भप्त होते 
है । जओौर आधुनिकवैदिकजीवन वाले यदह अथ करते है करिजो 
असदर.प इस चराचर जगत्‌_की उपासंना करते दँ वह्‌ अन्धतम 
को भराप्र होते है ओर उनसे बढ़कर वद्‌ अन्धतम को प्राप्त है जो 
अद्वितीय रह्म के उपासक है, देसे उपासक देवतानं के उपासको 
से भी अधिक. अन्धकार में पडते है, क्योकि वह शद्ध रहय की 


©6-0. 481108111\/801| 181 ©0॥661101. 01011260 0 66810011 


ईशोपनिषद्‌ २७ 


उपासना से कोड लाभ नदीं उठा सकते । एवं भ्रसिद्ध अर्थो को 
ह्ोडकर भिध्याथैसागर भे कई एक गोते खाते हे । 


संत में स्पष् रीति से इस जड़वगे काय्यंकारण की उपासना 
को निन्दनीय कथन किया है, ओौर जिन लोगों ने यहां 
[ “सम्भूति ] के अथं ह्र के कयि दैः किं केवल इश्वर की 
उपासना करने बाले भी अन्धतम को प्रपि होते है यद उनकी 
है (न्व ने € 9 = 
भूल है, न जाने उन्होने यह अपूव अथे कहां से लिये हं :- 
सं०-- अव उक्त कायकारण से लाभ उठाने के लिये उनके 
स्वरूप का विवेक कथन करते है :-- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विष षक्तिरे ॥१३॥ 

पद्‌०--अन्यत्‌ । एव । आहुः । सम्भवात्‌ । अन्यत्‌ । आहुः। 
असम्भवात्‌ । इति । शश्र.म । धीराणां । ये। नः। तत्‌। 
विचचज्तिरे । 


९ 


अथः 
अन्यत्‌ = ओर इति = यह 
एव = निश्चय करके धीराणां = धीरोंसे 
आहुः = कहतेर्हैकि . श॒भ्रम=खुनादहै 


सम्भवात्‌ = प्रकृति के काय्य से ये=जो 

अन्यत्‌ अन्य फल है खौर नः हमको 

असम्भवात्‌ = प्रकृति से अन्य तत्‌ = उसका 1 
फल । , विचचक्षिरे व्याख्यान करते है 

अहुः = कथन करते हँ 
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उपनिषदाय्येभाष्ये 


भाष्य प्रकृति का श्मौर फल है तथा प्रकृति के काय्यं का 
आर फल है, यह वचन धीर परमात्मा से सुना है, बहुवचन 
यहां विवक्तित नहीं, क्योकि परमात्मा मे बहनचन चान्दस है 
अथात्‌ वेट मे एकवचन के स्थान में मी वहुवचन हौ जाता है 
शङ्करमत मे सम्भव के र्थं हिरण्यगर्भं के है ओर असम्मव 
के छथ प्रकृति के हे जो अग्यःकृत = उत्पन्न नहीं होती । 


पूवं मंत्र मे सम्भूति = परमेश्वर की उपासना से नरक प्रापि 
मानने वाले सम्भव के अथं परमे्र ओौर असम्भव के अर्थं 
भ्कृति के करते हँ. पर यहां सम्भव के अर्थं परमात्मा ऊ करना 
सवथा अयुक्त हे । 


सं०- अव काय्येकारणरूप दोनों पदार्थो के तत्वज्ञान का 
फल कथन करते हैः 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्र दोभय “ सह । 
विनाशेन मृत्यु तीता सम्भूत्याऽमृतमश्तुते ॥१४॥ 


पद० -सम्भूति । च । विनाशं । च । यः । तत्‌ । वेद्‌ । उभयं 
सह । विनाशेन । मत्यः । तीत्वां । सम्भूत्या । अतं । अश्नुते । 


#' 


। ^ 1 | 
सम्भूति काय्य वेद्‌ = जानता है ब्‌ 

च च्ौर } विनाशेन = कारणावस्था से 
विनाशं-कारण ` मृत्यं-ग्रव्युको 

तत्‌ उक्त १8; तीत्वां तर कर ` 
उभयं = दोनों को ` . सम्भूत्या = काय्य से 

सह एक कालमेही. .:: ्रमृतं--ञ्रखृत को 

यः जो ६ अश्नुते = मोगता हैः ।. 
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शोपननिषद्‌ २६ 


८५० 


भाष्य--म्रकरति की इधर भाच से उपासना करने वाल 
अम्रत = चिरकाल तक अमर णरूप प्रकृतिलयता को प्राप्न होते हें 
अथात्‌ चिरकाल तक प्रकृति मेँ लीन होकर रहते है, प्रकृति में 
लीन दोनेका नाम दही अन्धतम हे, अ्मौर प्राकृत पदार्थो की 
वर भाव से उपासना करने ब्राले कुचं काल तक सत्यु का 
अतिक्रमण कर जाते अथात्‌ स्थूल शरीर से रदहिन ढोकर उन्दी 
प्राक्त पदार्था मे लीन दो जाते हं, प्राक्त पदार्थो में च काल 
तक्र लीन दहो जनि का नाम ही अत्यन्त अन्धतम अवस्था दै। 


प मायावादा सम्भूत क साथ ऋ्रार क्रा छद्‌ करत रै 
अरथात्‌असम्भूति पदृते है मौर उसके अर्थं पूर्ववत्‌ भक्ति के करते 
है, र विनाश के अर्थं हिग्ख्यगभंके करते दहै, साकार ईश्वर 
कानाम इनके मत में हिरण्यगभं है जिसको पौराणिक लोग ब्रह्मा 
भी कहते है, उस हिरण्यगभ की साकार सना द्वारा मृत्यु को 
तर कर॒ श्सम्भूति = चच्याकृत प्रकृति अथात्‌ प्रकृतिलयता को 
प्राप्न द्योते हें । ओर नानादेवोपासक वैदिकों के मत में उक्त मन्व 
कं अथं यह्‌ दकि ( सम्भूति ) शुद्धन्रह्य रौर ( विनाश ) यह 
नाम रूप - वाला जगत्‌, इन दोनों.को मिलाकर जो उपासना 
करता है वद ( विनाशेन ) विनाश धमे वाले नाना देवतान्चों 
की उपासना स मृत्यु को तर कर फिर शुद्धनह्म के ज्ञान से मुक्ति 
करो पातादै। 

हम।रे विचार में उक्त मन्त्रों मे हिरस्यगभ तथा नाना देवो- 
पासना का गन्धमात्र भी नहीं पाया जाता, क्योकि उक्तं छं 
मन्त्रो में स्पष्ट रति से जड उपासना का खण्डन फिया गया है 
फिर नाना देबोपासना की तो कथा दी क्य उक्त उपासना सम्ब- 
वन्धी अर्थं करने वालों को इस बात का अंशमान्र मी ध्यान 
नदीं अभया किंइस अध्याय में परमात्मा के अकाय, अव्रण 
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३० उपनिषदाय भाष्ये 


श्रादि विशेषण कथन किये गये हैँ फिर उनके दिरेख्यगर्भादि 
रूप केसे ? रौर यदि प्रकृति के साथ मिलाकर ही उपासना 
करना इष्ट था तो फिर वेद ने उसका शुद्धरूप क्यों वणन किया 
। हे, इससे स्पष्ट पाया जाता है कि नाना देवोपासना लथा हिरस्य- 
॥ गभं के श्रथ करना सर्वथा विरुद्ध हे] 

सं०- जिन भिध्या प्रलोभनों से परमात्मा का स्वरूप ठका 
1110 हुता है अब उनकी निवृत्ति कथन करते है 


दिररमयेन पात्रेण सव्यस्यापिदहितं युय्‌ । 
तं पुषन्नपागृए सत्यधर्माय रषये ॥ १५॥ 


पद्‌०---हिर स्मयेन ५ पात्रेण । सत्यस्य । अपिहितं । मुखम : 
५ € भ 
तत्‌ । त्वं । पूषन्‌ । त्रपा । सत्यघमांय । दृष्टये । 
रथं 
दिरण्मयेन, पात्रेण = सुवणैरूप तत्‌-उसको 
उ्योतिमय ढकने से त्वं =तु 


सत्यस्य =सत्य का सत्यधर्माय ~ सत्यधमं के 
~ 9 * क 
मुखं = सुख दृष्टये = दशन के लिए 
छ ह [1 न, 
अपिदितं-ढकादहुच्माहे अपाब्ररणु ~ खोलदे 


पूषन्‌ = हे सम्पूणं ब्रह्माण्ड के 
पोषक परमात्मन्‌ 
ष्य - वित्तेषणणारूप पात्र से जिनके लिए ब्रह्य का स्वरूप 
ढका हृ्मा है उनकी मोहनिच्॒त्ति के लिए इस मन्त्र मे प्रार्थना 
की गहे कि हे परमात्मन्‌ हमारे मोह को निचृत्त करो ताकि 
हम आपके दशेन करे, हिरण्मय पात्र यहां सब प्रकार के लोभ 
का उपलक्ञण हे । 
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मि 


देशोपनिषद्‌ 





३६ 


तात्पय्यं यह्‌ है कि परमात्मस्वरूप के जिज्ञासु को किसी 
प्रकार का भी प्रलोभन न होना चाहिषए। 

सं°--अव सबको पुष्टि देने हारे परमात्मा कं साथ तद्धम- 
तापत्ति छारा जीव का आट्मत्व वणेन करते दैः-- 


पूषन्न कषँ यम सुथ्यं प्राजापत्य व्यूहरश्मीन्‌ 
सश्रूह । तेजो यत्तं रूपं कस्यालतमं वत्तं पश्यामि 
योऽसावसो पुरूष : सो हमस्मि ॥ १६॥ 


पद्‌ ०-- पूषन्‌ । एकर्षे । यम । सूयय । प्राजापन्य । उयृह । 
रश्मीन्‌ । समूह्‌ । तेजः । यत्‌ । ते। रूपं । कल्याणतमं । तत्‌ । ते। 
पश्यामि । यः । असौ । असौ । पुरुषः । सः अहम्‌ । अस्मि । 


अथं 


पूषनू = हे पुष्टिकारक 

एकप = हे एक मात्र गतिशील 

यमनहे सबको नियम में रखने 
वाले 

सख्य = हे सर्वोत्पाद्क 

ग्राज्ापत्य = हे सव के स्वामिन्‌ 
परमात्मन्‌ 

रश्मीन्‌ = उक्त हिरण्मय पात्र 
की प्रलाभन रूप रशिमियों 


को 
व्यृह्‌ = उपसंहार कर 


समूह = भले प्रकार उपसंहार 
कर ताकि 
त= तेरा 


तेजः-तेजामय 

रूपं = रूप 

यत्‌-जो 

कल्याणतमं = अतिकल्याण का 
दातादहेै 

ते तेरे 

तत्‌-उस रूप को 

यः जो 

असौ, असौ = वह, वह 

पुरूषः = पुरूष हे 

सः वष्ट 

अहम, अस्मि मँ होऊं, इस 
आवसे 

पश्यामि = देखू 
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ल्नृङ्गैः 
| 


९ 
^९॥ 


उपनिषदाय्ये भाष्ये 


भाष्य इस मन्त्र में परमात्मा के कल्याणादि गुणो का 
वणेन करके इस वात का वणेन करिया है कि जो उक्त 
कल्याणादि गुणों वाला पुरुष है वह मेँ हों अर्थात्‌ परमात्मा 
कें कल्याणादि गुणों को धारण करके मै वह पुरुष होऊं, यहां 
11 (3.  तद्धमेतापत्ति द्वारा उसके अपहतपाप्मादि धर्मो को लाभ करके 

। तद्र होना वेदने वणेन किया ह जिसके चरथ जीव केत्रह् 
| (^ बन जाने के नहीं किन्तु त्रह्य के मावोंको लाभ करनेकेदें 
। जसा किं [ “शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ] त्र स 
| १।१। ३० इत्यादि सूतो मे महपिं व्यास ने वर्णन किया है 
करि ईश्वर के गुणो कोलाभ करके ही वामदेवादिकों न अपने 
अपको ब्रह्मरूप कथन किया है । 


इस मन्त्र के [ “सोहमस्मि? | वाक्य पर मायावादी च्रयनी 
स्या बहुत फौलाते हैँ अर्थात्‌ [ “वह्‌ परमात्मा मेँ ह्र” ] इस 
प्रकार जीव को व्यो का त्योंब्रह्य वना देना इसी मन्त्रसे 
निकालते है, यदि यदी भाव उक्त मन्त्रका होता तो उससे 
भ्रथेना करने की क्या च्रावश्यकता थी, ओौर जव यों का त्यों 
` पूरं ब्रह्म हो चुका तो फिर आगे के दो मन्त्रों मे पापनिवरृत्ति की 
प्राथैना क्यों की गह है ? क्या ब्रह्म वनने पर भी प्राप बना 
रहता हे ? रौर जो लोग यह्‌ अर्थं करते हैँ कि जिस, समय 
जीव अपने शरीर तथा सव प्राकृत पदार्थो का ध्यान भूल जाता 
ह उस समय का यह्‌ कथनं दे कि जो वह परमात्मरूप पुरुष है 
वहमेंहूं। 
यह्‌ अथं इनके मत मे इसलिये ठीक नहीं कि प्रकृति को 
छोड़कर केवल परमात्मा का ध्यान.करना अन्धतम नरक को 
्राप्त कराता दै, अरर. यह भूल तो सबसे भली है जिससे भूल 
कर व्रह्म ही ब्रह्म दीखे फिर अन्धतम की प्राप्ति क्यों? 
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ईशोपनिषद्‌ ३३ 


वास्तव में उक्तं वाक्य के र्थं तद्धमंतापत्ति के हैँ अर्थात्‌ 
जव जीव परमात्मा के अपहतपाप्मादि धर्मोको धारण कर 
लेता है तव उसके भावों से अपने श्रापको कथन करता हे 
जैसा करि उक्त सन्न में वर्णन कर आये हं, इसका विस्तार पूघेक 
न [ भवेदान्ता््यमाघ्य” ] तथा [ “गीतायोगप्रदीपाय्य- 
माध्य ] में कियाद, रौर जो लोग इस आदित्यमण्डल मं 
सिद्ध पुरूषां के दशेन मानते हँ वह सवथा वेद्विरुद्ध अथं 
करते हें । 
सं°- अव उक्त ज्ञानी के शारीरिक मोहत्याग की अवस्था 
तथा देहत्यागानन्तर शारीरिक संस्कार का वणन करते है-- 


वायुरनिलयसृतमथेदं भस्मान्तं ~ शरीरम्‌। 
श्यां कतो स्मर क्लिबे स्मर कृत ~ स्र ॥९७॥ 
पद०-- वायुः । अनिलं । असतं । अथ - । इद्‌ 1 भस्मान्तं । 
शरीरम्‌ । रँ । क्रतो । स्मर । क्िवे । स्मर । कृतं । स्मर । 
अथं 
जव वायुः = प्राणवायु श्रों-च्मोदम्‌ का 
अनिलं = बाह्यवायु को जो क्रतो हे जीव 


असतं ~ अभृत है उस कारणा- स्मर स्मरण कर ` 
वस्थां को प्राप्होतादै क्वे अपने भविष्य के लिथे 


अथ तदनन्तर स्मर--स्मरण कर 
इदं = यह कृतं = किये हुए कर्मा को 
शरीरं - शरीर स्मर स्मरण कर . 


भस्मतं = दायोग्य हो जातादहै 
[ष्य शतार का अन्तिम संस्कार भस्मान्त ही है .अथांत्‌ 
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१ 


~~ 
छ 


अन ~ 





३४ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


दाहक्रिया के अनन्तर फिर शरीर का कोई संस्कार शोष नदीं 
रहता, सत्यु समय जीव का कतज्य पने शुभाशुभ कर्मो क 
का ध्यान है अथवा दाह संस्कार के अनन्तर शुभाशुभ कर्मो 
का स्मरण कराने वाला शाद स्त्युकाल मे वा अनन्तर जीवों 
को सुनाना चाहिये । 

भाणवायु का अपने कार में लय हो जाने का कथन अन्य 
तत्त्वों का उपलक्षण है चर्थात्‌ सव तत्तव॒ श्रपने २ कारण मे 
लय हो जाते है केवल जीवात्मा दही शेष रहता दै जैसा किं 
[ “देदीनित्यमवध्योऽयं देहे सवेस्यभारतः ] गी २।३० > 
वणेन किया है कि आत्मा.का नाश नहीं होता ओर यहां उरः 
आत्मा का “क्रतुः शब्द से कथन किया है । 

सं० - अब पुण्यात्मा पुरुष की प्रयाणकाल में श्रार्थना कथः 
करते हैः- 


श्ग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहृशएमेनो 
भूयिष्ठान्ते नपर उक्तिं विधेम ॥ १८॥ 


पद्‌०-ऋअग्ने । नय । सुपथा । राये । अस्मान्‌ । विश्वानि 
देव । वयुनानि । विद्वान्‌ । युयोधि । अस्मत्‌ । जुहुराणं । एनः 
भूयिष्ठाम्‌ । ते । नम, उक्ति । विधेम । 


। । अथं { 
अग्ने हे प्रकाशस्वरूप विश्वानि सव ध 
देव = दिञ्यशकरितसम्पन्न पर- वयुनानि नामकर्म को ० ` 
. मात्मन्‌ आप हमारे . .. विद्धान्‌ = जानते हए 


॥ 
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काक क 


इशापनिषद्‌ ३९५ 


स्मान्‌ हम सव को स्मात्‌ दम सव से 

राये =रेश्वयं प्राचि के लिये युयोधि = दूर करे, दम सव 
सुपथा = शुभमाग से ते = श्मापको 

नय = लेचले, श्रौर भूयिष्ठां = वहत बहुत 
जुहुराणं = अतिङ्कुटिल नम,उक्ति = नमस्कार 

एनः पापों को विधेम = करते हें । 


अ?ष्य- दे स्बैशक्तिसम्पन्न प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप 
हमारे सव कर्मो तथा मनोरथो को जानते हए हम सव को 
आत्मोन्नति के लिये शुभमाग से चलायें रौर हमसे सम्पूणं पापों 
को दूर करे, हम्‌ आपको वारंवार मन, वाणि तथा शरीर से 
नमस्कार करते हैँ । 

यहां [““अग्नि?] शब्द्‌ के परमात्मा श्रथ में सवेवादी सम्मत 
है, केवल शबलव्रदियों के मत में सल्थु का मागं बतलाने वाला 
अग्नि देवताविशेप कथन किया जाता है, पर एेसे अध्यास ` 
वैदिकधमं में नदीं पाये जाते, अतएव अग्नि के अर्थं यदां पर- 
मात्माके दी हैँ भौतिक वा पौराणिक अधिष्ठात्री देवता के नदीं । 


इति श्रीमदार्य्यभुनिनोपनिबद्धं उप- 
निषदा््य॑माप्ये, ईशोपनिषत्‌ 


समाप्ता 
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कत द 5 


8 >~ क 


श्रो३म्‌ 


। अथ केनोपनिषद्‌ -प्रथमःखषएडः 


सङ्गति--प्रकृति से प्रथक्‌भूत परमात्मा के निरूपणानन्तर 
अव यह कथन करते हैँ कि परमात्मा की उपासना एकमात्र उस 
के स्वरूपभूत ज्ञान से हीहो सकती ह न्य जङ्‌ देवतादि 
साधनों से नहीं, इस भाव को स्ट करने के लिये पूवेपक्त द्वारा 


, उत्त उपनिषद्‌ का प्ररस्य एकया जाता हः-- 


केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः 
रति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चतुः 
` श्रोतं कं उ देवो युनक्ति ॥*१॥ 


पद्‌०-केन । इषितम्‌ 1 पतति । प्रेषितम्‌ । मनः । केन । प्राणः 
भ्रथमः । मैत । युक्तः । केन । इपिताम्‌ । वाचम्‌ । इमाम्‌ । वदन्ति । 
चतुः । श्रोत्रम्‌ । कः । उ । देवः । युनक्ति । 


अथ 
केन-किससे प्रथमः = सब इन्द्रियों से प्रथम 
म्रेषितनप्रेरित हा , चेष्टा रुरने वाला 
मनः मन म्राणः प्राणवायु 
इषितं स्वविषय के प्रति युक्तः युक्त इच्मा 


पतति जाता है नोर वरेति = गमन करता है रौर 
केन = किंस से केन किस से 
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केनोपनिपद्‌-प्रथमः खण्डः ३७ 


इषितां प्रेरित उ = प्रसिद्ध 
इमां = इस देवः = दिव्यशक्ति वालो 
वाचं-वाणौको ल्लोग कः कौन 
वदन्ति = बोलते है, चौर युनक्ति -भ्ेरणा करता है 


चक्त॒ः, श्रोत्रं = चकत तथा श्रोत्र को 

भाष्य -[ “चन्तुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति” ] इस वाक्य 
से स्पष्टे कि इस उपनिषद्‌ में शरीरादि श्रखिल सङ्घातो के 
रचयिता विषयक यह्‌ भ्रश्न दै कि कौन देव चन्त, श्रोत्र को शरीर 
के साथ नियुक्त करता है श्रौर कौन प्राण, मन तथा वाणी का 
नियम करने बाला है कि चक्षसेरूपका दी प्रहग्ण होरस का 
नदीं, इत्यादि यह प्रश्न परमात्मा विषयक है अथात्‌ परमात्मा 
कीकृपासे दी. सब इन्द्रिय अपने २ विषय को महण करते है 
अन्यथा नदीं । 

एक आधुनिक वेदान्ति तथा आधुनिक टीकाकार इस 

पू्वेपक् को जीवविपयक लगाते है, यो तों मन दिको का प्रेरक 
मनुष्य शरीर का अधिष्ठाता जीव भी द परन्तु बह देदेन्द्रिय- 
सङ्घात का निमांता न होने के कारण “केन” शाब्द से जीव के 
कतृ त्व का ग्रहण करना ठीक नही । 

सं--अव उस मन श्रादिर्कों के नियन्ता देव का वणेन 


करते (-- 
. श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनो यद्वावो ह वाचं 
' ष उ प्राणस्य प्राणः । चक्तृषश्चक्षरतिभुच्य 


धीराः प्र र्यास्पाह्छोकादस॒ता भवन्ति ॥२॥ 
०--्रोतरस्य । श्रोत्रम्‌ मनसः। मनः । यत्‌। बाचः। ह्‌ । 
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' १।॥१॥ . 





} 


३८ उपनिषदाय्येभाष्ये 


चाचम्‌ । सः । उ । प्राणस्य । प्राणः । चत्तृपः । "चत्त: । अतिमुच्य । 
धीराः । म्रेत्य । अस्मात्‌ । लोकात्‌ । अमृताः । भवन्ति । 


सथ 
यत्‌=जो सः = उसको 
श्रोत्रस्य =श्रोत्रका उ = निश्चयपू्वंक 
श्रोत्रं = श्रोत्र ्तिसुच्य = सव पदार्थो से 
मनसःमन का भिन्न जानते हुए 
मनः = मन धीराः = बुद्धिमान्‌ लोग 
वाचः वाणोका अस्मात्‌, लोकात्‌ = इस अवद्या 
वाचं =वाणी , से 
भ्राणस्य = प्राण का प्रत्य = प्रथक्‌ होकर 
प्राणः प्राण ` अमृताः = सुक्तिको 
चक्षुषः = चन्त का भवन्ति = प्राप होते है । 
चुः नचस द 


माष्य--श्रोत्र कामी श्रोत्र परमात्मा इसलिये है कि श्रोत्रादि 
सब इन्द्रियों का वह निर्माता है, उसी की सत्ता से श्रोत्र में 
श्रवण शक्ति, मन में मननशक्िति, वाणी में वाचनशक्ति, श्रांख 
में दशे नशक्ति ओौर प्राण में जीवन शक्ति है, जो इस संघात- 
रूप शरीर श्रौर सम्पू विश्व का निर्माता है उसका विवेक 
करना अ्यन्त आवश्यक ह ओौर उसका विवेक ही एकमात्र 
सक्ति का साधन हे। 

कड एक भाष्यकार इस श्लोक में जीवात्मा को इदद्रियां से . 
प्रथक्‌ जानने मे लगाते है कि जब जीव अपने आपको शरीर से 
प्रथक्‌ सम लेता है तो वह सुक्त हो जाता है, यह बात स्वंथा 
वेदविरुद्ध है, क्योकि वेद्‌ में द्र के तत्त्वज्ञान से सुक्ति कथन 
की है जीव को इन्द्रियों से प्रथक्‌ जानने में नदी, जैसा किं 
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केनोपनिषदू-प्रथमः खण्डः ३६ 


[ “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं?” ] यजु° ३१। १८ इत्यादि मंत्रो में 
स्पष्ट ह कि एकमाच्न परमात्माकेज्ञान से टी मुक्ति होती दै 
अन्यथा नहीं, इसर्िये इस श्लोक को जीव विषयक लगाना 
ठीक नर्द । 

सं-अव परमात्मा को इन्द्रियागोचररूप से कथन 
करते हैः - 


न्‌ तत्र चत्तगच्छकति न बाग्गच्छति नो मनो 

न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्य 

देव तदिदितादथो अविदितादधि । इतिश॒श्र म 
षां ये नस्तद्‌ ग्याचचक्िरे ॥ ३ ॥ `. 


पद्‌०-न। तत्र । चत्त: । गच्छति । न । वाक्‌। गच्छति । 
नो । मनः । न । विजानोमः । यथा । एतत्‌ । अनुशिष्यात्‌ । 
अन्यत्‌ । एव । तत्‌ । विदितात्‌-। अथो । अविदितात्‌। अधि । 
इति । शुश्र.म । पूर्वेषाम्‌ । ये । नः । तत्‌ । व्याचचक्षिरे । 

अथं 

तत्र = उस ऋय मेँ न, विजानीमः अौर न 
चत्त: नेत्र विशेष ख्प से जान 
न,गच्छति = नही जा सकता सकते दहे 
न, वाक गच्छति--न वाणी यथा जिससे 


जासकतीदहै अनुशिष्यात्‌ शिष्यादिको को 
नो, मनः-न मन जा सकता उपदेश किया जाय ` 
^ ॐ तत्‌ वह्‌ ब्रह्म 


न, विद्यः = हम नदीं जानते विदितात्‌ = ज्ञान वस्तु से 
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~अ 


(> 


दु नव न न एसणच्छाथन्कर यद". = 





० उपनिषदाय्यभाप्ये 


अन्यत्‌, एव = अन्य दीह. शुश्चुम= सुनते हें 

थो ओर ये=जो 

अचिदितात्‌= अज्ञातपदा्थं से नः= हमको 

अधि--ङपर दहै तत्‌- उसका 

इति = इस प्रकार : व्याचचन्तिरे ~ उपदेश करते 
पूर्वेषां = पृवाचार्य्यो से दम माये हें। 


: भाष्य - निराकार होने के कारण ब्रह्म चन्त इन्द्रिय का 

विषय नहीं, न ब्राणी का विषय दै ओौर मन चच्चल होने के 
कारण न उसक्रा विषय दै.अरथात्‌. असंस्कृत मन उसको प्राप्र 
-नहीं हो सकता, गुरु ने शिष्य को का कि दे शिष्य परमात्मा 
मन, वाणी रादि का विषय नर्ही, मेँ तुम्दं किस प्रकार उपदेश 
करू, क्यों क्रि जो कुत्र हमने जाना है उससे परमात्मा भिन्न है 
श्रौर जो छलं हमने नहीं जाना उसके उपर दहै, इस काय्यैरूप 
जगत्‌ ओर कारणरूप प्रकृति से भी परे है श्र्थात्‌ उसका 
अधिष्ठाता है, ब्रह्मविषयकर.ेसा दी उपदेश हम ने पूर्वाचार्ययो 
"से सुना हे। 


सं°-ननु--शब्दप्रमाण का विषय होने से ब्रह्य निर्विशेष 
नदीं किन्तु सविशेष है, क्योकि शब्द किसी न किसी आकार- 
विशिष्ट वस्तु को ही वणैनं करता है निर्विशेष को नर्द, इस 
आशय से शिष्य को आशङ्का हृद कि विदिताविदित से ब्रहम 
भिन्न कैसे ? उत्तरः--- 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्य लं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥ 


पद्‌० -यत्‌ । वाचा । अनभ्युदितम्‌ । येन । वाक । 
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केनोपनिषद्‌ प्रथमः खण्डः ४१ 


अभ्युद्यते । तत्‌ । एव । ब्रह्य । त्वम्‌ । विद्धि । न । इदम्‌ । यत्‌ । 
इदम्‌ । उपासते । 


¢ 


म अथ 

यत्‌ =जो ब्रह्म ~ परमात्मा 
चाचा=वाणीसे विद्धि = जान 
अनभ्युदितं = प्रकाशित नहीं यत्‌-जो 

दाता , इदं = यह ॒चन्तुरादि इन्द्रियों 
येन = जिससे का विषय मूर्तं जगत्‌ दे 
वाक्‌ =बरोणी इदं = यद्‌ जिसकी लोग 
च्नभ्युदयते = प्रकाशित होती दै उपासते - उपासना करते है 
तत्‌, एव = उभकरो ही वड ब्रह्म 
त्वं = तू न= नदीं 


भाष्य--स्वतःप्रकाश होने के कारण ब्रह्य वाणी से प्रकाशित 
नदीं दोता किन्तु वाणी उससे प्रकाशित होती है ओरजो 
ज्ञानी लोग साकार के सहारे जिसकी उपासना करते हैँ वह 
ब्रह्म नहीं । । 

आधुनिक वेदान्ती इसके यह अथं करते हँ कि इन श्लोकों 
सें .उपाधिविशिष्टरूप की उपासना का कथन क्रिया है ? इसका 
उत्तर यह्‌ है कि इससे भी तो मूत्तेरूप की दी उपासना का 
निषेध हत्या, क्योकि उपाधि इनके मत में माया ह ओर मूत्तेत्व 
धम माया में है ब्रह्म मे नदीं, इसी अभिप्राय से इन श्लोको सें 
मायिकरूप का निषेध करिया हे। 

तात्पय्यं यह है कि इन श्लोकों मे जड़ पदार्थो की उपासना 
का निषेध किया गया दै च्रौर यह निषेध मूत्तिमात्र का 
उपलक्तण है श्र्थात्‌ . किसी मूरति द्वारा परमेर की उपासना 
न करनी चाहिये, इसी अभिप्राय से वाणी आदिकं का 

॥ 
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०. 


र्‌ उपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये 


भकाशक ब्रह्म को कंथन क्रिया है अर्थात्‌ वागादि इन्द्रिय उससे 
प्रकाशित होते हें । 
| ६ सं०-अव ब्रह्म को मन का प्रकाशक कथन करते है- 
॥| | यन्मनसा न मनुते येनाहमंनो सत्‌ ¦ 
|| { तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।५॥ 
पद्‌ -यत्‌ । मनसा । न । मचुते । येन । आहुः । मनः। ` 
मतम्‌ । तत्‌ । एव । ब्रह्य । त्वम्‌ । विद्धि । न । इदम्‌ । यत्‌ । 


इदम्‌ । उपासते । 

| ञ्थं 

यत्‌ जिसको तत्‌ उसी को 

मनसा मन से कोड पुरुष त्वं =तू 

न= नदीं एव = निश्चय करके 

मनुते जानता रौर ज्रह्म = परमात्मा 

येन = जिससे विद्धि = जान, च्रौर जो 

मनः मन यत्‌, इदं = इस मन से जानने 

मतं = जाना गया है योग्य सुखादि की 
रसा ब्रह्मवेत्ता लोग. उपासते = उपासना करते 

आहुः = कथन करते हैं इदं, न = यद ब्रह्य नदीं 


माष्य--इस मन्त्र मे यह्‌ कथन किया है क सृच््म होने के 
कारण ब्रह्य मन का.भी अविषय दहै ओग वह त्रह्म मन को 
जानता है, यद्यपि मन सुदधम है परन्तु वह मनका ज्ञाता 
मन उसका ज्ञाता नदीं । 

तात्पस्यं यद दै कि असंस्कृत मन उसको नदीं पा सकता, 
अर इसी प्रकार पूवं यदह भी कथन किया गया दै कि अवैदिक 
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केनोपनिपद्‌-प्रथमः खण्डः ४३ 


वाणी भी उसको नहीं कथन कर सकती, क्योकि वह अवेदिक 
वाणी ओर असंस्कृत मन का विषय नहीं, इसी अभिप्राय से 
तैत्तिरीय ब्रह्मवल्ली खण्ड० ६।१ में कथन किया है कि 
[ भयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” | = उससे 
वैदिक वाशि ओर मन निच्त्त हो जाता है अर्थात्‌ उसको 
नहीं पा सकता । 


--अव ब्रह्म को चन्त इन्द्रिय का अविषय कथन 
करते दै-- 


यर्चत्तृष। न पश्यति येन चन्त पि पश्यति । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥६॥ 


पद०-यत्‌ । चक्षषा । न । पश्यति । येन । चक्ञंषि । पश्यति 


तत्‌ । एव । व्रह्म । त्वम्‌ । विद्धि । न । इदम्‌ । यत्‌। इदम्‌ । 
उपासते । 


अथं 

यत्‌ जिसको एव - निश्चय करके , 

चत्तषा = चत्त धै त्वं तू 

न, पश्यति = कोड नदीं देख ब्रह्य = परमात्मा 

सकता, ओरौर विद्धि- जान 

येन = जिसकी सत्ता में यत्‌, इद्‌ = जो इस चकतुपराह्मरूप 
, चक्ुषि = चत्त । 

पश्यति -देखता है उपासते उपासना करते है 

तत्‌-उसी को इदं, न = यह ब्रह्म नहीं ॥ 


भष्य--जिसको हम चन्त से विषय नहीं कर सकते ओर 
चन्त जिसकी सत्ता पाकर रूप को विषय करता है उसी को तू 
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"शठ उपनिषदार्य्यभाष्ये 


त्रम जान अन्य को नदीं, यहां “चन्तुषि” यह्‌ वहुवचन छास्दस 
हे अथात्‌ पश्यति का कर्ता “चत्त” एकवचन चादिये था बहुवचन्‌ 
नदीं परन्तु वैदिक संस्कृत के समान वहुवचन है जिसके अर्थं 
एकवचन के करने चादियं । 


सं०---अव ब्रह्म को श्रोत्र का अविषय कथन करते हैः-- 
यच्छौ्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदं तम्‌ । 
तदेव ब्रह्य तवं विद्धि नेदं यदिदशुणसते ।७॥ 


पद्‌ ०--यत्‌ । श्रोत्रेण । न । णोति । येन । श्रोत्रम्‌ । इदम्‌। 
श्रुतम्‌ । तत्‌। एव । ब्रह्म । त्वं । विद्धि । न । इदम्‌ । यत्‌ । इदम्‌। 





उपासते । 
। अथं 
यत्‌ = जिसको एवः निश्चय करके 
श्रोत्रेण~श्रोत्र से त्वं=तू 
न, णोति कोई नदीं सुनता ब्रह्मपरमात्मा 
येन~-जिससे विद्धि जान 
इदं =यह यत्‌, इदं = जो इसकी ` 
श्रोत्र श्रोत्र उपासते उपासना करते है `. 
श्ुतं-छनता है इदं, न = यह ब्रह्म नदीं है ॥ 
तत्‌=उसको 


„ भाष्य--कणेशष्छुलीवतीं श्रोत्र इन्द्रिय से ब्रह्म नदीं सुना, 
जाता क्रिन्तु भोत्ेन्द्रिय ब्रह्य की सत्ता को पाकर श्रवणशक्ति को 
लाम करता है, उक्त इन्द्रिय मेँ स्वतन्त्र भवणशक्ति नही; यदि 
उसमें स्वतन्त्र सुनने की शक्ति होती तो सन्निहित खत्युकाल मेँ 
भी श्रोत्र सुनता पर उस समय श्रोत्र सुन नदीं सकता, वाणी 
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केनोपनिषदू-प्रथमः खण्डः ४५ 


बोल नदीं सकती, ्रांख देख नहीं सकती, इससे यह कथन किया 
है कि वह्‌ ब्रह्म श्रोत्रादिकों का विषय नहीं किन्तु श्रोत्रादि संव 
इन्द्रिय उसकी सत्ता को पाकर अन्य पदार्थो के प्रकाशित करने 
की शक्ति को लाभ करते है ॥ 

ं <----अव प्राणों को भी प्राणनचेष्ठा देने वाला ऋय को ही 
कथन करते हैः---- 


यत्ाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्य तवं विद्धि नेदं यदिद्युपासते ॥८॥1 


पद >- यत्‌ । प्राणेन । न। प्राशिति । येन। प्राणः । 
्रणीयते । तत्‌ । एव । ब्रह्म । त्वं । विद्धि । न । इदम्‌ । यत्‌। 
इदम्‌ । उपासते । 


0 


श्रथ 
यत्‌=जो ब्रह्म = परमात्मा 
प्राणेन = प्राण से त्वं =त्‌ 
न, प्राणिति = चेष्टा नहीं करता विद्धि जान 
येन = जिससे यत्‌, इदं = जो इस श्ासप्रश्चास 
भ्राणःप्राण रूप वायुकी { 
भ्रणोयते ~ चेष्टा करता है उपासते उपासना करते हे 
तत्‌, एव = उसको ही इद्‌, न = यह्‌ ब्रह्य नहीं है । 


भाष्य --इस श्लोक में ब्रह्य विषथक प्राणाधीन चेष्टा का 
निषेध किया है श्रौर प्राणों की चेष्टा ब्रह्माीन कथनकी है 
. अथात्‌ परमात्मा की सत्ता से ही भराणादि चेष्टा. करते हँ 
श्नन्यथा नदीं, चौर ब्रह्म जीव के खमान प्राणो का सहारा नहीं - 
चाहता, जो प्राणो का सहारा नहीं चाहता उसी की तू उपासना 
कर अन्य की नही । 
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४६ उपनिषदाय्यभाष्ये , 


भाव यह्‌ ह कि उक्त पांच श्लोकों मे स्पष्ट रीति से जङ्‌ 
उपासना का निषेध किया है फिर भी जजङोपासनावादी उक्त 
पाचों के अनन्यथा श्र्थं करके जडोपासना सिद्ध करते है, जैसा 
कि कोई कहता दै यह्‌ उपासना का प्रकरण नहीं किन्तु ज्ञेय 
वस्तु के बोधन का प्रकरण दै, कोद कहता है कि इनमें जीव 
चेतन को दही सव का प्रकाशक सिद्ध कियाद, कसा का कथन्‌ 
है किं जीव को इन्द्रियों से भिन्न कथन करनेके अभिप्राय से 
उक्त श्लोक है. एवंविध कड प्रकार से वादी लोग भ्रान्तेः 
वस्तुतः यदि ७.“ << कः तास्पय्यं ब्रह्म से भिन्न उपासना के 
निषेध में श्रौर ब्रह्म की उपासना में तात्पय्यं न होता तो [नेदं 
यदिदमुपासते] = यह नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो, 
यह वाक्य उक्त श्लोका के अन्त मे पुनः २ न पढ़ा जाता, इस 
वाक्य के पुनः २ पदृने का च्रभिभ्राय यही है कि ब्रह्य सेभिन्नकी 
उपासना पुरूष को कदापि नदीं क<नी चादिये, ओौर “उपासनाः” 
शब्द्‌ के अथे भी उसके सामीप्य को लाभ करना हे, परमात्मा 
का सामीप्य उसकी उपासना द्वारा ही उपलब्ध होसकता है जङ्‌ 
उपासना से न्दी, इसी अभिभ्राय से वेद में भी [“न तस्य भ्रति- 
मास्ति] यजु० ३२। ३ [““नैनंमूध्वे न तिय्यंच्च'”] यजु ० ३२।२ 
इत्यादि मंत्रों में जड उपासना का बल-पूषेक निषेध करकेः- . 


, .बायुरनिलमम्तमथेद्‌ं भस्मान्तं _ शरीरम्‌ । 
ओम्‌ क्रतो स्मर क्रति स्मर छृतं स्मर ॥ 


यजु ४०॥ १५ 
इत्यादि मंत में ‹ ओम्‌" अक्ञर द्वारा ब्रह्म निराकार को 


` उपासना का वधान कया गया हः 


इति प्रथमखण्डः , 
~ - ए 
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द्वितीयः खण्डः 
सं-अव शिष्य के प्रति गुरु ब्रह्म की सुद्धमता कथन करने 
के लिये पुनः उपदेश करते है- & ए 
यदि सन्स सुवेदेति द्रमेवापि चूनं वं वेत्य 
बह्यणएौ शूषम्‌ । यदस्य तं यदस्य देवेष्वथ चु 
मी सस्थघेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ &§ ॥ 
पद्‌~--यदि । मन्यसे । युवेद । इति । दश्रम्‌। एव । अपि । 
नूनम्‌ । स्वम्‌ । वेत्थ । ब्रह्मणः । रूपम्‌ । यत्‌ । अस्य । त्वम्‌। 
यत्‌ । अस्य । देवेषु । अथ । जु । मीमांस्यम्‌ । एव ‹ ते । मन्ये । 
विदितम्‌ । . 


© 
शय 
हे शिष्य वेत्थ = जानता हे 
यदि=जो अथ =च्मौर 
त्वं =तू लु = निश्चय करके 
अस्य, ब्रह्मणः = इस ब्रह्म का यत्‌ जा 
यत्‌=जो अस्य = इसका 
रूपं = स्वरूप है उसको रूपं = स्वरूप 
सुवेद = भले प्रच्छार जानता हं देवेषु. दिव्य पदार्था में दे 
इति =एेसा वह्‌ 
मन्यसे = मानता दहै तो ते= तेरे लिये 
नूनं = निश्चय करके मीमांस्य, एव - विचार करने 
त्वं = तू ठ योग्य दही 
दश्च, एव = अल्प दी मन्ये = मानता हूं ॥ 


भाष्य-इस श्लोक मे गुरु का शिष्य के प्रति यह्‌ कथन हैः 
कि हे शिष्य यदित त्रह्यके ज्ञान को सुवेद्‌ = सुखाला मने तो 
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धत - उपनिय्यद्षभाष्ये 


तेरा जानना अल्प है, क्योकि तह्य सव दिव्यरूपं में 
मीमांसा करने से जाना जा सकना है अर्थात्‌ सूय, श्रग्नि 
चायु रादि जितने दिव्य शक्ति वाले पदाथ है उनमें व्याप्यः 
व्य।पकभाव तथा नियास्य नियामकभावरूप से लव व््यकी ` 
मीमांसा की जाती ह तत्र ब्रह्म जाना जा सकता दै अन्यथा नदीं, 
इस मंत्र में ब्रह्य की दुर्विज्ञेयता कथन की दे । 
तात्पय्यं यह दै कि ब्रह्म सृच्म है ओर अपने सृच्मरूप से 
सवगत है इसलिये उसका ज्ञान “इदंत? करके नदीं हो सक्ता, 
इसलिये शिष्य ॐ “इदंत” रूपो ज्ञान का इस सन्त्र में निपेध 
क्रिया है, यद्यपि “इदंता” का निषेध पूर्वं के पांच श्लोको मेँ भी 
किया गया ह परन्तु इसमे “इदंता” का ज्ञान अल्प कथन 
करने से इस वात को स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म “इदंता? रूप से- 
ज्ञान का विषय नहीं । 


सं - अव शिष्य ब्रह्म के जानने में हेतु कथन करता है- 
नाहं मन्ये सुषेदेति नान वेदेति बेदच। 
, यो नस्तदद तद्रदनोन बेदेति द्‌ च ॥१०॥ 


पद्‌०- न । अहं । मन्ये । सुवेद्‌ । इति । नो । न वेद्‌ । इति। 
वेद्‌ । च । यः । नः 1. तत्‌ । वेद्‌ । तत्‌ वेद्‌ । नो ।न। वेद्‌। 
ड्‌ 


ति । वद्‌ । च/ 
९ 


अथ 
सुवेद~खुखपूर्वक जाना जाता है मन्ये=मानता चौर 
इति यह । । न, वेद~नदीं जानता 
हमें `  इति-यह भी 
नन्ही , . . . . न= नदीं. ` 
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क्रेनोपनिषद्‌-द्वितीयः खण्डः %६ 


चौर वेद्‌ = जानता दै, ओर बह 
वेद्‌जानता हूं जानना इस प्रकार है कि 
यःनजो न; वेद = नदीं जानता 

नः दमम से इति = यह्‌ 

तत्‌=उस ब्रह्म को नो = नदीं 

वेदजानता है च = किन्तु 

तत्‌ = उसको वेद = जानता हूं 


माष्य- शिष्य ने च्रपने जानने का प्रकार यद्‌ वतलाय। कि 
यैं तरह्यके ज्ञान को सुबेद = सुख।ला नदीं मानता ओर नाही 
यह मानता हं कि ब्रह्म नदीं जाना जाता किन्तु यह मानता ह 
कि जो हममे से ब्रह्म को जानता हे वह दद्तापूवक न्ज्ञान का 
कथन कर सकता दै । 

भाव यह ह करि जो पुरुष ब्रह्मज्ञान की योग्यता न रखते हए 
अपने आपको उसका अनधिकारी पाकर यह्‌ कथन करते हे 
कि हम ब्रह्म को नहीं जानते वह उसको नहीं जान सकते श्रौर 
जो साधन. सम्पन्न होकर ब्रह्य को जानते हैँ वह जानने का 
च्रभिमान कर सकते हैँ अन्य नदीं । 

तात्प््यं यह ह कि ह्य को जानने के लिये अधिकारकी 
आवश्यकता दै रौर अधिकारी पुश्प उसके ज्ञान को कथन कर 
सकता है रथांत जैसा जानता'हे वैसा ही लोगों के प्रति कथन 
कर सकता है यदी उसके ज्नाठ्रत्व का प्रमाण है 

मायाव'दी इसके यद अर्थं करते है किं ब्रह्म ज्ञान का विषय 
नदी, इसलिये शिष्य ने यह कदा कि मेँ उसको नहीं जानता 
ओर जीव का अपना आप है इसलिये कटा कि मै जानता हृ, 
यह अर्थं ठीक नहीं, क्योकि यदिं ब्रह्म ज्ञान का विषय न होता 
तो [ “दृश्यते व्वन्रयया बुद्धया सृदमया सूदमद शिभिः'' | कठ० 
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५० उपनिषदाय्येभाष्ये 


१।३। १२ इत्यादि वाक्यों मे उसको ज्ञान का विषय न कथन 
किया जाता, ्नौर यदि “अपना आपः होता तो. [ “केनेपितं,] 
इत्यादि वाक्यों मे उस विषयक प्रश्न न किया जाता, इससे 
सिद्ध है कि यह्‌ प्रकरण ब्रह्म ज्ञान काट जीव के अयने स्वरूप 
भूत ज्ञान का नहीं । 


सं०-अब ब्रह्म के बोध का अनुष्ठान कथन करते है-- 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य नवेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विक्ञातमविजानताय्‌ ॥११॥ 


पद्‌० - यस्य । अमतम्‌ । तस्य । मतम्‌ । मतम्‌ । यस्य । न। 
वेद्‌ । सः। अविज्ञातम्‌ । विजानताम्‌ । विज्ञातम्‌ । अविजानताम्‌। 





¢ 

अथ 
-यस्य = जिसका न, वेद्‌ = ब्रह्म को नहीं जानता, 
अमतं = अमत क्योकि 
तस्य उसका , विजानतां जानने वालों को 
मतं मत है अविज्ञातं~अविज्ञात है ्रौर 
यस्य = जिसका अविजानतां = न जानने बालों को 
मतं = मत है ‹विज्ञातं = विज्ञात है ॥ 


स:ः~वह 


माष्य- जो पुरुष ब्रह्म को विशेषणविशेष्यरूप से जानते दै 
च्र्थात गुणगुणिभाव से ब्रह्म के ज्ञाता हैँ परन्तु जिन्होंने रु 
छान रूप से ब्रह्मज्ञान को अपने अरप में अनुभूत नीं वि 
केवल शब्दार्थमान्न से ब्रह्म के ज्ञाता है वह्‌ उसको नहीं जानते 
श्रौर जो शब्दार्थमात्र से ही ज्ञाता नहीं किन्तु जिन्होने ब्रह्म के 
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केनोपनिषदू-द्वितीयः खण्डः ५१ 
अपहतपाप्मादि भावों को अपने अपम धारण क्रिया है वही 
जानते दे अन्य नहीं । 

तात्पय्यं यह दै कि वाचकनज्ञानी लोग उसको टीक २ नहीं 


जानते किन्तु जो वाणीमात्र से ज्ञान का अभिमान नहीं करते 


किन्तु वास्तव में उसके स्वरूप का च्नुभव करते हैँ वह उसको 
जानते हे अन्य नहीं । 


मायावादी इसके यद्‌ अथं करते हैकिजोव्रह्मकोज्ञान का 
विषय मानता ह अथात्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इस प्रकार त्रिपुटिरूप 
से जिसकी मेद्‌ वुद्धि है वह्‌ ब्रह्म को नहीं जानता ओौर जिसका 
उक्त प्रकार से भेदमत नदीं है वह उसको जानता दै, यदि यह्‌ 
अथे ठीक भी माने जायं तब भी जानने से उनके मतमें फिर 
भी मेद्‌ बुद्धि इड, क्योकि उनके मत में चेतन ज्ञाता नहीं किन्तु 
ज्ञानस्वरूप ह फिर यह कथन करना कि न जानने वालों में बह्म 
विज्ञात है श्रथात्‌ जाना गया है, यह कैसे ? क्योकि इनके मत 
में ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं, इसलिये भेद के खणर्डनमें जो 
उक्तं मंत्र लगाया गया है वह्‌ ठीक नदीं ॥ 


सं०-अव उक्त अ्रलुषठानज्ञान का फल कथन करते हैः-- 
प्रतिबोधविदितंमतमस्रततवं हि विन्दते । आत्म- 
ना विन्दते बी्यं' विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ १२॥ 


पद्‌०-भ्रतिबोधविदितम्‌ । मतम्‌ । अमृतत्वम्‌ । हि । विन्दते । 
श्रास्मना । विन्दते । वीय्येम्‌ । विद्यया । विन्दते । अञतम्‌ । 
अथं ` 
प्रतिबोधविदितं = ब्रह्मज्ञान : क: मतं = च।त्मतन्व हैःचसंसेः 
अनुष्ठान से जाना गया जो. हि = निन्य केर कै. ^^ 
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२ उपनिषदाय्यैभाष्ये 


असृतत्वं = मोक्त विन्दते =प्राप् होता 
विन्दते = प्राप्त होता है नौर विद्यया~-विद्यासे 
असमना = त्मा से - श्रखतं =सुक्तिको 
वीय्यं ~ बल चिन्दते=प्राप्हानादहे॥ 


भाष्य-जो पुरुष प्रतिबोध से अपना समत स्थिर करते है 
अथात्‌ वारेवार निदिध्यासन करके ब्रह्म के गुणों को अपने मे 
धारण कर लेते हैँ वह अमृत क्ति को लाभ करते है, क्योकि 


सक्ति ्रात्मिक. बल श्मौर ब्रहज्ञान से मिलती है, इसलिये 


्रात्मिक बल से ब्रह्मज्ञान का श्रनुष्ठान करना ओौर विद्या = बरह्म 
के यथाथेज्ञान द्वारा मृत्यु से छूटना अमृत है ओौर यह अमृत- 
पद्‌ ब्रह्म के सात्तात्कार से मिलता दै वाक्यजन्य ज्ञान से नहीं 
इसी अभिप्राय से इस श्लोक में प्रतिबोध पद पदादहै। ` 


सार यह निकला . कि केवल वाणीमात्र व्रह्म को अभिमत 
करने वालो से वह नदीं जाना जाता ओर जिनका मानना 
वाणीमात्र से ही अभिमत नहीं किन्तु प्रतिवोध से अभिमते 


. बह अग्रत को पाते दै अन्य नहीं । 


मायावादी इसके यह रथं करते हैँ कि प्रतिबोध के अर्थं 
अपने आपवो ब्रह्म सम लेने.े ह, यदि यह र्थं माने जायं 
तव.भी तो एक प्रकार का मत हृच्मा, ओर पूर्वं श्लोक मे कथन 
क्रिया गयां है किं जिसका मत है बह ब्रह्म को नहीं जानता बिना 


मत वाला ही जानता. है, यहः अथं जीव को बह्म मानने वाले 


ब्रह्मव। दियो केःमत मे कदापि सङ्गत . नदीं दो सक्ते, क्योकि 

जीव को ब्रह्म मानना भी तो एकमत है, इसलिये उक्त अथे 

ठीक नर्ही॥ _- + सी 
सं०-अब इसी जन्म मे ब्रह्मज्ञान का. महत्व कथन करते हैः - 
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केनोपनिषद्‌ द्वितोयः खण्डः ३ 


इह चेदषेदीदथ सत्यमस्ति न वेदिहावेदीन्पह- 
ती विनष्टिः । मतेषु मतेषु बिविन्त्य धीराः 
मरत्यास्माघ्योकादसता भवन्ति ॥ १३ ॥ 


पद्‌ ०-इदह्‌ । चेत्‌ । अवेदीत्‌ । धथ । सत्यम्‌ । अस्ति । न । 
चेत्‌। इह । ्वेदीत्‌ । महती । विनष्टिः । भूतेषु । भूतेषु । 
विचिन्त्य । धीराः । प्रेत्य । अस्मात्‌ । लोकात्‌ । अमृताः। भवन्ति ॥ 


अर्थं | 

इह = इस जन्मे . .. अवेदीत्‌ जाना गया तो 
चेत्‌ =यदि ` ` महती=वद़ी 
अवेदीत्‌ = परमास्मा जाना गया विनष्टिः = हानि है, 

देतो धीरः = धीर पुरूष 
सत्यं = असूत भूतेष,भूतेष = सव प्राणिर्यो में 
अस्ति =है विचिन्त्य~विचार कर 
श्रथ=ओौर श्रस्मात्‌, लोकात्‌-इस लोक से 
चेत्‌=यदि . ` म्रेव्य = देहत्यागानन्तर । 
इह--यदहां पर अगताः = मुक्त 
ननदी , _ भवन्ति=दोजतेहै॥ . . 


माष्य--जो धीर पुरूष व्याप्यव्यापक भाव से प्राणिमात्रं 
परमात्मा की सत्ता को अनुभव करते हैँ वंह मरणानन्तर जुक्ति 
को अवश्यमेव पाते है ओर जो ठेला नहीं करते वहः महती 
विनष्टि-नाश को भ्राप्ठ'हो जाते हैँ 


सारय निकाला कि इसी जन्म में पुरुष को परमात्मपरा- 
यण होना चाहिये, यदिरेखा न करेगा तो बह नाश को भप्त 
होगा, इसलिये इस जन्म में ही परमात्मज्ञान की उपलब्धि के 
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४ ` उपनिषदाय्यैभाष्ये 


लिये यत्न करना इस छोक में कथन किया गया है, रौर इससे 
यह्‌ बात भी स्पष्ट हो गहै कि पूवे शोको मेँ जो ज्ञान कथन किया 
गया है वह परमात्मज्ञान है जीवात्मा का अपना ज्ञान नी, 
कर्योकिं यदि जीवात्मा का च्रात्मभूत ज्ञान होता तो [ “भूतेषु 
ए - , मूतेषु विचिन्त्य धीराः" ] इस वाक्य मेँ सच भूत सें व्यापक 
। परमान्मज्ञान से मुक्ति का कथन न किया जाता; इससे स्पष्ट 
सिद्ध है कि [ “यस्यमतं तस्यमतं ] [ “प्रतिबोध विदितंमतं" ] 
इन श्छोकों मेँ जो मायावादियों ने जीव को ब्रह्म बनाने का यत्न 
किया है बह स्वेथा निष्फल है । 


`` इति द्वितीयःखणडः 


--{‰ऽ--- 


, तृवीयः खण्डः 


` : .सं<--त्रन अग्न्यादि भतिक पदार्थो से व्रह्म की उक्ता 
बोधन करने के लिये अलङ्कारूप से ब्रह्म का विजय कथन करते 


-बह्यह भय विजिग्ये तस्य्‌ ह ब्रह्मणो विनये 
देवा अमहीयन्त । त .फेचन्तास्माकमेवायं 
विजयोऽस्माकमेवायं मदिति ॥ १४॥ - . 


पद - ब्रह्म । ह्‌ 1. देवेभ्यः 1 विजिग्ये । तस्य 1 ह । ब्रह्मणः । 
विज । देवाः + “्दीयन्त । ते । एेत्तन्त ।. स्माकम्‌। एव । 
विजयः । चस्माकम्‌।. एव । अयं । महिमा । इति । 
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केनोपनिषदू-ठृतीयः खण्डः ५ 


© 
अथ 
ब्रह्म = सच्चिदानन्द स्वरूप अमदहीयन्तन=पूजे गये 
परमात्माने ते = वह देव 
ह निश्चवयपू्वैक अस्माकम, एव =हमारीं दी 


देवेभ्यः=ऋअग्न्यादि देवताश्नं से श्रयं = यह 
विजिग्ये-जय प्रप्र किया महिमा=महत्व है 
तस्थ; ब्रह्मणः = उस ब्रह्म के इतिन्ेसा 

विजये = विजय प्राप्न करने पर॒ रेन्ञन्त = मानने लगे 
देवाः = उक्त देव 


आष्य-जब ब्रह्म परमात्मा ने अग्न्यादि तत्त्वों द्वारा खष्टि 
उत्पन्न की तो इस उत्पत्तिरूप विजय में अग्न्यादि देवतानं की 
पूजा हद अथात्‌ अ्ररन्यादि देवतारूपो मे लोग.उनका सत्कार 
करने लगे, इससे उक्तं अग्न्यादिकां को यह्‌ अभिमान हुमा कि 
यह उत्पत्ति रूप विजय हमारा ही है अथात्‌ पच्चभूतात्मक ही 
यह सव जगत्‌ है उससे भिन्न कोड परमात्मा नदीं, इस प्रकरण 
में नास्तिकमत के खण्डनाथं इस आख्यायिका को रचा है किं 
अगन्यादि तत्वों ने अपना विजय माना, भ्रकृतिमात्र को कारण 
सममने वाले खव भी इसी प्रकार से श्रान्त हँ कि स्वभावसिद्ध 
ही इस खष्टि का निमांण हु है भरकृत्यार्मक जङ्वगे से भिन्न 
समन्य कोड ईश्वर न्दी, इस भाव को दूर करने के लिये यह्‌ 
प्रकरण चलाया गया है कि तह्य“ ने देवता््रों के लिये 
विजय किया । ~ . 


सं - अव अग्न्यादि भूतो की अर्हकृति भंजनाथ अलङ्कार 


द्वारा ब्रह्म में श्तरूप का उपन्यास करते है 
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` . उपनिषदाय्ये भाष्ये 
तद्धषां विजज्ञो तेभ्यो हे प्रादुवैभूव तन्न 
व्यजानन्त ॒-करिमिदं यत्तमिति ॥ १५ ॥ 


पद्‌ <--तत्‌ । ह 1 एषाम । विजज्ञौ । तेभ्यः  । ह्‌ । प्रादु 
भूव } तत्‌ । न । व्यजानन्त । किम्‌ । इदम्‌ । यन्तम्‌ । इति । 


अथं 
तत्‌ = वह त्र्य इद्‌ = यह्‌ 
ह = निश्चय करके . यक्तं = पूज्य पदाथ 


एषां =अरन्यादि देवताश्नं के कि=कौनदहे 
विजज्ञौ=तात्पयं को जान गया इति = इस प्रकार 
तेभ्यः = उनके लिये तत्‌ = उसको 
== निश्चय करके ` ` ` न व्यज्ञानन्त=नहीं जाना। ` 
म्रादुबभूव=प्रकट हुमा उन्दोनि 
भाष्य--परमात्मा ने अपने अस्तित्व बोधन के लिये अपने 
पूञ्य रूप का आविभाव किया, जिसको जङ्‌ अग्न्यादिकोंने 


नदीं जाना, क्योकि परमात्मा का सर्वोपरि होना जड़ पदार्थं 
कव जान सकते है । र 


` भाव यह है कि परमात्मा के अस्तित्व को चेतन जीव ही 
जान सकता है अग्न्यादि नदीं, परमात्मा का यत्तरूप से प्रकट 
दोना -इस श्लोक मे उपचार से कथन किया गय) है जैसा कि 
युख्डकोपनिषद्‌ मे अग्नि परमात्मा का सुख, ` चन्द्र सूस्यं नेत, 
दिशाय श्रोत्र रौर वेद वाणी, यह रूपक बांधकर उपचार से 
कथन है त्र्थात्‌ परमात्मा के नेत्र, श्रोत्र, सुख ओर वाणी कदे 
जा सक्ते है तो उक्त प्रकार से दी कदे जां सकते है अन्यथा 
नदीं, इस उपचार करो रूप का उपन्यास कसना कहते दँ 


५ \ 
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केनोपनिषद्‌ -दतीयः खण्डः ७ 


इसकी ज्यराख्या ब्र° सू १।२। र२्द३मेंकी है, एवं इस स्थल 
मे भी अलङ्कार है यत्त कोड स्यक्तिविशेष नथा ओौर नादी 
अगन्यादि वस्तुतः उसके पास गये, यदह कथा केवल उपचार 
सेद्ै। । 

सं०--अव उस ब्रह्मज्ञान के लिये अग्नि का उपचाररूप 
से यत्त के पास जाना कथन करते है- 


तेऽग्निमन्‌वन्‌ जातवेद एतद्विजानीहि किमे- 
तद्यज्ञमितिं तथेति ॥ १६॥ 


पद्‌>- ते । अग्निम्‌ । च्रत्रूवन्‌ । जातवेदः । एतत्‌ । 
विजानोदहि । किम्‌ । एतत्‌ । यक्तम्‌ । इति । तथा । इति । 


चरथं | 
ते= वह सव देवता - कि, इति-=कौन दै 
अग्नि=ग्निको एतत्‌ =इस को ` 
अन्नु वन्‌ = बोले कि विजानीहि = तू. जान, अग्नि 
जातवेदः = हे अग्ने ने का 
एतत्‌ = यह तथा, इति = बहुत अच्छा 


यत्तं = यत्त 


माष्य- इन्द्रादि देवों ने अग्निको कदा किदे जातवेद्‌ ! 
तू जाकर यह्‌ ज्ञात कर कि यत्त कौन है, .[ “जातं वेदो धन॑ 
यस्मात्‌ स जातवेदाः” |= जिससे धन पैदा हा हो उसका 
नाम [ “जातवेद” ] = अग्नि है, कलाकौशलादि कर्मो का मुख्य 
कारण से अग्नि धन की. उत्पत्ति का कारण है अथवा 
प्रातः सायं, अग्निःमे हवनादि यज्ञ करने से वैदिकधर्मीं धन 
के ्रधिकारी होते है, इसलिये भी अग्नि धनोत्पत्ति का कारण 
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५८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


है अथवा [ “जाते जाते विद्यत इति जातवेदाः” ] = प्रत्येक 
काय्य में विद्यमान होने से अग्निका नाम [ “जातवेद” ] है, 
शौर [ “यक्ते प्यते इति यन्तः" ] = जो पूजा क्रिया जाय 
उसका नाम [ ध्यत्तः ] है । 
पौराणिक ल्लोग जैसे मूत, प्रेत, पिशाचादिकों की योनि 
विशेष मानते है इसी प्रकार यत्तो की भी योनिविरोप मानते है 
परन्तु यदां योनिविरेष से तासग्यं नहीं किन्तु पूञ्य पदाथ से 
तात्पय्यं है, ओर इस उपनिषद्‌ के उपक्रम तथा उपसंहार से 
भो यदी सिद्ध होता है कि [ “यत्त ] यदां परमात्मा का नामः 
है नौर .उसकी शक्ति बोधन करने के लिये अगन्यादि तत्त्वा 
की शक्ति अल्प कथन की गई हे । 
सं-अब उपचार रूप से 
मेजते है- 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । अग्निवऽ 
्महमस्मीत्यनवीञ्जातवेदा 1ऽञअहमस्मी- 
ति॥ १७॥ 


पद्‌ ०-तत्‌। अभ्यद्रवत्‌ । तम्‌ । अभ्यवदत्‌ । कः । असि। 
इति । अग्निः । वे । अहम्‌ । अस्मि । इति । अत्रवीत्‌ । 
जातवेदाः । वै । श्रहम्‌ । असिम । इति । 


अग्नि को यत्त के पास 


अथ 
अग्निः-अग्नि । . श्नभ्यवदत्‌ = यक्त बोला कि 
तत्‌= उस यत्त के कः, असि, इतिन्तू कौन दै 
अभ्यद्रवत्‌ = सन्मुख गया अव्रवीत्‌ =शअग्निने कदा 
तं=अग्निसे .. `अहं=ै 
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केनोपनिषद्‌ -वृतीयः खण्डः ` ५६. 


अग्नि, अस्मिः, इति = अग्नि हँ जातवेदाः, अस्मि, इति = जात- 


वै = निश्चय करके वेदाहं 
अहं = सैं 


आष्य -इस श्लोक यें भ्रश्नोत्तर की रीति से यत्त ने अग्नि 
सेपू्ा कितू कौन है? अग्नि ने अभिमान सर्दित उत्तर 
दिया कि सँ जातवेदा हूं, उपनिषतकार ने अग्नि तथा यत्त का 
बोलना उपचार रूप से कथन किया दै वस्तुतः यन्त तथा अग्नि 
का वार्तालाप असम्भव दै, कई लोग इस श्रान्त में श्रान्त 
कि अग्निका अधिष्ठात्री देवता चेतन है उसमें वात्तालाप करने 
का सामथ्यं हो सकता है, उनका यद्‌ कथन सर्वथा निमूल है, 
क्योकि यदि अधिष्ठात्री देवता चेतन था तो उसने ब्रह्म को क्यों 
न जाना, अरर उसमे देवत्व दी क्या जव वह ब्रह्म को नदीं 
ज्ञान सकता, यदि यह प्रश्न हम परः किया जाय किं तुम्हारे 
मतमेंसी तो अग्न्यादि देवता दै? इसका उत्तर यह है किं 
प्रकाशक होने के अभिप्राय से हमारे मत में अगन्यादि देवता 
है चेतन होने के श्नभिप्राय से नदीं, ओर. जिनके मत में 
अधिष्ठात्री देवता सब वस्तुओं के भिन्न २ है उनके मत में जीव 
के विभुवाद के समान वह सव देवता सवेगत हँ फिर उन 
देवता रौर ईश्वर में क्या मेद्‌ ? .यह्‌ .नानादेववादियों का मत 
वेदोपनिषदं से सर्वथा विरुद्ध है, क्योकि यदि अधिष्ठात्री 


देवता के अभिप्राय से अग्नि यक्त के पास जाता तो उसके 


आगे जलाने के किये दृण न रखा जाता, दृण रखने से यह्‌ 
स्पष्ट सिद्ध है कि यां भौतिकाग्नि का ्रहुण है चौर उसी का 
उपचाररूप से यन्त के पास जाना कथन किया गया ह । 


सं°-अव यक्त का अग्नि से पूना कथन करते दै 
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&०  उपनिषदाय्यमाष्ये 


तस्मिंस्त्वयि किं वीयंमित्यपीदेसर्वं देयं 
यदिदं पृथिव्यामिति ॥ १८ ॥ 


[> 


< ° पद्‌ ०- तस्मिन्‌ । त्वयि । कि.। वीयेम्‌ । इति । पि । इदम्‌। 
सवम्‌ । दहेयम्‌ । यत्‌ । इदम्‌ । प्रथिन्याम्‌ । इति । 


8 । अथ 
यत्त बोला कि ` प्रथिव्यां = प्रथिवी में है 
तस्मिन्‌, त्वयि = तु अग्निम अपि == निश्चय करके 
- किन=क्या इदं, सेवं = इस सव को 
वीय, इति = सामथ्यं हे , दहेयम्‌ = जला सकता हं 
तत्‌= जो ` . इतिन्यह सामभ्य है ॥ 


=) 


 भाष्य--यक्तं के पूद्ने पर अभिमान सहित अग्निका 
उत्तर यह था किजो कृं प्रथिवीमें दहै उस सबको जलां 
सक्तादह्ूं॥ ` ` 


सं०-- अव यत्त अग्नि के सामथ्यं की तुलना करते हैः-- .. 
तस्मे तृणं निदधावेतददेति तदुपग्र याय स्वे 
जवेन तन्न शशाक दग्धु स तत एव निवत्ते .. 
नेतदशकं विज्ञातु यदेतयक्षमिति ॥१६॥ 


पद तस्मै । ठृणं ।. निदधौ ।-एतत्‌ । दह । इति । तत्‌ । 
उपप्रेयाय॥ सवेजवेन । तत्‌। न । शशाक । दग्धुं । सः । ततः । 
व । निववृते । न एतत्‌। अरशकम्‌ । विज्ञातुम्‌ । यत्‌ । एतत्‌ । 
यत्तम्‌ । इति । ( 
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केनोपनिषद्‌-ततीयः खण्डः ६१ 


^ 

थ्‌ 

तस्मै =उस अग्निकेलियेिः न=नःह्श्ना 
यक्त ने सः = वह अग्नि 9. 

तृणं = एक तिनका | ततः, एव = उससे 
निदधौ = धर कर कहा कि निवच्रते = निचरत्त होकर अन्य 
पतत्‌-इस को देवताश्नों से कहने लगा 
दह; इति=जलादै, तव अग्नि यत्‌=जो - 
सर्वजवेन = सारे वेग से दतत्‌ = यद 
तत्‌ उस दृण के यन्तं, इति = यक्त है 
उपमप्रेयाय = समीप गया ` एतत्‌ = इसके 
तत्‌ = उसको विज्ञातुं =जानने कोम 
दग्धुं = जलाने.को न, अशकं = समथं नहीं । 


शशाक = समर्थं 


भाष्य--त्रह्म के सामभ्य के अगे अग्नि ष्क शुष्क ठृण भी 
नहीं जला सका वस्तुतः यह वात ठीक है, चअतिचरृष्टिमें वही 
अग्निदोताहै जो हतसामथ्ये हो जाता दहै, स्त्युकाल मेँ बही 
जाठराग्नि होता है जो किसी वस्तु के पाचन करने का सामथ्यं 
नहीं रखता, -एवं सदेम विचार करन से सिद्ध. होता है कि 
. भौतिक तन्तवो की शक्ति व्रह्म के अगे तुच्छ है, केवल प्रक्रत 
लोग अथवा मन्दमति चावाकादि लोग , अनन्तशक्तिसम्पन्न 
निखिलव्रह्माण्डं के कन्त! ब्रह्म की शक्ति को भुल।कर इन तुच्छं 
तत्त्वों की शक्ति मे फसे हुए है, यद उनकी भूल है वस्तुतः ब्रहम 
की शक्तिके आगे इनकी कुचं सामथ्यं न्दी, उक्त अज्ञानियों के 
अज्ञानकरृत अभिमान को दूर करने के लिये दी यक्त ओौर 
अगन्यादि तत्त्वों के सामथ्यं की तुलनादहै। , ¦. ¦ 
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क्षर्‌ ` उपनिषदाय्यै भाष्ये, 


सं०-अव यक्त के पास वायुको भेजने के लिये तयार 
करते हेः-- 


+ अथ वायुमन्‌ वन्वायवेतदिनानीरि 
किमेतच्षमिति ॥ २०॥ 


पद्ः-अरथ । वायुम्‌ 1 अत्र वन्‌ । वायो । एतत्‌ । विजानीदहि। 
किम्‌ । एतत्‌ । यन्तम्‌ । इति । 


४ 


अथ 
अथ=्ग्नि के अनन्तर सव देव यत्त॒ =यक्त 
वायु =वायु को फ इतिनकौन है 
अत्र वन्‌ = बोले . एतत्‌ = इसको 
वायो =दहेवायुत्‌ विजानीहि तू जान 


एतत्‌-यह 


भाष्य -उक्त प्रकार से अग्नि के अनन्तर फिर सव देव- 
तारों ने वायु को यत्त के पास जाने के लिये तैयार किया ओर 
वायु ने उसके पास जाना स्वीकार किया । 


सं०-च्रव वायु का यत्त के पासः जाना कथन करते है- 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति व।युवां 
अहमस्मीत्यनवीन्मातरिश्वा वा अहम- 
स्मीति ॥ २१॥ 


पद्‌ ०-तत्‌। अभ्यद्रवत्‌ । तम्‌। अभ्यवदत्‌ कः । असि । 
इति । वायुः । वै । अहम्‌ । अस्मि । इति । अनत्रवीत्‌ । मातरिशधा । 
वै । अहम्‌ । अस्मि । इति ` 
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केनोपनिषद्‌ --ठृतीयः खण्डः &३ 


६) 
वायु अहं में 
तत्‌ = उख यन्त॒ के वायुवाय 
अभ्यद्रवत्‌ = सन्मुख गया मस्मि, इति = 
तंस वायु को ब्रह में 
अभ्यवदत्‌=यक्त बोला कि वै = निश्चय करके 
कः) असि,इतिनतू कौन है मातरि ्रा=अन्तरित्तगामी 
च्नत्रवीत=वायु बोला करि अस्मि, इति = 


वे=निश्चय करके 

भाष्य--वायु ने यत्त के पू्ने पर अभिमान सहित कदा 
कि मै अत्यन्त वेगवान्‌ वायु हूं रौर [ “मातरि च्राकाशे शयति 
गच्छतीति मातरिश्वा” | आकाश में गति करने के कारण सुभे 
[ “मातरिश्वा” ] भी कते हँ । 

सं° --अव यन्त उसके सामथ्यं को पृष्टते हैः-- 


तस्मिस्तयि षि बीयंमि्यपीदं-सवमाददीयं- 


यदिदं पएरथिव्यामिति ॥ २२ ॥ 


पद्‌०-तस्मिन्‌ । त्वयि। किम्‌। वीर्यम्‌ । इति। चपि । इदम्‌। 
स्वम्‌ । आ्आददीयम्‌। यत्‌ । प्रथिव्याम्‌ । इति । ` 


श्रथ 
तस्मिन्‌, त्वयि पूर्वोक्त गुणो प्रथिव्यां = प्रथिवी में हे 
वाले तुक वायु में अपि = निश्चय करके 
कि, बर्य~क्या बल है इदं, सर्व-इस सब को ` ध 
यत्‌, इदं=यह जो कुच अददीयम्‌= उड़ा ले जासकता हू 
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& -उपनिषदाय्यै भाष्ये 
सं°- अव यत्त वायु के वल की तुलना करते हैः-- 
तस्मे तृणं निष््धावेतदादण्खेति तदुपप्रेयाय 
सवेजवेन तन्न शशाकादातु' स तत एव निषवृते 


नेतदशकं विज्ञातु यदेतदयक्ञमिति )! २३॥ 


, पदन तस्म । दृणएम्‌ । निदधौ । एतत्‌ । आदत्स्व । इति। 
तत्‌ । उपप्रेयाय । सवेजवेन । तत्‌ । न । ` शशाक । आ्रादातुम्‌। 
सः ' ततः । एव । निवचरते। न । एतत्‌ । अशकम्‌। विज्ञातुम्‌। 
यत्‌ । एठत्‌। यन्तम्‌ । इति । 


अथ - 

तस्मै = यक्त ने उस वायु के लिए ततः, एव = उस कृण के 
लूणं~एक दृण उड़ाने से 
निदधौ = रखकर कटा कि निववृते = निचत्त हुता ओर 
एतत्‌=इसको ` अन्य. देवों से आकर 
श्रादत्स्व, इति~उड़ा, वायु , . कहाकि., . . `~ 
सर्वजवेन = सारे वेग से ` यत्‌= जो 
तत्‌ उस तृण के " “` एतत्‌ यह्‌ ` 
उपप्रेयाय = समीप भराप्त हृत्रा. यक्तं =यत्त 

परन्तु  , इतिह . 
तत्‌ = उसको एतत्‌-इसके 
प्रादातु' = उड़ने को विज्ञातं = जानने को 
नः, शशाक = समथ न हु , न, अशकम्‌-मेँ समथ नही हू 


वह वायु 
भाष्य- यक्त ने वायु के सन्युख एक. शुष्क दृण रखकर 
कहा कि इसको उड़ा, वायु ने सम्पूणं वेग से उसके उड़ने का 
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कनो पनिषद्‌-ठृतीयः खण्डः ६ 


यत्न क्रिया परन्तु न उड़ा सकरा तव लज्नित होकर अर देवताश्रों 
से कटने लगा कि मेँ इसके जानने में असमथ हं अथात्‌ इस के 
सामथ्ये के सन्मुख सुक ॐ कुचं शक्ति नदीं हे ॥ 


सं अव डइन्द्रको देवता यन्त के पास सेजते हेः 
यथेन्द्र बन्मधवन्न तद्विजानीहि किमितय- 
तमिति तथेति तदम्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥२४ 


पदरथ । इन्द्रम्‌ । रत्र वन्‌ । मघवन्‌ । एतत्‌ । 
विजानीदि । किम्‌ । एतत्‌ । यक्तम्‌ । इति । तथा । इति । तत्‌ । 
अभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ । तिरोदधे । 


अथ 

अ्थनइस के अनन्तर सब देवता एतत्‌-इम को 
इद्र जीवात्मा को विजानीहि = जान, इन्द्र 
अत्र वन्‌ =वोले कि ` तथा, इति = तथास्तु कहकर 
मघवन्‌ = हे रेश्वय्यं सम्पन्न तत्‌ =उस यत्त के 

जीवात्मन्‌ ! तू ` अभ्यद्रवत्‌ = सन्मुख गया 
एतत्‌ = यह्‌ तस्मात्‌ = उस इन्द्र से यक्ञ 
यत्तं यक्त । तिरोदधे = दिप गया 


कि, इति = कौन हे 
भाष्य -[ ““इन्द्र ] शब्द के अथं यंहां जीवात्मा के है 
, ज्रौर रेश्व्यं सम्पन्न होने से उसी को [ “मघवा” ] भी कहते 
है, जीवात्मा जव यन्न के पास गया तो यत्त उससे चिप गया । 
तात्प््यं यह है कि विद्याविहीन जीव परमात्मा के भावों 
को पाना चाहता है तो उनको पा नहीं सकता, इस च्रभिभ्राय 
से द्विप जाना कथन किया हे । 
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&& उपनिषदाय्यं भाष्ये - 


सं०-अव विद्या -की सहायता से जीवात्मा को ब्रह्यप्ाप्नि 
कथन करते है 


स तस्मिन्नेवाकाशे ` श्ियमाजगाम बहुशोभ- 
मानासुमां हैमवतीं ताथ होवाच किमेतद्य- 
त्तमिति ॥ २५॥ 


पद्‌०- सः । तस्मिन्‌ । एव । आकाशो । खियम्‌ । आजगाम । 
बहुशोभमानाम्‌ । उमाम्‌ । हैमवतीम्‌ । ताम्‌ । ह । उवाच । किम्‌ । 


एतत्‌ । यत्तम्‌ । इति । 

॥ अर्थ 
सः=वह्‌ जीवात्मा ` ` आजगाम-आया 
तस्मिन्‌, एव = उस ही : ह = प्रसिद्ध 
च्राकाशे = आकाश में तां-उस से 


बहुशोभमानां-बहुत शोभा वाली उवाच = बोला कि 
दैमवती=शान्त्यादि गुणो से एतत्‌- यह 


सम्पन्न . ` ~ ` यक्तु~-यत्त 
उमां = ब्रह्म विद्यारूपी कि, इति कौन है 
चियं- खी के समीप 


. आष्य-उसी समय जीवात्मा ने एक विद्यारूपी खीको 
देखा जो सत्यादि गुणों से सम्पन्न होने के कारण शोभा वाली 
छर शान्त्यादि गुणो के सदित होने से मानो हिमालय की 
तनया थी, यहां ब्रह्मविद्या में सख्रीभाव ओर हिमालय की पुत्री 
होना अलङ्कार से निरूपण, किया है वस्तुतः कोद खी विशेष 

नथी। : 
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केनोपनिषदू-ठृतीयः खण्डः ६७ 
[ “उसा ] यहां पाबेती का नाम नही किन्तु [ “ङ परमा- 
त्मानं माति प्रमाणयति इत्युमा” | = जो परमात्मा को बत॒लाये 
उसका नाम [ “उमा” ] है, इस ज्युत्पत्ति से “उमा नाम 
[ ब्रह्मविद्या” ] का दहै, च्रौर [ ष्दैमं विद्यते यस्या सा 
हैमवती] = जिस में हिम के भाव हों उसका नाम [“हैमवती] 
तथा [ “हन्ति उष्माणमिति हिमम्‌” ] = जो सन्ताप को दूर 
करे उसका नाम [ “हिम ] है, इस प्रकार शान्त्यादि गुण 
सम्पन्न होने से ब्रह्मविदा को [ “हैमवती? ] कहा गया है । 


इति ततीयश्खण्डः 
कख 


€ 
चतुथः खण्डः 
सं-अव उक्त व्रह्मविद्या दारा जीव को ब्रहश्रापि कथन 
करते हें :- 


सा ब्ह्यति होवावव्हमणो वां एतद्विजये मदी- 
यष्वभिति ततो विदाञ्चकार ब्रह्य ति ॥ २६ ॥ 


पद्‌०-सा । ब्रह्य । इति । ह । उवाच । बरह्मणः । वै । एतत्‌ । 
विजये । महीयध्वम्‌ । इति । ततः । विदाच्चकार । ब्रह्य । इति । 


अथं 
सानवह ब्रह्मविद्या वै = निश्चय करके 
ब्रह्य, इति = यह्‌ त्य है जह्मणः, = ब्रह्म की 
ह = प्रसिद्ध तत्‌ = इस 


उवाच = बोली हति विजये = विजय सं 
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६८ उपनिषदाय्यंभाष्येः 


महीयध्वं = तुम पूजा को लाभ विदाच्चकार = ब्रह्मके तत्व को 
करो समम गया कि 

इति = यह्‌ ब्रह्मविद्या ने कहा ब्रह्म, इति = यह ब्रह्म है ॥ 

ततः = इस वाक्य से जीवात्मा 


भाष्य-उस ब्रह्मविद्या ने इन्द्रादि देवों को उपदेश किया 
कि तुम भूल में पड़ हए हो यह यक्त ब्रह्म है, इसी के विजय = 
जीत मे तुम्हें अपनी जीत. समना चादिये, इस कथनको 
चेतन होने के कारण जीषात्मां ने सम लिया । 


भाव यद्‌ है कि जव ब्रह्मविद्या से अलंकृत होकर जीवात्मा 
बरह्म के तत्तव को समना चाहता है तो वह्‌ ब्रह्म के अस्तित्वरूप 
तत्त्व को पालेता है फिर उसको यह भ्रान्ति नहीं रहती कि 
छरगन्यादि संघात से ही यह सवर चेतनाचेतनात्मक संसारवगं 
चना ह्या है इसते भिन्न कोद ईश्वर अथवा जीव नहीं, ओर 
जिन भ्राकृत तथा लोकायतिक लोगों को ब्रह्मविद्या की प्राप्ति नहीं 
वह नाना प्रकार से इस संशयसागर में निमग्न हैँ कि अग्न्यादि 
जङ्‌ तत्वों से भिन्न कोड हेर नही, इस उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या 
द्वारा इन्र प्राप्ति कथन करके नास्तिक भाव को भले प्रकार दूर 
किया'हे रौर जो लोग इससे यक्तावतार सिद्ध करते है अथव 
हिमालय की पुती का इन्द्र~जङ्‌ विजली कोः उपदेश करना 
कथन करते हं वह सर्वधा भूल मे पड़ हुए है, भला दिमालय 
की पुत्री का-जड़ बिजली को उपदेश करना कैसे सम्भव है नौर 
विजली रूप इन्द्र को हिमालय की पुत्री का आकाश में मिलना 
च्रोर इस ब्राह्मी उपनिषद्‌ स॑ इसकी क्या सङ्गति ? इत्यादि 
पूर्वोत्तर समालोचना करने से स्पष्ट सिद्ध है कि अ्रगन्यादि तर्त्वौ 
की न्यूनता बतलाने के लिये ओर्‌ ब्रह्म का सर्वोपरि बल बोधन 
करने के लिये यह श्राल्यायिका है जिसको साकारवादी भूलकर 
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केनोपनिषदू-चतुथंः खण्डः ६६ 


यक्ञावतार से लगाते हैँ ओौर युक्ति यह दै कि यक्त चौवीस 
अवतारोंमें को च्रवतार नहीं फिर इस यक्तकी कथासे 
यत्ञावतार निकालना कव सस्भव हो सकता हे । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि ब्रह्म ने दी यत्तावतार धारण करिया ? 
तो उत्तर यह दै कि ब्रह्म चैतन्यभाव से यत्ञरूप में परिणत 
इच्नरा अथवा यत्तरूप में प्रविष्ट हुश्रा ? यदि परिणाम से यत्ञ- 
रूप मानें तो ठीक नदीं, क्योंकि कूटस्थनित्य ब्रह्म का परिणाम 
नदीं हो सक्ता ओौर यदि प्रवेश मानें तो सवगत नरह्यका 
प्रवेश नदीं हो सकता, इन युक्तियों से भी अवतार की कल्पना 
करना यां सवंथा निमूल है 

सं=--अव इन्द्रादि देवों की अन्य देवों से उककृष्टता कथन 
करते है - 


तस्माद्वा एते देवा अतितराभिवान्यान्देवान्‌ 
यदग्निवयुरिन्द्रस्ते ह्यं ननन दिष्ट पस्पशं स्ते 
ह्य नसथमो विदाञ्चकार जह्य ति ॥ २७ ॥ 


पद्‌ ०- तस्मात्‌ । वै । एते। देवाः अतितराम्‌। इव । अन्यान्‌। 
देवान्‌ । यत्‌ । अग्निः । वायुः । इन्द्रः । ते । हि । एनत्‌ । नेदिष्ठम्‌। 
पस्पशु : । ते । हि 1 एनत्‌ । प्रथमः । विदाव्रकार । ब्रह्म । इति । 


अथं 
यत्‌-जो एनत्‌ इस ब्रह्य के । 
ग्निः, वापरः, इन्द्रः अग्निः नेदिष्ठ अत्यन्त समीप । 
वायु, इन्द्र ` पस्पशु:-जानने बलि इए, 
ते = यह तीनों 4 कयोकि, ध 
हि = निश्चय करकं हि = निश्चय कर्मे ` 


ह 
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७० + उपनिषदाय्यैभाष्ये 


ते उक्त तीनो नेदही तस्मात्‌ = इसी कारण 
एनत्‌ इस यन्त को एते, देवा यह तीनों देवता 
श्रथमः=सव से प्रथम अन्यान्‌ देवान्‌ = अन्य देवों 
ब्रह्म, इति = नह्य दै एेसा ` की अपेक्ला 

विदाच्चकार जाना अतितराम्‌, इव =श्रेठ दै ॥ 


भाष्य-इस छोक में अन्य देवों की अपेक्ता अग्नि, वायु 
इन्द्र = जीवारमा को श्रेष्ठ इसलिये कथन किया है कि सब से 
म्रथम इन्दोनि दी ब्रह्म को जाना ओर इनके सम्बाद्‌ की आल्या- 


यिकासेदी इस जीवात्मा को ्रद्यज्ञान हुआ, इसलिये यद 
अरो की अपेता भरषठ हे । . 


सं°--अब इनकी अपेन्ञा से इन्द्र की श्रेष्ठता कथन करते है- 
` तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवाच्‌ ` 
स द्य न्न दिष्ट पस्पशं सद्य नलथमो ` 
 विदाज्कार बयं ति ॥ २८ ॥ 
पद्‌०- तस्मात्‌ । वे । इन्द्रः । अतितराम्‌ । इव । अन्यान्‌ । 


देवान्‌ । सः । हि ।. एनत्‌। नेदिष्ठम्‌ । पस्पशे । सः । हि । एनत्‌। 
प्रथमः । विद्‌ाच्चकार 1 इति। 


अथ 
तस्मात्‌-जिस कारण `  पस्पशौ = जानने वाला होने के 
वै निश्चय करके ` कारण श्नौर ` 
इन्द्रः = जीवात्मा सः, हि=उसदहीने 
एनत्‌ = इस ब्रह्म के ` एनत्‌ इस यक्षको ` 
नेदिष्ठम्‌ अतिसमीप . व्रह्म, इति =नह्यदहै ` 
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किााकााकाकााक 


४ 404 41 = ` । 


केनोपनिषदू-चतुधेः खण्डः ७१ 


भ्रथमः=सव से प्रथम अन्यान्‌, देवान = ओौर देवों 

विदाच्चकार = जाना की अपेक्ता ध 

तस्मात्‌ = इस कारण अतितराम्‌, इव = अतिश्र ्ठ ह 
सः वह इन्द्र 


माष्य--इन्द्र जीवात्मा ने ब्रह्म के तन्तव को ठीक २ 
समभा, इसखीलिये वह अगन्यादिकों की अपेन्ञा से अतिश्र छ है । 


सं०-अव ब्रह्यज्ञान विपयक विद्यत का दृष्टान्त देकर उस 
को स्फुट करते हैः 


तस्येष श्रादेशो यदेतद्ियतोव्यद्यतदा इतीति 
न्यमीमिषदश इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २६ ॥ 


पद्‌०-तस्य । एषः । आदेशः । यत्‌ । एतत्‌। विद्य तः । 
न्यद्य्‌ तत्‌ । आ । इति । न्यमीमिषत्‌ । आ । इति । अधिदैवतम्‌ । 


श्रथ 
तस्य = उस ब्रह्मज्ञान का व्यद्य तत्‌= चमका 
एषः = यह्‌ ९ इति = तथा 
आदेशः दृष्टान्त है चरा, न्यमीमिषत्‌-आंख की 
यत्‌ जो . ` ममक के सदृश प्रतीत इञ 
एतत्‌ = यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म इति = इस प्रकार 
विद्‌. तः = बिजली के अधिदैवतम्‌, इति = देवता वि- 
प्राटसटरश षयक्त उपमा है 1 


भाष्य-- ब्रह्म का सान्ञात्कार विजुली की चमक अथवा 


: श्रांख की ममक के सदश होता है । 


भाव यद्‌ है कि जब उपासक ब्रह्माकार इत्ति धारण करता 


` हैतोआंख की ममक. काल तक क्षण. भर ही ब्रह्म के गुर्णो को 


6-0. 481198111\८86| 14211) 0166101. 0911260 0\/ 86819011 


(क थि 
६9५ , 


अनुभव करके फिर वृत्ति अन्य पदाश्राकार होजाती हैः एवं 
विजली कौ चमक के सदृश त्तणणमात्र ब्रह्म का अवभास होता हं 
चिरंक्राल तक नहीं अथात्‌ व्याप्यव्यापक भाव से भौतिक देवों 
में जव परमात्मा का व्यापकभाव अनुभव किया जाताहेतो 
च्तणमात्न अवभास होता है अधिक नहीं 


सं०--त्रव ब्रह्मज्ञान मे मन का दरष्टान्त कथन करते हिः 
अथाध्यात्मं यदेतद्‌ गच्चतीव च. मनोऽनेन 
चेतदुपस्मरत्यमीदणं सङ्स्पः ॥ ३० ॥ 
पद्०चरथ 1 अध्यात्मम्‌ । यत्‌ । एतत्‌ ।. गच्छति । इव । 
च । मनः। अनेन । च । एतत्‌ । उपस्मरति । ऋअभीदंणम्‌ । 
सङ्कल्पः । | 
अर्थं 
शपथ = चअधिदैवत बरष्टान्त के जान पड़ता है 
अनन्तर च =श्रौर 
अध्यात्मं =मन को व्रह्म वि- अनेन इस मनसे 
षयक ज्ञान का अवभासक सङ्कल्पः = सङ्कल्प उठकर 


` कथन करते है अभीदणएम्‌ = वाए्वार 
, यत्‌=जो ` एतत्‌ = इस ब्रह्म को 
त्‌=इमा न्म विषयक उपन्मरति = उपासक स्मरण 
मनःमन. ` करता है ॥ 


गच्छति, इव चलता हृश्मा सा । 


भाष्य-जब ब्रह्माकारघ्रत्ति होती है तो मन जाता इश्रा 
, श्रतीव होता है - वस्तुतः वह्‌ कदी जाता नहीं किन्तु चित्तवृत्ति 
नितेध द्वारा बहोःदी ब्रह्यका च्रवभास होता है, एवं बारंबार 


५ 
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केनोपनिषद्-चतुर्थः खरुडः ७३ 


चित्तवृत्ति निरोध द्वारा जो ब्रह्म का चिन्तन किया जाता है इस 
देश को अध्यात्म कहते है, आत्मा शब्द के अथं यहां 
अनेक ह, परन्तु मन विषयक होने से इस आदेश का नाम 
“च्ध्यात्मःः है । ॥ 

माव यह है कि जिसको ब्रह्मप्राप्ति रौर दुःखों से क्त होने 
की इच्छा ह्ो वह पुरूष इस प्रकार परमात्मा का ध्यान करे कि 
मानो मेरा मन उयोतिःस्वरूप परमात्मा की ओर चला जा रहा 
है, मेरा संकल्प सदैव परमात्मप्रापति की अर उद्यत रहे, हे 
परमात्मन्‌ एेसी कृपा करो किँ पना चित्त आ्आपदीमें 
लगाकर नित्य श्मापदही का स्मरण करू । 


सं०- अव उक्तं उपासना का फल कथन करते हैँ :- 
तद्ध तद्वनं नाम तहनमिल्युपासितव्यं पस य एतः 
देवं वेदाऽभि हैनं सवीणिभूतानि संवाञ्छन्ति।२१। 


पद्‌ तत्‌ । ह । तद्वनम्‌ । नाम । तद्वनम्‌ । इति । उपासित- 
ज्यम्‌ । सः । यः । एतत्‌ । एवम्‌ । वेद्‌ । च्रभि। ह । .एनम्‌। 
सवांणि । भूतानि । संवाञ्चन्ति । 


© 
श्रथ 
तत्‌, ह = वह्‌ नद्य जिसका यत्त॒ इति = इस प्रकार 


रूप से वणन कर आये हैँ -उपासितव्यं = उपासनीय है 
तद्रनम्‌ = योगी जनों को सेव्य ससो. ` 


होने के कारण यः = जो पुरुष 
तद्रनम्‌ = तदन नाम से एतत्‌ = उक्त ब्रह्य को ` 
नाम = प्रसिद्ध है, बह एवम्‌ = इस प्रकार 
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७४ ` . उपरनिषदाय्येभाष्ये 
वेद्‌ = जानता हे अभि, संवाञ्छन्ति = इच्छा 
एनं = उसकी करते हे ॥ 


स्ांणि, भूतानि = सव प्राणी 
भाष्य -जो उक्त भक्ति योग्य परमात्मा की उपासना करता 

है उसका सव प्राणी मान करते है । 
तात्पय्यं यह्‌ है कि उपासना योग्य की उपासना करने वाले 
को ही लोग भला सममते हैँ अन्य को नदीं “एवं वेद्‌? शब्द से 
यह पाया जाता है कि परमात्मा की उपासना का प्रकार ब्रह्मरूप 
कथन किया गया है अन्यरूप से नदीं, इससे स्पष्ट सिद्ध है 
छि यत्त कोड ब्रह्य से भिन्न अवतार विशेष न था किन्तु तह्य का 


ही यत्त॒ नाम से कथन किया गया है, अन्यथा ब्रह्मोपासना की 
विशेषता कथन न की जाती ॥ 


सं०-अव उक्त ब्रह्मविद्या की ददता के लिये शिष्य ओौर 
ग्रभ्न करता है:- 


` उपनिषदं मो ज दीप्युक्त। त उपनिषद्‌ बाह्यं 
वाव त उपनिषदमत मेति ॥ ३२ ॥ 


पद्‌०- उपनिषदम्‌ । भोः । रिं । इति । उक्ता । ते। 
उपनिषद्‌ । ब्राह्मीम्‌ । वाव । ते । उपनिषदम्‌ । अत्र म । इति । 


थ 
हः शिष्य तुमने का कि , उक्ता = कदी गई 
भोः हे रुरो ` वाव=निश्वय करके 


उपनिषदं = बरह्मविथा को ते = तेरे भ्रति 

त्र हि, इति किये, सो ` ज्ाह्ीम, उपनिषदम्‌ = ब्रह्मविद्या 
ते=तेरे लिये सम्बन्धी उपनिषद्‌ ` 
उपनिषद्‌ = ब्रह्मविद्या ` शन्न म हम कथन 'कर चुके है 
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केनोपनिषद्‌-चतुथेः खण्डः ५९ 


भआष्य- शिष्य का गुर्‌ के प्रति कथनथाकि हे रुरो! 
ब्रह्मविद्या का उपदेश कीजिये, इसके उत्तर में आचाय्ये कहते 
है कि तुस्दारी जिज्ञानुसार ब्रह्मविद्या भले प्रकार कदी गई 
अर्थात्‌ “केनेषितं, इस उत्थानिका से लेकर सम्पूणं उपनिषद्‌ 
दवारा ब्रह्म का वणेन क्रिया गया । .. ; 

सं > - अव गुरु उक्त ब्रह्मविद्या विषयकं साधनों को शिष्थ 
के प्रति कथन करता है- 


तस्थे तपो दमः कमेति प्रतिष्ठा वेदाः स्वा 
ङ्गानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


.षद० तस्यै । तपः । दमः । कम॑ । इति । प्रतिष्ठा । बेदाः। 
सवाङ्गानि । सत्यम्‌ । ्रायतनम्‌ । 
् 


अथ 
तस्थै = उस ब्रह्मविद्या की प्रा्ठि रै, मौर इन्हीं में 
केलिये वेदाः चारोंवेद्‌ 
तपः = तितिक्तञा शीतोष्ण "की सर्वाङ्गानि छ्य अङ्ग 
सहनशीलता सत्यं = सत्य भाषण यह सव 
दमः = इन्द्रियों का निम्र ब्रह्मविद्या के 
कमे = वैदिक कमानुष्ठान अयतनम्‌ सहारा हैँ 


इति = यह्‌ तीन . युख्य साधन । 

भाष्य -त्रह्मविद्या की प्राप्ति तप, दम चौर वैदिककर्मां के 
श्रनुष्ठाता को ही दतीं है अन्य को नहीं, ओौर जो पुरुष इनका 
अनुष्ठान नदीं करता उसमें ब्रह्मविद्या कौ स्थिति नहीं होती 
अर्थात्‌ ऋछग्बेदादि चारो वेद ओौर शित्ता, कल्प, ज्याकरण, 
निरुक्त, छन्द्ःशाख्र श्नौर च्योतिःशाख्ञ, इन वेदवेदाङ्गों के 
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न्क 


७९ 


उपनिषद्‌ाय्यमाष्ये 

स्वाध्याय श्रौर सत्यभाषरण से शून्य पुरुष ब्रह्मविद्या का 
अधिकारी नदीं । 

सं ०--अव ब्रह्मविद्या का फल कथन करते है-- 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पप्मालषनन्ते 
स्वगे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥२४\ 


पद्‌>- यः । वै । एताम्‌ । एवम्‌ । वेद । अपहव्य । 
पाप्मानम्‌ । अनन्ते । स्वर्गे । लोके । अ्येये । प्रतितिष्ठति । 
प्रतितिष्ठति । 


¢ 


अर्थं 


यः=जो पुरुष अपहत्य नष्ट करके 
वै-निश्चय करके ्ननन्ते = विनाशरदित 

ं=इस ब्रह्मविद्या को ज्येये = सवसे उत्तम 
एवं इस प्रकार ` स्वर्गे, लोके = सुखात्मक 
वेद जानता है, वह अवस्था में 


पाप्मानम्‌ = पापरूपमल को प्रतितिष्ठति = स्थिर होता दै 

माध्य--श्लोक में श्रतितिष्ठति” पाठ दो बार प्रन्थ की 
समाधि के. लिये आया है, जो पुरुष तपस्वी -तथा जितेन्द्रिय 
होकर इस उपनिषद्‌ का अभ्यास करता है वह परमात्मा के 
सुखस्वरूप में स्थित होता है । 

इति भरीमदाच्य॑ुनिनोपनिबडं 

व उपनिषदाय्यमाष्ये 
. कैनोपनिषत्‌ - 
५ ` समाप्ति 


र 
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वकवत क 9 


"8 45 -^04 -~ 


श्ओरेम्‌ 


। अथ कृटोपनिषदाय्यभाष्यं व्रारभ्यते। 


सङ्गति-पू्वं केनोपनिषद्‌ में परमात्मा का श्रस्तित्व ओर 
उससे भिन्न की उपासना का निषेध भले प्रकार निरूपण किया 
गया, अव इस उपनिषद्‌ मे नचिकेता के उपाख्यान द्वारा वैदिक 
कर्मा का कतव्य तथा जीव ईन्वर का मेद्‌ निरूपण करते हैः-- 


उशन्‌ ह वै वाजश्रवसः सवेवेदसं ददौ । 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस । १॥ 


पद्‌०--उशन्‌ । ह । वै । वाजश्रवसः। सवैवेदसं । ददौ । 
तस्य । ह्‌ । नचिकेताः । नाम । पुत्रः । आस । 


अथं 
उशन्‌ = फल की इच्छा करते ददौ = देदिया, 
हए . तस्य = उसका 


ह, वै = यह प्रसिद्ध है फि ह = प्रसिद्ध तेजस्वी 
वाजश्रवसः = वाजश्रवां ऋषि नचिकेताः = नचिकेता 
के पुत्र उदालक ने विश्वजित्‌ नाम = नाम वाला र 


यागम पुत्रः = पुत्र 
सर्व्रेदसं = अपने सब धनादि आस =था। 
पदार्थो कों 


भाष्य-बजिश्रवा ऋटृषि के पुत्र उदालक ने विश्वजित्‌ - सवं 
मेध नामकं यागं ` जिसको संन्यास संस्कार भी कहते है, उसमें 
५ 
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~~~ 
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1 की 


तप 





. ह=यह प्रसिद्ध है कि 


७८ उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 


अपने सव पदार्थं ऋत्विगादि को दक्तिणा मे देदिये अर्थात्‌ 
पना सरवैस्व दान कर दिया, यह्‌ संन्यासावस्था का वैदिक 
संस्कार है कि संन्यासी शरीर से भिन्न किसी पदाथ से अपनां 
चनिष्ठ सम्बन्ध न रखे, धवाज” नाम अन्न का है, उसके दान से 
जिसका श्रव = यश फैला हो उसका नाम [ धवाजश्रवाः”? ] श्रौर 
उसकी सन्तान का नाम [ “वाजश्रवस ] है, इस प्रकार उदालक 
को वाजश्रवस कदा गया हैभउसका नचिकेता नामक एक पुत्र था। 

 सं°--अवब उक्त दक्षिणा के दिये जाने पर नचिकेता के हृद्य 
म जो भाव उत्पन्न हुश्रा उसका वणंन करते हेः-- 


तथ ह्‌ कुमार ह तन्तं दक्तिणास् नीयमा- 
नासु श्रद्धाऽऽदिवेश सोऽमन्यत ॥ २॥ 


पद्‌०-तम्‌ । ह । कुमारम्‌ । ह । सन्तम्‌ । दक्षिणासु । नीयमा- 
नाघु । अद्धा । आविवेश । सः । अमन्यत । 
श्रथ 
नीयमानासु-छत्विज्‌ आदि 
ब्राह्मणो को यथायोग्य 
कुमार, सन्तं =युवावस्था को न विभाग करते समय 
प्राप्त इए बाल्यावस्था मे श्रद्धा~आस्तिकतारूप वुद्धि 
ही ४५ आआविवेश~उत्पन्न हु चौर 
दक्तिणासु=दान किये हए पद्‌।- सः=वह्‌ नचिकेता 
थोके , अमन्यत~विचारने लगा ॥ 
भाष्य - यज्ञ मे जब ऋत्विजो को उदालक यथायोग्य दान 
का विभाग कर रहा था उस समय नचिकेता पुतन को यह श्रद्धा 
उत्पन्न हुदै कि पिता ऋत्विजो के योग्य दक्षिणा नदीं देता । 


तं-उस नचिकेता को 


[4 
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क ठटोपनिषद्‌-प्रथमा बहली ७६. 


् -अब नचिकेता का उस दक्लिणाविषयक विचार कथन 
ॐ, क 
कर्‌ त ~~~ 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । | 


नन्दा नाम ते लोकास्ताच्‌ स 
गच्छति ता दहत्‌ ॥ ३॥ 


पद्‌०-पीतोदकाः । जग्धकृणाः । दुग्धदोहाः। निरिन्द्रियाः। 
अनन्दा: । नाम । ते। लोकाः । तान्‌ । सः। गच्छति । ताः। 
द्द्त्‌ । 
© 
द्मथ 
जो गौं ताः उनको 
पीतोदका = पानी पी चुकी है ददत्‌ = देने वाला 
जग्धदरणाः = घास आदि भक्तण अनन्दा, -नाम, ते आनन्द्‌ 


कर चुकी हैँ रहित जो ६ 
दुग्धदोष्ाः = जिनका दुध दुद्ा लोकाः लोक हैँ 
जा चुका, ओौरजो तानू-उनको 


निरिन्द्रियाः = सन्तानोत्पत्ति मेँ गच्छति = प्राप्त होता है। 

असमथ हो चुकीं है 

भाष्य- नचिकेता को उस समय यह विचार उत्पन्न हु्ा 
किजो गौय सव कुच खापी चुकीं रौर दूध भी दे चुकीं 
अर्थात्‌ रेसी बृद़ी गौये जो न ऊद खा पी सकती हैँ चौर न 
दूध देने के योग्य हैँ एेसी गौरो का दान कणनेसे दाताको 
अनिष्ट फल की ही प्रापि दोगी, फिर मेरा पिता एेसी गौरां का 
क्यों दान करता है, इससे तो यह कदापि स्वगं का भागी नहीं 
हो सकता । न 
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स -उपन्निषदाय्यभाष्ये 


सं०- अव नचिकेता पिता के समीप जाकर कथन 
करता हैः-- 


स होवा पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । 
` द्वितीयं तृतीयथ होवाच, सृल्यवे 
त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 


स पद्‌०-सः। ह । उवाच । पितरम्‌ । तत । कस्मै । माम्‌। 
दास्यसि । इति । द्वितीयम्‌ । तृतीयम्‌ । ह । उवाच । मृत्यवे । 
त्वा । ददामि । इति । 


¢ 


अथं 
सः, ह वह्‌ नचिकेता ठृतीयं-तीन वार पिता को 
पितर~पिताको । कही, तव पिता क्रोधितं 
उवाच =ोला , दहोकर 
तत~हे पिता ˆ ` तं-उससे 
मां-युकको उवाच~बोला कि 
कस्मै-किसके लिये मृत्यवे=मौत के लिये 
दास्यसिनदोगे? ` . ` . त्वातुभको 
इति, ह~ यह वात ददामि, इतिन्दूगा । 
द्वितीयं=दो वार . 


भाष्य - सर्ववेदस्‌ याग में वृद गौनं के दान किये जने 
पर नचिकेता के हृदय मे यह शद्धा उत्पन्न हुदै कि पिता ने ङ्घ 
दान नदीं दिया, इस प्रकारः सोचता हा पिता से कने लगा 
किं आप सब छुच्धं दान कर चुके है अब केवलं मेँ शेष रहा हू 
सो सुभे आप किसको देंगे ? . बालक के बार २. कहने पर पिता 
उदालक ने क्‌ द्ध होकर कहा कि ठे मौत के ल्यि दु-गा। ` 
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करठोपनिषदृ-प्रथमा वल्ली ८१ 
सं पिता के इस वचन को सुनकर नचिकेता बोला किः-- 
बहूनपिमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः 
किथ स्विद्यमस्य कत्त व्यं यन्मयाद्य 
रिष्यति ।॥ ५ ॥ 


पद्‌ ०-- बहूनाम्‌ । एमि । प्रथमः । बहूनाम्‌ । एमि । मध्यमः । 
छिस्वित्‌ । यमस्य । कतेञ्यम्‌ । यत्‌ । मया । अद्य । करिष्यति । 


अथं 
बहूनां बहत से शिष्यो में मै किस्वित-क्या 
प्रथमः=प्रथम कन्ता का कतेञ्य कतव्य है 
एमि यत्‌-जो 
बहूनां-वहुतों से मया=पुकसे 
मध्यमः=मभ्यम कल्ला का श्रय=अआआज 
एमिनूं करिष्यति करेगा । 


यमस्य=मृत्यु का 

भाष्य--पिताकी एेमीक्रर आज्ञा सुनकर नविकेताने 
विचारा कि कदयों की अपेत्ञा से मेँ मुख्य हँ अर क्यों की 
अपेक्ता से मध्यम हं फिर पिताने सुक्को मृ्युके लिये देना 
क्यो कहा । 

भाव यह है किमे एेसा श्रयोग्य नदीं किमेरा मर जाना 
ही पिता को इष्ट हो, फिर पिता ने एेसा क्यों कदा, रौर मृत्यु का 
वह क्या कामहै जो मेरे द्वारा किया जायगा, यहां भृत्युसे 
अभिप्राय किसी ` यमविशेष का नहीं किन्तु यह अभिप्राय है कि 
नचिषेता का त्यु के लिये दान कथन करके वैराग्यं का उपदेश 
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किया जाय ्नौर मृल्यु की कथा द्वारा मरने के अनन्तर जीव के 
६६:। अस्तित्व का बोधन क्रिया जाय), इसी अभिप्राय से यहां यम 
- रौर यमलोक की कल्पना दहै वास्तव में नहीं । कई एक लोग 
$ इ सके अथं यमाचाय्यः के करते हँ जिसके पास नचकेता को 
1 विद्याध्ययन के लिये भेजा गया था, इस अथं मे दोष यह है कि 
दः वस्तुतः यह्‌ श्राचाय्यं था तो फिर उसके पास जाने पर नचिकेता 
1 छ: पिता को वैराम्य का उपदेश क्यों करता ओर इसी सङ्गति में 
मृट्यु के'भाव क्यों वणेन किये जाते ? श्रौर जिनके विचार में 
. विवस्वान्‌ = सूय्य` का पुत्र यम = काल है, उसको यहां यमह्पं 
से वैन किया गयादहैतो उस काल को ब्रह्मविद्या में क्या 
अधिकार जिससे आगे जाकर नचिकेता ब्रह्मविद्या के प्रश्न 
करेगा ? इसलिये, यम को काल की मूत्ति मानना ठीक नहीं, 
च्रौर नादी यम को देवताविशेष मानना ठीक हे । 
हमारे विचार में यहां यम मृत्यु कानामदहै नौर यम कथा 
उपचार से कथन की गड है कि नचिकेता के लिये मृत्युने यह. 
उपदेश किया मानो मरकर -निचकेता ने यह्‌ देखा कि मरने के 
अनन्तर क्या होता हे, इस भाव को बोधन करने के लिये उक्त 
कथा की कल्पना की गई है वास्तव मे यम न कोई देवताविशेष 
था श्नौर न स यमरूपी मृल्यु के पास नचिकेता गया, यह ओआ- 
ख्यायिका केवल परलोक के सम्बन्ध बोधन करने के लिये मर्यु 
के उपन्यास द्वारा कथन की गई है । 


सं०- श्रव इस मृत्यु के भाव से नचिकेता पित्ता को वैराग्य 
का उपदेश करता हैः- ` 


अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥६॥ 
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पद्‌ ०--अरनुपश्य । यथा । पूर्वे ।. भ्रतिपश्य । तथा । परे । 
€ भ 
सस्यम्‌ । इव । मत्यः । पच्यते । सस्यम्‌ । इब। त्राजायते । पुनः। 


अथं 


यथा-जिस प्रकार 

पूर्वे -ठम्द्‌।रे पेज पितापिता- 
मह रादि स्राचरण करते 
1 

तथावेसा सापभी 

अनुपश्य~देख कर शोक न 

करो 

त € ¢ 
परे-वत्तेमान धमात्मा लोग 


करो 

त्यैः-मर णएधर्मां यह्‌ पुरूष 

सस्यम्‌; इव हरी खेती के 
समान 

पच्यते--जीणे होता अर्थात्‌ 
बृद्धावस्था को प्राप्त होकर 
मरता हे 

पुनः-मरकर 


प्रतिपश्यनप्रतिज्ञा का पालन सस्यम; इ व~खेती के समान 

करते हे वैसा जाप भी . ` ` आजायते=उत्पन्न होता है । 

भाष्य-- नचिकेता ने पिता की प्रतिज्ञापूर्तिंके लिये यह 
उपदेश किया है कि हेः पिता -जो जन्मता दै उस कामरणमभी 
वश्यंभ।वी है, इसलिये आप को मेरी त्यु से मोह नदीं 
होना चाहिये, इसी भाव से नचिकेता ने हरी खेती का दृष्टान्त 
दिया है कि जिस प्रकार हरी खेती का पक कर नाश होना 
अवश्यं भावा दै, इसी भकार इस असार संसार में कोई वस्तु 
स्थिर नदीं, इस भाव को दृष्टिगोचर करके तुम शोक मत करो 
ओर से गव्यु के पास भेजो ताकि मै तुम्डारी प्रतिज्ञा को 
पूणे करू । 4 

सं°- खव नचिकेता का मरकर उपचार से यम के पास 
जाना कथन करते हेः ` = 
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वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्रीद्यणो गृहार्‌ । तस्यै 
तां शान्ति कुन्ति, हर पेववस्तो शकम्‌ ॥७॥ 


पद्‌ः- वैश्वानरः प्रविशति । अतिथिः । ब्राह्मणः । गृहान्‌ 
तस्य । एताम्‌ । शान्तिम्‌ । कुवन्ति । हर । वैवस्वत । उदकम्‌ । 


श 
अथ 
वैवस्वते विवस्वान्‌ के पुत्र तस्य उक्त अतिथि की गृहस्थ 
यम ! आपके ल्लोग 
गृहान्‌-घर में एतां = इस सत्कारपूवैक 
वैश्वानरः = अग्नि के समान शान्तिं-प्रसन्नताको 
तेजस्वी । कुर्वन्ति=करते हे, अतः च्राप भौ 
ब्राह्मणः-ब्राह्मण ` उद्‌कं = जलादि को 
छतिथिः = अतिथि हर = प्राप्त कीजिये 


श्रविशति = च्राया इच्मा है 

भाष्य-श्रतिथि नचिकेता को वैश्वानर --श्रग्निरूप इस 
छअभिभ्राय से वणन किया गया ह कि अतिथि अग्निरूप तेजस्वी 
होता है, यदि उसक्रा सत्कार न किया जाय तो वह्‌ अग्नि के 
समान दाह कर देता है; इसलिये उसका सत्कार करना 


्रवश्यक हे । 
सं०--अन अतिथि के सत्कार न करनेसेजो दोष उत्पन्न 


है उनको कथन करते है-- 


श्राशाप्रतीन्ते सङ्गत सूरताञ्चेष्टापूते पुत्र 
पशुश्च सवीच्‌ । एतद्र उक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानश्न्‌ वसति बाद्यणो गृहे ॥ ८ ॥ 
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पद०--श्राशाभरतीकते । सङ्गतम्‌ । सूताम्‌ । च । इष्टापूर्ते । 
पुत्रपशूल । च । सवान । एतत्‌ । च क्त । पुरुषस्य । अल्पमेधसः । 
यस्य । अनश्न। वसति । ब्राह्मणः । गृहे । 


अथं 
यस्य, पुरूपस्य~जिख पुरुष के  च~अौर 
गृहे-घरमें ` इष्टापृर्ते-होमादि याग का नाम 
न्राद्यणः= ब्रह्मवेत्ता अतिथि «इ? तथा सामाजिक 
अनश्नन्‌-निराहार भलाई के लिये धमंशाला, 
वसति -वसता है पाठशाला आदि स्थापन 
तस्य, अल्पमेधसः-उस अल्प- का नाम “रापूर्ते” इनका 


बुद्धि पुरुष के फल 
श्राशाप्रतीक्ते परोक्त भौर चौर 
इन्द्रियगोचर पदार्था की स्वान्‌-सव 


इच्छा इन दोनों पत्रपशल्=पुत्र श्चौर षश 
सङ्गतं=दे्धर ` की उपासना से एतत्‌-इन सवका 

होने बाला फल बृङ्क्ते-सत्कार न किया हा 
सृता -त्रियवाणी छअतिथि नाश करतादहै 


भाष्य-इस छोक मेँ अतिथि के सत्कारन करनेसेजो 
दोष होते हैँ उनको कथन किया गया है अर्थात जो अतिथि का 
क्षत्कार नदीं करते उनको निष्ट फल की प्राप्ति कथन की गड 
है, माव यह है कि जिसके घर से अतिथि भूखा जावा है उसके 
उक्त शुभकर्मां के फल को भी वह्‌ अपने साथदी तेजातोदहै, 
इसलिये अतिथि का यथायोग्य सत्कार करना चाहिये जिससे 
श्पना सुकृत नष्ट न हो । 


नचिकेता को न्ाद्यण यहां उत्पत्ति के अभिघ्राय से नष 


©6-0. 481108111\/86| [48111 00166101. 01010280 0४ 6680011 


-------------------------~------- ------ 
¢ र र ध 


(8 < उपनिषदाय्यभाष्ये 


५१. कडा गया किन्तु ्रह्यतरेत्ता होने के अभिप्राय से "ब्राह्मणः" कहा ` 
। गया है, यद्यपि नचिकेता जिज्ञासुभाव से यम के पास ब्रह्मविदा 
9 ४: विषयक प्रश्न करेगा तथापि वह अब्रह्मवित्‌ न था, क्योकि रदि 
(6. चह ब्रह्मवेत्ता न ददोता तो पिता के स्वस्व दानदेनेपर भी 
11१ अपने दान्‌ की प्राथेनान करता ओौर श्रागे तृतीय वल्ली मे 
| 1.9. धमाधम से अन्य परमात्मज्ञान विपयक प्रश्न क्यों करता, 
इत्यादि प्रश्नों से पाया.जाता है कि वह्‌ ब्रह्मवेत्ता था, इसी 
छभिभ्राय से उसको ब्राह्मण कहा गया दैः योर ब्रह्मविद्या का 
जिज्ञासु दोन केवल उपचार तथा अन्य जनों को ब्रह्मबोधन के 
च्रभिप्राय से कथन किया गया है | 


सं०- अरव उक्त भाव को सुनकर यम कथन करता है- 


तिलो रात्रीयदवासीग्‌ दे. मे ऽनश्नस्‌ ब्रह्मन्न 
तिथिनंमस्यः । नमस्तेऽस्तु बह्यन्‌ स्वस्ति 
मेऽस्तु तस्मादति चीन बरान्‌ 
| वृणीष्व ॥ 8. 1 

पद०-तिखः। रात्रीः । यत्त । अवात्सीः ग्रह । मे । अनश्नन्‌ । 
ब्रह्मन्‌ ।. अतिथिः । नमस्यः 1 नमः । ते । अस्तु । ब्रह्मन्‌ । स्वस्ति । 
, मे 1 अस्तु । तस्मात्‌ । प्रति । त्रीन्‌ । वरान्‌ । बरृणीष्व । 

। अथं 
ब्रह्मन्‌ व्रह्मवित्‌ नमस्य्‌:=नमस्कारः करने योग्य 
` छअतिथिः-श्मागमन तिथि नियत 


नहोने के कारण आप तेनअापको 
“ञ्मतिथिणै, अतष्टवः+ नमः=मणाम 
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+ ५५ ^ 


494 / 46 = 9 (94. ५6 


(4.48 &॥। 





कठोपनिषद्‌-प्रथमा वल्ली ८७ 


. अस्तु हो अनश्नन्‌=विना खाये पीये 
ब्रद्यन्‌=हे त्राद्यण अवात्सीः=वसे ` 
यत्‌=जो आप ` तस्मात्‌-इस कारण 
मेमेरे ग्रति~-एक २ रात के प्रति 
गृहेनघरमें ` त्रीन्‌. वरान्‌-तीन वर 
तिसः, राव्रीः=तीन रात वृणीष्व मांगे । 


भाष्य- पी «वें छोक मेँ कथन क्ये अनुसार नचिकेता 
यम के द्वार पर पहुंचा श्मौर पहंचकर तीन गात तक आतिश्य 
की प्रतीत्ता करता हुखा विना अन्न जल के र्हा, तव यमके 
मंत्रियों ने कदा कि जिसके घर में अतिथि भूखा निवाल करता 
है उसके सवे एश्वय्ये नष्ट कर देता है, यह्‌ वात सुनकर यम 
बला हे ब्रह्मन्‌ ! आप अतिथि होने से नमस्कार योग्य है अतः 
आ्रापको प्रणाम करता हूं आप आशीर्वाद देँ किमेरा कल्याण 
हो पुनः अपने अपराध की क्ञमा मांगते हए यम ने एक र्‌ रत्र 
काक र्‌ वर देना स्वीकार किया। 
कथा की सङ्गति भिलाने के लिये इस बात का उपरसे 
अध्याहार करलिया जाता है कि तीन दिन यम कीं घर से 
बाहर गया हुमा था इसलिये अतिथि नचिकेता का ङ सत्कार 
नदीं हृच्मा, जिनके मत में यम काल दहै अथवा देवताविशेष है 
किवा दर्डरूप एक कल्पित मूर्तिं दै उनके मत में तीन दिन तक 
घर से बाहर जाना कैसे सम्भव हो सकता है. यदि यह्‌ कदा 
जाय कि घर से बाहर जाना उपचार से हतो षि इसका क्या 
प्रमाण है कि यम का कथन यहां उपचार से नही, हमारे मते 
तो यह्‌ कथा ब्रह्मबोधन के अभिप्राय से कल्पना की गड दै इस 


लिये यम कोई विरोषब्यक्ति न था किन्तु नचिकेता के परलोक 
विषयक प्रश्नों के उत्तर देने वाल्ला एक यम॒ कल्पना किया गया 
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ल उप्तिषदास्य भाष्ये 


दै, ओर व्युत्पत्तिलभ्याथं भी कथा के साथ [ “यमयति व्यवस्था- 
पयति धमाधम यः सः यमः? ]-जिस से धर्माधमे की व्यवस्था 
की जाय उसका नाम [ “यमः ] इस अभिप्राय से उत्तर दाता 
यम का कथन किया गयां है, इसलिए हमारे मतानुसार उक्त 
कल्पना में कोड दोष न्दी, ओरौर मत्य का कथन उसमें इस 
च्रभिभ्राय से सङ्गत दहै किं मानो नचिकेता ने परलोक में 
मृत्य के पासजा कर पृष्ा, इस से उसका मूस्यु रूप कथन 
क्रिया गयादहे॥ 


सं०--अव नचिकेता यम से प्रथम वर मांगता हैः- 
शान्तसङ्कस्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्यु 
गोतमो माभि सव्यो । तत्मस॒ष्ट' माभिवदे 
सतीत एतत्‌ ्रयाणां प्रथमं वरं गृणे ) ०१॥ 


पद्‌ ०-- शान्तसङ्कल्पः । सुमनाः । यथा । स्यात्‌ । वीतमन्युः 
गौतमः। मा । अमि । मृत्यो । त्वत्प्रसष्टम । मा । अमि । बदेत्‌। 
प्रतीतः । एतत्‌ । त्रयाणाम्‌ । प्रथमम्‌ । वरम्‌ । वृणे । 

त "© 


य इ 
 मूत्यो-हे सत्यु यथाजैसा 
गौतमः=गोतम का पुत्र मेरा स्यात्‌-होवे 
पिता उदालक “ ` व्वत्प्रसरष्ट आपके भेजे. 
मा, अभि-मेरे प्रति . मा, अभिनमुमको देखकर 
शान्तसङ्कल्पः-शान्त चित्त प्रतीतः-पहचान कर कि यह 
बाला । }. वही मेरा पुत्र है जिसको . 
खुमनाः=परसन्न मन बाला मैने मृत्यु के पास मेजा था 


बीतमन्युः-करोध रद्ित, ‰. बदेत्‌=बोले 
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कठोपनिपद्‌-प्रथसा वल्ली छश 


एतत्‌-यदह्‌ वरं-वर 
त्रयाणां तीन वरोंमेंसे वृणे चाहता ह ॥ 
प्रथमं-पहला 


भाष्य-- यमका उक्तं कथन सुनकर नचिकेता ने कदा कि 
आप पहला वर सुकरो यह दें किं जिससे मेरा पिता सुपर 
प्रसन्न दो जावे अर्थात्‌ इस च्रन्तर में उत्पन्न हृष क्रोध को न्याग 
कर पूववत्‌ बतंने लगे श्रौर आपके भेजे हृ सुक्को पदचानकर 
कि मेरा पुत्र वदी नचिकेता है जिसको मने सत्यु के पास भेजा 
प्रीतिपूर्वकं बातचीत करे रौर उनको यह ज्ञात न हो किमे मत्यु 
कीविना अज्ञाही यदा याहं किन्तु यद जाने कि मेँ सत्यु 
की आज्ञा पाकर अया ह, पदला वर मेँ आपसे यदी मांगता हूं । 

नचिकेता का प्रथम वर मांगने का अभिप्राय यह्‌थाकि 
मेरा पिता समको कीं भूत होकर आया हुता ही न समभे कितु 
जीता जागता आया हृच्रा समभे, इस कथन से यह्‌ बात स्पष्ट हे 
कि मृत्यु से वचा हुच्र। सममे त्रौर इस अथं को दद्‌ करने वाला 
““त्वत्परख्टम्‌” यह पद्‌ भी पड़ा ह जिससे पाया गया कि रत्यु 
की कथा केवल आरोपित है ठीक नहीं । 


सं०--अव नचिकेता के वर मांगने पर यम कथन करता है-- 
। यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत ओंदालकिरा- 
र्णिमंसरसृष्टः । सुखथं रात्रीः शयिता 
, वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान्‌ मल्युमुखा- 
समुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


पद०--यथा । पुरस्तात । भविता । प्रतीतः । ओौदालकिः । 





©6-0. 48/08011\/801 1481| 0661101. 01011260 0\/ 66800011 





& 9 


उपनिषदायंभाप्ये 


. आरुणिः । मस्रसष्टः । सुखम्‌ । रात्रीः । शयिता । वीतमन्युः । 
त्वाम्‌ । ददृशिवान्‌ । मृत्युमुखात्‌ । प्रयुक्तम्‌ । 


आरुणिः~अरूण का पुत्र तेरा 
` पिता 

्रौदालकिः-उदालक - 

यथ [जैसे 

पुरस्तात्‌-पहले था वैसे दी 

मस्रसष्टः-मेरे विदित कर देने 
से 

प्रतीतः=तुम पर विश्वास करने 
वाला । 

भविता-होगा, चौर मेरे भेजे 
इए तुको पाकर 


भाष्य-- नचिकेता की उक्त 


© * 
अथ 


रात्रीः=रात्रियो में 

खुखं=सुख से 

शयिता-सोवेगा ओर 

बीतमन्य॒ क्रोध से रदित हो 
कर 

त्वां तुमको 

मृत्यमुखात्‌-मौत के सुह से 

भरसुक्तम्‌-दुटा हरा 

दद्रशिवान्‌-देख कर प्रसन्न 
ह्योगा ॥ 


म्ाथेना सुनकर यम ने कदा किं 


हे नचिकेता तुम्हारा पिता पदले के समान तुम पर प्रसन्न हो 
जायगा जव किं बह यह देखेगा करि नचिकेता को भर्यु ने छोड़ 
दियां है ्ौर पनी सुख की नींद सोवेगा ॥ 


सं०--अब उक्त वर के अनन्तर स्वगविषयक प्रश्न करने के 
लिये नचिकेता स्वगे का भरकरण चलाता दैः-- 


स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र तं 


न जरया बिभेति । उमे तीताऽशनायापिपापे 
शोकातिगो मोदते स्वगंलोके ।\ १२ ॥ 


६ 
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कटोपनिषद्‌-प्रथसा बल्ली ६१ 


पद ०-- स्वर्गे । लोके । न । अयम्‌ । कच्चन । अस्ति! न। 
तत्न । त्वम्‌ । न । जरया । विभेति । उभे । तीत्वां । अशनाया- 
पिपासे | शोकातिगः । मोदते । स्वगलोके । 


© 

अथ 
स्वर्गे, लोके~स्वर्भललोक में अशनायापिपासेभूख चौर 
किञ्चनं भी प्यास 
मयं-भय उमे=दोनों क 
न, अस्ति-नहीं है - तीत्वा~तरकर 
न, तत्र=न वहां पर शोकातिगः-शोक से पार इच्मा 
त्वं तु यम है यौग्‌ २ पुरुष 
नन कोड स्वगलोके=स्वगेललोक मे 
जरयाबुद़ापे से , मोदते=हषे को लाभ करता दै । 


विभेतिडग्ताहे 


माष्व--वैदिक कमेजन्व सुख की अवस्था को लाभ करने 
के लिये नचिकेता द्ितोय वर को याचना करता इच्मा मृत्यु से 
कहता है कि स्वर्गलोक में ङ भी भय नहीं है, वहां पर न 
कोद रोग होता दै, न बुढ़ा सताता दहै ्रौरन वहां परतू 
मृत्यु ही आक्रमण कर सक्ता दै, वहां पर जीवात्मा शोकरहिंत 
होकर आनन्द करता हे । 


स्वगंलोक के अथे यहां लोकविशेष के नदीं किन्तु अवस्था- 
विशेष के हें चौर जो इसमें ब्रद्धावस्था का अभाव बोधन किया 
गया है वह्‌ उपचार से है, इसी अवस्था को भूलकर पौराणिक 
भावों से लोगों ते स्वग के अर्थं स्थानविशेष के. कयि है मौर 
उस स्थानविशेष मे नाना प्रकारके भोगोंकी प्रापि बह लोग 
मानते है जैसा कि कौषीतकी मे ऋ्यलोक के यात्रीके लिये 
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र्‌ . उपनिषदाय्येभाष्ये 


पांच २ सौ अप्सराश्च का उपस्थित रहना लिखा है ओर वहां पर 
। चिजरा नाम वाली एक नदी मानी है जिसके पार होने से स्वगं 
¦ ४४ का यात्री बृदा नदीं होता, इत्यादि पौराणिक भाव हे, स्वग के 
[कः अथं सुख के है ओर [ “लोक्यतेऽनेनेति लोकः” जिससे 
1. : उसका अनुभव किया जाय उसका नाम [ “लोक” ] है, इस 
व्युत्पत्ति से लोक ऊ श्र्थं अवस्थाविशेष कं हैँ स्थानविशेष के 
(1 नदीं, अतएव स्थानविशेष के अथ करना भूल हे रौर इस अथं 
1६4 की पुष्टि [ “व्रह्मलोकमभिसम्पदयतेः ] द्यान्दोम्य के इस वाक्य 
| से भी होती ह जिसके अथं [ “रद्य बल्लोकः” ]=त्रहय दी लोक दै 
अथात्‌ उस अवस्था में उपासक तद्धमतापत्ति दारा ब्रह्म के भावों 
को धारण करता है, इसलिये उक्त कथन किया है । 

स्वामी शङ्कराचाय्यं भी इस स्थान में यही उक्त अर्थं करते 
दैनकिन्रह्मका लोक, एवं लोक शब्द के र्थ स्थानविशेष के 
नहीं नौर जो आगे फे श्लोकों में स्वर्गलोक के अधिकारियों को 
अमृत बोधन किया है वह्‌ उपचार से दै अर्थात्‌ वैदिककमे 
करने बाले जीवन्मुक्ति द्वारा मृत्यु से रहित दो जाते हे ॥ 

सं०-अव नचिकेता वैदिककमेजन्य सुख की उपलब्धि ॐे 
लिये उसके साधनभूत अग्निविषयक प्रश्न करता है :-- 


स॒ त्मग्निं सखग्यमध्येषिमृत्योप्रन दहि तथ 
अहधानाय मद्यम्‌ । स्वगंलोका भसृततवं 
भजन्त एततटदितीयेन इणे वरेण ॥ १३ ॥ 


पद्‌०-सः। त्वम्‌। अग्निम्‌ । स्वग्येम्‌। मृत्यो । प्रतर हि । 
तम्‌ । ्रदधानाय । मह्यम्‌ । स्वगलोकाः  श्रगरतत्वम्‌। भजन्ते । 
दतत्‌ द्वितीयेन । घरे । वरेण । 
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कटठोपनिषद्‌-प्रथमा वल्ली ६३ 


श्रथ 

स्त्ये मूट्यु अनुष्ठान करने से 
सः, त्वं-सो तू स्वगंलोकाः-स्वग को प्राप 
स्वग्यम्‌, ऋअग्नि~स्वगं की हए पुरुष द 

अग्निको अग्रतत्वं असरत को 
अध्येषि-जानता है अजन्ते-प्राप्त होति है 
तं~उसको एतत्‌=यष् 
श्रदधानायश्रद्धा रखते हृ द्वितीयेन दुसरे 
मह्यम्‌-मे लिये वरेण~वर से 


प्रन्रहि=कथन कर, जिसके- बृशे=मांगता ह 

भन्य--नचिकेता फिर कहता है कि तू उस स्वगै-सुख के 
साधनभूत वैदिकाग्नि को भले प्रकार जानता है, इसलिये कृपा 
करके मुम श्रद्धालु के प्रति उसका उपदेश कीजिये जिससे मेँ 
भी स्वगे का अधिकारी वनू, यह मँ आपसे दूसरा वर 
मांगतादहूं। 

यहां अग्नि शब्द्‌ का अर्थं वैदिकाग्नि है मौर वह सुख का 
साधनभूत इस प्रकार है कि जब उस अग्नि द्वारा वैदिक कमं 
किये जाते हैँ तो उससे सुखविशेष की प्रापि होती दै, इसलिये 
उसको “स्वग्य॑म्‌" विशेषण दिया है करि अग्नि स्वगं का 
साधन है । 

कई एक लोग यहां अग्नि के अर्थ ज्ञानाग्नि करते हेः उनके 
मत में अगे के छोकं कदापि नहीं लग सकते, क्योकि उनमें 
भतिकाग्नि का वणेन पाया जाता है चौर उनमें हवनङ्ण्ड की 
टो की चिनावट भी कथन की. गह है जिससे स्पष्ट सिद्ध है 
कि यहां ज्ञानाग्नि का वणेन नदी, चौर युक्ति यह है कि अग्नि 
से यहां ज्ञानाग्नि का तात्पय्यं होता तो तीसरा वर ्रात्मविषयक 
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६ उपनिषदास्यभाष्ये ` 


म्रश्न न क्रिया जाता, इससे सिद्ध दै कि यह दूसरा वर वैदिक 
कर्मो के कतैव्य के छ्रभिप्राय सेदै, अरजो इस वर मेँ यह 
कथन किया है किह नचिकेता आज से यदह अग्नि तुम्हारेही 
„ नाम से प्रसिद्ध होगी, यह्‌ इस अभिभ्राय से. है कि नचिकेता 
ने उस अग्नि में वैदिक कमं किया इससे उसका नाम नाचिके- 
< ,. ताग्नि पड़ गया, जिसके अथं नचिकेता की प्रदीप्त की हुदै अग्नि 
2 । ` दहै कोई विशेष अग्नि नीः किन्तु आहवनीय गाहैपत्य श्रौर 
दक्लिणाग्नि इन तीनों प्रकार ` की श्रग्निर्यो का स।मान्य.ख्पसे 
अह दहै, क्योकि इन अग्नियों मे वैदिक कम किये जाते हैँ । 
कर भाष्यकार इसके यहं अर्थं करते हैँ कि नचिकेता ने जो 
यज्ञविशेष किया उसकी अग्नि का नाम नाचिकेताग्नि'्ै, यह 
बात भी सवथा युक्ति रदित दै, क्योकि यदि उक्त अग्नि के यह 
अथे होते तो स्वगेमात्र के साधन अग्निविषयक प्रश्न न किया 
जाता, इससे सिद्ध. है कि उक्त. तीनों दी अग्नये वैदिक कर्मो 
द्वारा सुख का साधन हँ, इसलिये यदां अग्निमात्र का कथन है 
किसी विशेषाग्नि का नहीं । 
सार यह है कि नचिकेता का यद दूसरा वर वैदिककरमौ 
के कर्तव्य सममने का है । 


सं०- अव यम नचिकेता के प्रति अग्निको वैदिककमों 
का मूलभूत कथन करता दै- 


प्रते वीमि तदुमे निबोध स्वग्यमग्निन्न 
चिकेत: प्रजानच्‌। अनन्तलोकाप्तिमथो १तिष्ठ 
विद्धि तमेननिहितं यहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 

। , पद्‌०-मर । ते । तरनीमि । तत्‌ । उ । मे । निबोध । स्वग्यंम्‌। 
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करटोपत्निषदू-प्रथमा बल्ली ६५ 


अग्निम । नचिकेतः । भ्रजानन्‌ । अनन्तलोकाप्तिम्‌ । अथो । 
प्रतिष्ठाम्‌ । विद्धि । त्वम्‌ । एनम्‌ । निदितम्‌ । गुहायाम्‌ । 


¢ 


अथ 
नचिकेतः हे नचिकेता भरतरवीमि~कहता हूं 
स्वग्येम्‌, त्रम्निम्‌ = स्वगं के मे-मेरेसे 
साधनभूत अग्निको निबोधसुन 
प्रजानन्‌-जानता हु्ा अथो-इसके अनन्तर 
ते=तेरे लिये त्‌ 
तत्‌-उसको एनम्‌-इस अग्निको जो 


 अनन्तलोकासिम्‌-अनन्त सुखो गुहायां वैदिक कर्मियों के 


कीभ्राप्िकासाधनदहैच्ौर अन्तःकरण में 


प्रतिष्ठां वैदिक कर्मोकी निहितं-स्थित 
` भरतिष्ठां-सदारा विद्धि~जान 
उभी है 


भाष्य--यम नचिकेता से कता हे कि स्वगे की साधनभूत 
ग्नि को जिसका सुभे पूण प्रकार से अनुभव है उसका तेरे 
प्रति उपदेश करता हं तू सावधान होकर सुन, यह अग्नि 
अनन्त सुखो की प्राप्चि का साधन है अथात्‌ ब्रह्मचय्यं से लेकर 
चारों आश्रमो इसी के द्वारा वैदिक कमे करनेसे खख की 
प्राप्ति होती है ओौर यदी वैदिक कर्मों की प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ 
गर्भाधान से लेकर श्न्त्यष्टिसंस्कार पय्य॑न्त सब कम॑ इसी के 
द्वार" किये जाते हँ, इसलिये अग्नि को प्रतिष्ठा कथन किया 
गया है । 

मायावादी प्रतिष्ठा के यह चरथं करते है कि विराट रूपसे 
यह अग्नि सारे जगत्‌ का आश्रयभूत है इसलिये इसको भरतिष्ठा 
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६६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


कथन किया गया है, यद्‌ अर्थं शब्दार्थ से सर्वथा विरुद है, 
क्योकि प्रतिष्ठा के अथं जगदाश्रय के नहीं किन्तु प्रधानता के 
ऋअयिप्राय से यहां प्रतिष्ठा शब्द्‌ आया है, यदि मायावादी माया- 
मोह को दूर करके केन० ४।८ श्लोक पर द्रष्ट डाल लेतेतो 

अन्यथा अथं कदापि न करते, उक्त श्लोक में वेद्‌ तथा 
वेदाङ्ग को ब्रह्मविद्या की प्रतिष्टा कथन कियाद न कि आधार 
४.2 को, त्रौर कद एक टीकाकार इस भौतिकाग्नि को ही सारे जगत 
की प्रतिष्ठा मानते हँ जिससे यद सन्देह वना ही रहता है कि 
ऋ्मग्नि सारे जगत्‌ की प्रतिष्ठा कैसे ? प्रतिष्ठा शब्द के साथ किसी 
अन्य पद्‌ का स्पष्ट सम्बन्ध नहीं किन्तु जगदादि पदोंका 
अध्याहार किया जाता है तो फिर वैदिक कर्मों की प्रतिष्ठा अर्थं 
करना ही सत्याथै ह अन्य नहीं । 

श्रौर यदि “्ननन्तललोकानिः" पद्‌ की सन्निधि से जगत्‌ की 
प्रतिष्ठा अथे किया जाय तब भी ठीक नही, क्योकि उक्त पद्‌ के 
रथं सुखभ्रापि के हैँ लोकविशेष के नदीं, इसलिये इस अथं से 
भी अग्नि वैदिकक्रमाधार ही सिद्ध होता है, क्योकि वैदिककमें 
से दी खख की प्रापि हाती है अन्यथा न्दी । 

सं०- उक्त प्रकारसे वैदिकाग्नि का स्तवन करके अव 
नचिकेता के प्रति यम श्रग्निचयन का प्रकार कथन करते दैः-- 


` लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इष्टका 
यावतीवौ यथा वा। स चापि तलसत्य- 
वददयथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरे- 
वाह तुष्टः ॥ १५ ॥ 
पद ०-लोकादिम्‌ । च्रग्निम्‌ 1. तम्‌ । उवाच । तस्मै । याः। 


क 


( | 

1 1 

| 

| 
|| 6 
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कठोपनिषद्‌-प्रथसमा वल्ली ६७ 


इष्टकाः । यावतीः । वा । यथा । वा । सः । च । अपि। तत्‌। 
प्रत्यवदत्‌ । यथा । उक्तम्‌ । अथ । अरस्य । म्रत्युः ¦ पुनः । एव । 
आह्‌ । तुष्टः । 

श्रं 
तस्मै-उस नचिकेता के प्रति चौर 
लोकादि~लोक के आआदिभूत सः, अपि=उस नचिकेतानेभी 
तं~रस यथा-जिस प्रकार 
अग्नि-भ्निका उक्तम्‌-उपदेश किया था 


उवाच~व्याख्यान किया तत्‌-उसको 
याः-जो भ्रत्यवदत्‌=यम के प्रति अनुवाद 
वाया करके सुनाया 
यावतीः-जितनी अथ=इसके अनन्तर 
चा~अथवा छअस्य~-नचिकेता को ~ 
यथा-जिस प्रकार से सृल्युः=यम 
इष्टकाः-ईटं चिननी चाहिये तुष्टःप्रसन्न होकर 

अथवा जिस प्रकार अग्नि- पुनः-फिर 

चयन करना चाहिये यह आह=बोला । 


सव वणन यम ने किया 

भाष्य---यम ने नचिकेता के भ्रति उक्त श्मग्निका सविस्तर 
व्याख्यान किया जौर हवनङ्कणड में ईट चिननी तथा अग्निचयन 
की विधि भी बतलाईै, जिसको नचिकेता ने भले प्रकार समम 
कर उसका ज्यों का त्यों अनुवाद भी कर दिया जिससे यम उस 
पर बहुत प्रसन्न हा । 

इस शोकम जो अग्निको लोकादि कथन किया गया हे 
वह! जीवलोक का ्ादिभूत होने के अभिभ्राय से है अथात्‌ 
गर्भाधान से लेकर श्मशानान्त जीवलोक के सब कर्मो का मूल- 
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| ।॥ १९. 
। {8 इ उपनिषदाय्येभाष्ये 
1 | । ध . भूत सभ्नि ह इसी अभिभ्राय से इसको लोकादि विशेषण दिया 
| गया हे । 
| (क मायावादी इसके फिर वही अर्थं करते हे कि हिरख्यगभ 

हः. होकर अग्नि प्रिथिव्यादि लोकों का आधार है, भवतु, इनके मत 
॥ 14: मे मौतिकाग्नि का हिरस्यगभं होना अथवा व्रह्म बनना क्या 
| 1 आ्आञ्चय्यं कौ वात है, क्योकि इनके मत में अघटनघटनापटीय- 
1/2 `, सी माया सव असम्भव अर्थो का एकमात्र भार्डार है, इसी 
| रीति से हवनङ्कर्ड की अग्नि भी इनके मत म लोकलोकान्तरों 
काञ्राधारदहै। 

छर कड एक टीकाकार सव से प्रथम उत्पन्न दोने के कारण 
अग्नि को लोकादि कहते हे, उनका यह कथन अरौपनिषदसिद्धात 
से सर्वथा विरुद्धे, क्योंकि [ *^तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूतः । आकाशाद्वायुः वायोरग्निः” ] तैत्ति° ब्रह्म अनु 
१ इत्यादि वाक्यो से सिद्ध है कि आकाश ओौर वायु के अनन्तर 
अग्नि उत्पन्न हुता, फिर अग्नि कीं उत्पत्ति सव से प्रथम कैसे, 
्रतएव अग्नि को इसी अभिप्राय से लोकादि कथन किया गया 
हे कि वह गर्भाधानादि संस्कार द्वारा जीवलोक का आदि है 

सं०---नचिकेता का वैदिक कम॑ में चैपुख्य देखकर अव यम 
वच्यमाण बर दान देता देः--- ` 


तमन्रवीलखीयमाणो मदात्मा वरन्तवेहाय 
ददामि सूयः । तवेव नाम्ना भविताभय- 
मग्निः सृङ्कां चेमामनेकरूपां ग्रहाण ॥१६॥ 


पद०-तम्‌। अन्रवीत्‌ । प्रीयमाण; । महात्मा । वरम्‌ । तव । 
इह । अद्य । ददामि। भूयः । तव । एव । नान्ना । मविता । ` 
अयम्‌ । त्रग्निः । खङ्काम्‌ । च । इमाम्‌ । अनेकरूपाम्‌ । गृहाण । 
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कटठोपनिषदू-प्रथमा व्ली ६६ 
0 
सथं 
नचिकेता की योग्यता देखकर दृदामिनदेता हूं 
महात्मा~उच भाव वाले महात्मा अयं यह 
यम अग्निः~अग्नि ` 
प्रीयमाणः-प्रसन्च होकर तव, एव=तेरे ही 
तं~उस नचिकेता से नाश्ना=नाम से प्रसिद्ध 
अव्रवीत्‌-बोले कि अविता-दहोगा 
भूयः-फिर च~्रौर 
इ्ट~इस दूसरे वर के प्रसङ्ग मेँ इमां~इस 
तव=तेरे लिए अनेकरूपां-अनेक रूपों वालो 
अद्य~अज सङ्कां=माला को 
वर॑-वर को गृह्णगह्ण कर । 


भाष्य--यम नचिकेता पर प्रसन्न होकर यदह वरदान देता 
हे कि यह अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा अर इस त्रह्य 
विद्या की प्रतिपादक शब्दरूप मांला को तु ग्रहण कर । 


भाव यदह दहै कि नाचिकेताग्नि की प्रसिद्धि इसलिये है किं 
ब्रह्मचय्यै, गरहस्थ अरौर वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमो में आहवनीय 
गार्हपत्य श्रौर द्तिणाग्नि नाम से तीन अग्निर्यो को चयन करने 
` वाला अरौर माता, पिता तथा च्राचाय्यं इन तीन उपदेष्टाञ्नों के 
सत्संग तथा उपदेश से यज्ञ, अध्ययन श्रौर दान इन तीनों कर्मो 
के यथायोग्य करने वाला नचिकेता उक्त वैदिकाग्नि को जानकर 
अत्यन्त शान्ति को प्राप्त हृच्रा, एवंविध प्रसिद्धिरूपी यश वाली 
माला यहा कथन की गह है अन्य नहीं । 


सं०- अव उक्त यश कोलाभ करने वाले पुरुष के लिये 
फल कथन करते है-- 
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१०० उपनिषदाय्यंभाष्ये 


| ॥॥ 

| (4 -अिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं विकर्म्॑चत्तरति 
| ८ जन्ममृत्यू । बरहमजज्नन्देवमीचञ्यः विदित्वा 
| ॐ निचाय्येमाथ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 


॥. ॐ पद्‌०-- त्रिणाचिकेतः 1 त्रिभिः । एत्य । सन्धिम्‌ । 
॥ @ ` `|  त्रिकमेकृत्‌ । तरति । जन्मसर्यू । ब्रह्मजज्ञम्‌ । देवम्‌ । इड्यम्‌ । 
{< विदित्वा । निचाय्य । इमाम्‌ । शान्तिम्‌ । अत्यन्तम्‌ । एति । 

अथं 
त्निणाचिकेतः-जिसने नीन वार तरतिनपार हो जाता है 
अग्निका चयन किया है ब्रह्मजज्ञं-वेद्‌ प्रतिपादित ज्ञान 


वह पुरुष . के उत्पन्न करने बाले 
त्रिभिभ्=माता, पिता तथा ईड्य स्तुति के योग्य 

अचाय्यं के साथ देवं परमात्मा को 
सन्धिं-सल्संगति को ` विदित्वा~जानकर ओर 
एत्य~प्राप्त होकर निचाय्य=निश्चय करके 


त्रिकर्मकृत्‌=यज्ञ, अध्ययन ओौर अत्यन्तं अतिशय 
दान इन तीन कर्मा का शान्तिं-शान्ति को 
करने वाला एतिनप्राप्त होता हे 
जन्ममृत्यू=जन्म ओौर मृत्यु से 
। माष्य-इस शोक में परमात्मज्ञान से शान्ति का कथन 
किया ह जैसा कि “[ “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं ] यजु 
३१। १८ मे एकमात्र परमात्मज्ञान ही सक्ति का कारण कथन 
, किया गया है, इसी प्रकार यहां भी परमात्मज्ञान को ही शक्ति 
का कारण कथन किया है, ओौर वहं इस प्रकार किं 
. [ भ्रह्मणो जायत इति ब्रह्मज” ]-जिसकी बरह्म से ` प्रसिद्धि दो 
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कटोपनिषद्‌-प्रथमा वज्ली १०१ 


उसका नाम॒ [ श्रह्मजः, ] अरर [ “्रह्मजश्चासौज्ञश्चेति 
ब्रह्मजज्ञः? ]-वेदध्रतिपाद्य सवेज्ञाता का नाम ॒[ श्रह्मजज्ञ” | 
है, इस प्रकार यहां “त्रहमजज्ञ” परमात्मा का नाम है । | 


कई एक टीकाकारो का यह कथन है कि ब्रह्मजज्ञ नाम 
अग्निका है ओौर वही अग्नि सवेपूञ्य है ओर इसी अभिभ्राय 
से उखको “ईड्यम्‌? कदा है, इनके मत में अग्नि की पूजा करना 
सिद्ध होता है परमात्मा की नहीं, भ्रौर जो वह॒ लोग इखका 
यह परिष्कार करते हैँ कि यहां चेतनाग्नि की पूजा अभीष्ट है 
जड़ की नहीं, यह्‌ उनका कथन भी उनको मूर्तिपूजा की परिधि 
से बाहर नी जाने देता, क्योकिं उनके मत में चेतनाग्निभी 
अग्निका अभिमानी देववाविषय है, जिसका उपपादन हम 
शवलवाद्‌ निराकरण में भले प्रकार कर आये है 


मायावादी इसके यह र्थं करते हैँ कि दिरण्यगभ से 
उत्पन्न होने के कारण अग्नि को “ब्रह्मजज्ञ” कथन किया दै, 
यह अर्थ करने पर भी त्रद्मजज्ञ अग्नि नहीं हो सकता, क्योकि 
अग्नि किसी का ज्ञाता नहीं, ओौर जो उन्दने यह लिखा है कि 
यहां विराट्रूप से अग्नि का अभिप्राय है इससे भी अग्नि 
चेतनदेव सिद्ध नदीं होता, क्योकि परमात्मा के शरीर शरीरी- 
भाव से भी इनका भौतिक विराद्वगे जङ्‌ दी सिद्ध होता है 
चेतन नदी, इस प्रकार शब्दा मीमांसा करने से यां 
. [ श्र्मजज्ञ” ] के अर्थं परमात्मदेव के दी है जड़ अग्नि 
के नहीं 


सं०- अव प्रकारान्तरं से उक्त.कमं. का ~फल कथन 
करते दै-- 


1188461 
06-0. 480081)\/80॥ २8९1241 (५, 


ग 


१) 








१०२ उपनिषदास्यभाष्ये 


त्रिणाचिकेतस्त्रयेतद्विदित्वा य एवं विद्रा. 
श्रिते नाचिकेतम्‌ । सष सल्युपाशान्‌ 
पुरतः प्रणो शोकातिगो पोदते 
स्वगंलोके ॥ १८ ॥ 


पद्‌० त्रिणाचिकेतः । त्रयम्‌। एतत्‌। विदित्वा । यः। एवम्‌ । 
विद्धान्‌ । चिनुते । नाचिकेतम्‌ । सः। सरट्युपाशान्‌ । पुरतः। 
भणोद्य । शोकातिगः । मोदते । स्वर्गलोके । 


~, अथं 
यः-जो चिनुते=चयन करता है 
` विष्षान्‌= ज्ञानवान्‌ सः=वह 


त्रिणाचिकेतः=उक्तं प्रकार से सस्युपाशान्‌-मौत के पाशो को 
. तीन वार अग्निका चयन पुरत..=शरीर त्याग से प्रथम 
करने वाला पुरुष ही ( 
एतत्‌ , त्रयं इन तीन प्रकारो प्रणोद्य~-द्वोड़कर 
को शोकातिगः=शोक से रहित 
विदित्वा=जानकर - ` होकर 
एवं =इस भरकर स्वगेलोके-सुख की अवस्थ मे 
नाचिकेतं नाचिकेत अग्नि को मोदते-आनन्द्‌ करता है ॥ 


माष्य--जो पुरुष ब्रह्मचय्यै, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ इन तीनों 
आश्रमो मे माता, पिता श्नौर आचाय्यं इन तीनों शिक्ञकों से 
ज्ञान भप्त करके उक्त तीनों प्रकार के कर्मो का यथाविधि सेवन 
करता इरा उक्त नाचिकेत अग्निका चयन करता है अर्थात्‌ 
जिस वैदिक।ग्निविषयक नचिङ़ता का प्रश्न था ्ौर नचिकेता इ 
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कठोपनिषद्‌ प्रथमा वह्नी ` १०३ 


के नाम से जो अग्नि प्रसिद्ध है उस अग्निका चयन~अनन्या- 
धान करता है वह पुरूष शरीर त्याग से प्रथम ही मौत के बन्धनो 
को तोड़कर जीवन्युक्ति के सुख को भोगता है । 


हम यद पुवं छोकों मे भी भले प्रकार वर्णन कर अये है 
कि “स्वगेललोके” के अर्थं इस प्रकरण मे लोकविशेष के नदी, 
आओओौर यहां उक्त रोक में इस श्रथ की [ “पुरतः ] शब्द से 
ओर मी ददता पाई जाती है; “पुरतः” के अर्थं थम के है, परभ 
किंससे रथम ? उत्तर--शरीर व्याग खे प्रथम, यदि को$ पुरुष 
शरीरत्याग से बीस वषं प्रथम उक्त अग्नि क अनुष्ठान द्वारा 
स्यु के बन्धन को काट देता है फिर क्या वह मरने के पश्चात्‌ 
स्वगेलोक में जाता है अथवा जीता इश्रा ही “मोदते स्वर्गलोके" 
एेसा कदा जा सकता है, यदि जीते हृष को ही स्वर्ग प्राप्ति मानी 
जाय तो स्वगे लोक विशेष नदीं ओर यदि मरने के पश्चात्‌ स्वर्भ 
मिलता है तो उसको मृत्यु की पाशे प्रथम ही काट देने का कोई 
फल विशेष नहीं अर्थात्‌ बह जीवन्मुक्ति को लाभ नही कर 
सकता, इस प्रकार मीमांसा करने से स्वगेन्नोक के अर्थं यहां सुख 
की अवस्था विशेष के है लोकविशेष के नदीं ॥ 


सं°--अरव जक्त द्वितीय बर का उपसंहार करते है. 
एष तेऽग्निन॑विकेतः स्व्यं यमदृणीथा 
द्वितीयेन परेण । एतमग्निन्तवैव -प्रवच्यः 
न्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो 
वृणीष्व ॥ १६ ॥ 


पद०-एषः.। ते । श्रग्निः । नचिकेतः । स्वर्थः । यम्‌ । अलर- 
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खौथाः । द्वितीयेन । ` वरेण । एतम्‌ । अग्निम्‌ । तव । एव । 
भ्रवचयन्ति । जनासः । ठृतीयम्‌ । वरम्‌ । नचिकेतः वृणीष्व । 





) 
। : ` 11 क नचिकेतः = हे नचिकेता तेतुम्हारे लिये कदा गया 
({@:‡-1 वद यं जिसको 
(29; साग्निः अग्नि द्वितीयेन, बरेण-=दृसरे बर से 
184५ स्वग्येः = स्वगे का उपयोगी अब्रणीथाः = तुमने भांगा था 
॥ एतं = इस 


भ्रचद्यन्ति = कथन करेगे 
१ अग्नि=अग्निको नचिकेतः = हे नचिकेता 


तवः, एव = तुम्हारे ही नाम से ठृतीयं, वरः = तीसरे वर को 
जनासः == लोग वृणीष्व = मांग । 

माष्य--यम कहता दै कि हे नचिकेतः ! स्वगे का साधन 

. यह्‌ वैदिकाग्नि श्रथात्‌ जो अग्नि वैदिककर्मोका देतु हदोनेसे 

स्वगे का साधन है जिसको तैने दूसरे वर से मांगा था। मेनि 
तेरे लिये दिया अौर इसको तेरे दी नाम से प्रसिद्ध भी किया, 
अवत तीसरा वर मांग। 

सं<-पिता की प्रसन्नता तथा वैदिककर्मो के ज्ञानानन्तस, 


अव नचिकेता श्रात्मज्ञान के याथात्म्यविषयक तृतीय वर कें 
मागता दै.ः- 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नाय- 
स्तीति चैके । एतद्वियामयुशिष्टस्त्यादं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 
` पद्‌०--"या । इयम्‌ । परते । विचिकित्सा । मवुष्ये । अस्ति । 
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इति । एके । न । अयम्‌ । अस्ति। इति । च । एके । . एतत्‌। 
विद्याम्‌ । अनुशिष्टः । त्वया । च्रहम्‌ । वराणाम्‌ । एषः । वरः। 
तृतीयः । 
४५ 

अथ 
मवुष्ये, प्रतेप्राणी के मरने पर विकिचित्सां-संशय होता दै सो 
शअयं=यद आत्मा त्वया~आपसे 
अस्ति, इति =है अनुशिष्टः-शित्ता पाया हुमा 
एके-कड एक ठेसा मानते है अ= 
चौर एतत्‌ = इस आत्मज्ञान को 
न, अस्ति, इति~आत्मा नदीं हे विद्यां=जानू' 
एके-कई एकं एेसा मानते है, वराणां -वरों में 


इस ग्रकार एषः = यह्‌ 
या-जो चृतीयः = तीतरा 
इयं = यदह वरः=वर हे। 


माष्य--उक्त दोनों वरो को पाकर नचिकेता मृत्यु से कहता 
हैकिदे मृत्यु! प्राणी के मरने पर जो यह सन्देह होता है कि 
देहादि से व्यतिरिक्त कोड आत्मा है वा नदीं अर्थात्‌ करई एक 
लोग कहते है कि जीवात्मा है ओौर कडयों का कथन है कि 
जीवात्मा नहीं, इसमें क्या तत्त्व है ? इसको ओँ आपसे उपदेश 
पाकर जानना चाहता हू यदी सुभे तीसरा वर दान दीजिये । 


नचिकेता ने मृत्यु से यह प्रभ इसक्लिये किया किं इसका 
उत्तर ठीक २ मूद्यु दी दे सक्ता दै अर्थात्‌ काल भगवान्‌ ही 
इस तत्त्व को ठीक २ बतला सकता है अन्य नहीं, इसीलिये 
यदां मृत्यु के अलंकार से इस बात को वणन किया गया है 
अथवा कोद पुरुष मरकर लौट के श्राया हो तो वह टीक २ 
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॥ ( ॥ घतला सकता दहै, इसी अभिप्राय से नचिकेता का मरकर 
| | लौटना कथन क्रिया गया है, यह कथा वास्तव में अलङ्काररूप से 
क. चणेन की गड है, जैसा कि हम पूवं कथन कर आये है । 
कः, । इस कथा को पौराणिक लोग इस प्रक्रार वणन करते है कि 
नासकेत मरकर लौट आया था अर उसने आकर वहां के सव 
1 दुःख वणेन किये कि भ्राणी को अमुक २ दुःख वदां होते दै यद 
अ, ठीक नही, वास्तविक इस कथा का तात्पर्य्यं वही है जो पीछे 
। कथन कर आये है, इसका हमारे पासं ओर दद्‌ प्रमाण यह हे 
कि इस तीसरे प्रश्न के उत्तर से यम यहां तक भागा किं नचि- 
केता ओर कोई वर मांगते पर इसको न मांगे, इससे पाया जाता 
ह किं इस बनावटी यम वा मृत्यु को इसका ठीक २ उत्तर नहीं 
आता था यदि यह्‌ तात्विक यम होता जिसके प्रास सव मरकर 
` परलोक में जाते हैँ तो फिर उत्तर देने से क्यों घवराता, इससे 
सिद्ध है कि यह्‌ कथा अलंकार से है वास्तविक नदीं । 
सं०--अव नचिकेता के प्रति यम कथन करता है- 


देवैरत्रापि षिचिकिस्सितं पुरा नदि .सुकित्ं 
यमणरेष धमः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्ीरति मा सुजेनम्‌ ॥ २१ ॥ 


पद्‌०-देवेः । अत्र । अपि । विचिकित्सितम्‌ । पुरा । नदि । 
, सुविज्ञेयम्‌ । अरुः । षषः । धमः । अन्यम्‌ । वरम्‌ । नचिकेतः । 
वृणीष्व । मा । मा । उपरोर्सीः । अति । मा । खज । एनम्‌। 

। । श्थं 
पुरा = पहले ¦ देवैः = देवतार््रो ने 
अन्न = इस आत्मा के विषयमे अपि=भी 
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कटोपनिषद्ू-प्रथमा बल्ली १०७ 


विचिकित्सितं-संशय किया था अन्यं, वरं-ओरौर वर को 


हि = निश्चय करके वृणीष्व=मांग 
एषः = यदह मा=सुकसे 
धमैः = धमं मा, उपरोत्सीः = इस वर । 
अरुः=अतिसूददम होने से काहठनकर 
सुविज्ञेयं = सुगमता से जानने मा=मेरे प्रति 
योग्य एनं = इस वर को 
न = नहीं, श्रतएव अति, सजदछोडदे । 


नचिकेतः=हे नचिकेता तू 

भाष्य--यमने कडा कि श्रमथ समय में भी इस विषय पर 
बड़े २ विद्धानों ने सन्देह किया कि मरने के अनन्दर जीवात्मा 
रहता है वा नदीं, परन्तु पूणेरूप से इसकी मीमांसा नहीं कर 
सके, यह धमे अतिसुदधम है अथात इस तत्तव का जानना अति 
कठिन है, इसलिये हे नचिकेता ! ठु कोई ओर बर मांग इसकी 
हठ छोड़ दे। 


सं०--अव नचिकेता कथन करता है- 
देवैरत्रापि विचिकिस्सितं किल त्वञ्च भृत्यो 
यन्न सुविक्ञेयमात्य । वक्ता चस्य त्वाह- 
गन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुस्य एतस्य 
कश्चित्‌ ॥ २२॥ 


पद्‌०- देवैः । अन्न । अपि । विचिकिरिसतम्‌ । किल । 
त्वम्‌ । च । मृत्यो । यत्‌ । न । सुविज्ञेयम्‌ । आत्थ । वक्ता । 
च । अस्य । त्वादक्‌ । अन्यः । न । लभ्यः । न । अन्यः । वरः । 
तुल्यः । एतस्य । कथित्‌ । 
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(आः) १०८ उपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये 


। 42.91 © 
1.५ अथं 
14. म्रत्यो=हे खर्यु अस्य = इसका 
 ! & अत्र = इस विषय पर वक्ता~कथन करने वाला 
£ देवैः, अपि = वड़े २ विद्वानों त्वारक~=तेरे समान 
नेभी अन्यः-ौर 
विचिकित्सितं=संशय किया था न, लभ्यः-नदीं मिल सकता 
च=च्रौर चत्र 
त्वं =तू एतस्य इसके 
` किल=भी तुल्यः तमान 
यत्‌-यह अन्यः=रौर 
सुविज्ञेयं -सुगमता से जानने कथित्‌-कोई 
योग्य वरःवर 
ननदी, ननदी दै। 
अआत्थ=कहता 


भाष्य- नचिकेता ने कहा कि हे यम यह माना किं पहले 
देवतानं ने भी इसमें सन्देह किया था ्मौरत्‌ भी इसको 
सुखाला नदीं समता पर तुम्ारे जैसा वक्ता भी इस विषय 
में अन्य को नदीं मिल सक्ता ओर न इसके बरावर श्रौर 
कोड वर हे, नचिकेता ने ठीक कहा जब यम के द्वार पर जाकर 
ही इसका पता न लगा किं.मरने के अनन्तर क्या होता हतो 
फिर ओर कौन इस सन्देह को दूर कर सकता है । 

सं°--एवं विध बार २ पूष्छने के .अनन्तर यम उक्त वर से 
इनकारकरने के अभिभ्राय से अव यह प्रलोभन देता है 


शतायुषः पुत्रपोत्राच्‌ दणीष्व बहून्‌ पशून्‌ 
हसितिदिरण्यमश्वान्‌। भूमेमंहदायतनं 
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कठोपनिषद्‌-प्रथमा वल्ली १०६ 


वरृलीष्वं स्वथं च जीव शरदो 
यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


पद्‌०- शतायुषः । पुत्रपौत्रान्‌ । ब्रृणीष्व । बहून्‌ । पशून्‌ । 
हस्तिहिरण्यम्‌ । शान्‌ । भूमेः । महत्‌ । आयतनम्‌ । वृणी । 
स्वयम्‌ । च । जीव । शरद्‌: । यावत्‌ । इच्छसि । 


अथं 

शतायुषः = सौव पर्यन्त भूमेः = भूमि के 

जीने बाले महत्‌ = बड़ 
पुत्रपौत्रान्‌ = पुत्र पुत्रों को आयतनं = राज्य को 
बृणीष्वनमांग, ओर वृणीष्व = मांग 
बहून्‌, पशून्‌ = बहुत से गाय च =च्मौर 

मौर वैल आदि पशु स्वयं=तू भी 
अश्वान्‌ = घोडे शरद्ःजितने वषे चाहे उतने 
हस्ति्िरण्यं हाथी ओौर सुवण वर्षं 

तथा , जीव = जीवन = जीना मांग । 


भाष्य-यम ने प्रलोभन सहित उत्तर दिया किं चिरजीवी 
पुत्र पौत्र, दस्ती आदि पश, सुवणं आदि बहुमूल्य रत्न, प्रभ्वी 
पर बड़ा राज्य यह्‌ सव जु से मांग, अपना जीन। भी जितना 
चाहता है मांग पर मरने के अनन्तर क्या होता है यह वर 
न मांग। 


सं०-अव यम ओर प्रलोभन देता है :- 
एतत्त स्यं यदि मन्यते वरं इणीष्व वित्त 
चिरजीषिकां च । महाभूमौ नचिकेतस्छ- 
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११० उपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये 


| मेधि कामानान्तरा कामभाजं 
1 ० (० 
धः, करामि ॥ २४॥ 
03. पद्‌०-एतत्‌। तुल्यम्‌ । यदि । मन्यसे । वरम्‌ । व्रणीष्व । 
14. वित्तम्‌। चिरजीविकाम्‌ । च । महाभूमं । नचिकेतः । त्वम्‌। 
8... + एधि । कामानाम्‌। त्वा । कामभाजम्‌ । करोमि । 
। ६ छ : अर्थं 
‡ यदि=जो चणीष्व = मांग 


एतत्‌ = इस वक्त वर के नचिकेतः = हे नचिकेता 
तुल्यं = समान - त्वत्‌ 


वरु=निम्नलिखित वर को महाभूमौ = बड़ राञ्य पर 
मन्यसे = मानता दहैतो एधि = प्राप्त हो 
वित्तम्‌ = धन त्वा = तुमको 
च = ओर कामानां=सम्पूणं कामना का 
चिरजीविकां = सदा की आजी- काममाजम्‌-भोग करने वाला 
विकाको करोमि==करता हूं । 
भाष्य--अव पुनः यम कहता है किं हे नचिकेता यदित्‌ 
उक्त वर कं समान सदा की आजीविका, धन की प्राप्नि चाहता 
है तो उसको मांग श्नौर यदि इन खब से बदृकर सावभौम राज्य 
का अभिलाषीहे तो वह्‌ भीम तेरे लिये दे सकता हं चौर 
तेरी अन्य कोड कामना हो उसे भी पूणं कर सकता हूं पर मरने 
के पञ्चात्‌ क्या होता है यष्ट वात मत पूष । 
सं° -अव यम रौर प्रलोभन देता हैः- 


येये कामा दुलेभा मत्यलोके सवान्कामां- 
श्बन्दतः प्राथंयस्व । इमा रामाः सरथाः | 





त क न प 
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कठोपनिषद्‌ प्रथमा वल्ली १११ 


तूया नहीदशा लम्भनीया मनुष्यैः । 
श्याभिमंसताभिः परिचारयस्व न- 
विक्रेतो परणं मानुप्र्तीः ॥२५॥ 


पद०- ये । ये। कामाः। दुलेभाः। मत्यलोके । सर्वान्‌ 1 
कामान्‌ । छन्दतः । भ्राथेयस्व । इमाः । रामाः। सरथाः । 
सतूयांः । नदि । इदटशाः । लम्भनीयाः । मवुष्यैः । आभिः । 
मत्परत्ताभिः। परिचारयस्व । नचिकेतः । मरणम्‌। मा । अनुप्रा्तीः। 


एः , अथं 
मत्यंलोकेइस लोक में मप्रत्ताभिः = मेरी दी हुईं 
ये, ये=जो जो स्त्रियों से 
कामाःकामनायें परिचारयस्व = अपनी सेवा 
दुलेभाःदुलेभ हं उन कराश्रो 
सवांन्‌-सव हि-निस्सन्देह 
कामान्‌-कामनाघ्नों को ईदशाः-एेसी स्रया 
छन्दतः-स्वेच्छापूवेक मनुष्यैः-साधारण मनुष्यों से 
पराथैयस्व = मांग न, लम्भनीयाः-अप्राप् है 
इमाः-ये जो नचिकेतः हे नचिकेता 


सरथाः=रथादि यानो सहित मरणं मौत को 
सतूयांः=वादित्रादि सहित मामत 
रामाः-स्तरियां हैँ अनुप्राततीः=पूद्ध । 
आभिः-इन 

भाष्य--यम ने कहा कि हे नचिकेता जो २ कामनायें इस 
लोक में दुलभ हे उन सब को यथारुचि मांग श्रौर जो वादि 
रादि सहित स्त्रियां हँ इनको अपनी सेवा के लिये मांग पर 
मरना मत पृष्ठं । 
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११२ उपनिषदाय्यभाष्ये 


इस लोक में जो यहां के दुलभ भोग कथन किये गये हैँ बह 
| ^ ¢ इस अभिप्रायसे हैँ किजो इस प्रदेशमे नहीं मिल सकते 
| अन्य प्रदेशों मे मिलते हैँ वह्‌ भी मेँ तुम्दारे लिये उपस्थित कर 
। दूगापर मरनान पृष्ठ । 

| 1 नौर जो लोग ॒“मत्यंलोक में दुलभ” वाक्य से स्वगैलोक 
11 के भोगों का अथं करते हैँ वह्‌ इतना नदीं सोचते कि स्वगलोक 
॥ (त; ~; . मेँ खड़ा हमा तो नचिकेता यम से बातचीत दही कर रहाहं 
11 7 फिर उसके लिये स्वगलोग के भोग दुलभ दी क्या, श्नौर मरकर 
नचिकेता यम से प्रशन कर रहा ह फिर मरकर जीवात्मा रहता 
है वा नदीं ? इस विषयक प्रश्न ही क्या, इत्यादि समालोचना 
से स्पष्ट है कि वास्तव मे यम कोई पौराणिक यमपुरी का यम 
नथा श्रौर नादी नचिकेता मरकर वहां गया वस्तुतः खत्यु के 
अनन्तर जीवात्मा का अस्तित्व बोधन करने के लिये यह कथा 
कल्पना की गड हे । 


सं०-अव उक्त प्रलोभनों का नचिकेता उत्तर देता है - 

श्वोभावा म्यस्य यदन्तकेतत्सवेन्द्रियाणां 

जरयन्ति तेजः । अपि सर्वं जीवितमल्पमेव 
तवेव वाहास्तव नत्यगीते ॥ २६॥ 


पद्‌०-चोभावाः । मर्त्यस्य । यत्‌ । अन्तक । एतत्‌ । 
सर्वेन्द्रियाणाम्‌। जरयन्ति । तेजः । अपि । सवेम्‌। जीवितम्‌। 
अल्पम्‌ । एव । तक । एव । बाहाः । तव । चृत्यगीते । 
अथं 
अन्तके सत्यु 1 । 
यत्‌-जिस लिये रहने वाले नहीं ्रौर 





^ 
©©-0. 4810811\/80} 1481 0166101. 01011760 0/ €©6800011 


कठोपनिपद्‌-प्रथमा बल्ली ११३ 


- म्यस्य मनुष्य के अल्पं, एव अल्प दी है इसलिये 

सर्वेन्द्रियाणां=-सव इन्द्रियों के तव, एव~तेरे ही लिये शुभ हो 

एतत्‌-इस च्रौरजो ओ 

तेजः-तेज को वाहाः=रथादि कथन किय हं 

जरयन्ति कर देते ` ओमौर 

सवं, अपि, जीवितं-सव चरत्यगीते=नाचना गाना भी 
जीवन भी तव~तेरे लिये दी रहें । 


भाष्य - नचिकेता ने भोगों के तुच्छ होने में यह देतु दिये 
` करि एक तो यह्‌ पदाथं शओोभावा=कल को रहने वाले नहीं अथात्‌ 
अनित्य है, दूसरे यह्‌ कि ये भोग भोगी लोगों की इन्द्रियो को 
शिथिल कर देते हैँ, तीसरी वात यह है कि जीना भी थोड़्‌ दिनों 
काहे, इसलिये यह मोग तुम्हारे ही लिये शुभ हों मे इनकी 
इच्छा नहीं । ६, 
सं=--अव नचिकेता उक्त मोगों ॐ तुच्छं होने मे ओर हेतु 
कथन करता है : ~ 


न वित्त न तपंणीयो मवष्यो लप्स्यामहे वित्त- 
मद्राद्म चेवा । जीविष्यामो यावदीशिष्य- 
सि तवं वरस्तु मे परणीयःस एव ॥ २७॥ 

पद्‌०--न । वित्तेन । तपंणीयः। मनुष्यः। लप्स्यामहे । वित्तम्‌। 


अद्रादम । चेत्‌ । त्वा । जीविष्यामः। यावत्‌ । ईशिष्यसि । त्वम्‌। 
वरः । तु । मे । वरणीयः । सः । एव । 


अथं ¦ 
मचप्यः = मलुष्य नतपैणीयः = कप्त नहीं दो 
वित्तेन = धन से सक्ता 


06-0. 48108111\/80} 1481 ©0॥66110. 01011760 0 6681001१ 





१९४ उपनिषदायंभाष्ये 


चेत्‌ = जो | यावत्‌-जवतक 
त्वा = तु यम को जीविष्यामः = ्जविंगे, अतः 
॥ ह अद्रा = मैने देख लिया दै मेन्=सुकको 
(१ च. 1 वित्तंेश्वर्य्य भोग को वरः, तुवर तो 
1; लप्स्यामहे प्राप्त दोगि. ` , सः, एव~वह ही 
(ॐ - ¦ ६ त्वं =त्‌ | वरणीयः=लाम करने योग्य है । 
॥( 1 ईशिष्यसि = चाहोगे तबतक 
¢ 
|. 


13. & -भाष्य-नचिकेता ने कटा कि मनुष्य धन से दृप्त नदीं होता, 
| + इसलिए सुे धन की इच्छा न्दी, चौर यदि इच्छा इद भी तो 
तुम्हरे संग से धन भिलजायगा अर जीना तो तुम्हारे आधीन 
ही है, क्योकि तुम यम = जीने के स्वामी हो, इसलिए उक्त 
म्रलोभनों को छोड़कर वर तो मेरे मांगने योग्य वही हे किं 
मरने के पश्चात्‌ स्या होता है । 

०--अनव नचिकेता चौर हेतु कथन करता हैः-- 


अमजीयंताममृतानायुपेत्य जीयन्भत्यः क्वधः 
स्थः परजान्‌ । अभिध्यायन्‌ वणंरतिप्रमोदान- 
तिदीर्धे जीविते को रमेत ॥२८॥ 


पद्‌०-अजीयताम्‌ । अख्रतानाम्‌ । उपेत्य । जीर्यन्‌ । मत्यै: । ` 
कधःस्थ : 1 प्रजानन्‌ । अभिध्यायन्‌ । वणैरतिप्रमोदान्‌ । अतिदीर्घे । 
जीविते । कः। रमेत । `` < 

अथ 

अजीयैतां =बरद्ध न होने वाले -मत्यंः= मरणधमां पुरुष 
अस्रतानां-जीवनसुक्तो को जीयंन्‌= शरीरादि के नाश का 
क्वधःस्थः-प्रूथिवी के अधोभाग ` अनुभव करता हत्रा 

मेस्थिति ह + 
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कठोपनिषदू-प्रथमा वल्लो 


बर्णीरतिमोदान्‌ = नाना प्रकार कः=कौन 
केराग रंग कीड़ा नौर प्र्जानन्‌ = बुद्धिमान्‌ 


विषय सुख को अतिदीर्घे जीविते = बहत बड़े 
अभिध्यायन्‌ = दुःखप्रद्‌ जान- जीवन में 
ता ह्र रमेत=रमे । 


व माप्य नचिकेता ने कहा करि जब पुरुष किसी मरण रदित 
दिन्य शक्तिवाले जीनन्मुक्त पुरुष को प्राप्त हो तो एेसा कौन पुरुष 
है किक्षिर संसार के रागरगों की इच्छा करे श्रौर उससे 
आध्यात्मिक लाभ न उठावे अर्थात्‌ कोई मूख ेसा होतो हो 
बुद्धिमान्‌ ेसा नहीं कर सकता । । 
सं०--अव नचिकेता उस मुख्य प्रयोजन का कथन करता 
हैजोयमसेम्र्ट्य थाः 


यस्मिन्नेदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सा- 
म्पराये महति न, हि नस्तत्‌ । योऽयं वरो 
गूढमनुप्रविष्टो नान्यन्तस्मान्न- 
चिकेता वृणीते ॥ २६ ॥ 


पद्‌०- यस्मिन्‌ ।. इदम्‌। विचिकित्सन्ति । सत्यो । यत्‌ । ` 


साम्पराये । महति । त्र.हि । नः। तत्‌ । यः। अयम्‌ । वरः । 
गूढम्‌ । अनुप्रविष्टः । न ] अन्यम्‌ । तस्मात्‌ । नचिकेताः । बणीते। 
त ५ † 


अथ 
सत्यो दे यम विचिकित्सन्ति=सन्देह करते 
यस्मिन्‌जस समय में दकि ्ात्मा कोै वा 
इदं = यह्‌ ` ` “ नहीं? यदिहै तो मरने 


के अनन्तर क्या होता है 
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09 ¦ ११६ उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 


१.१४. यत्‌=जो गृह गूढ़ है वह त्‌ सुभे कट 
॥ महति=वड़ी । वरः=यदी वर 
0 . सास्पराये-परमाथं दशा मे अनुभविष्टः-मेरे चित्त में व्याप 
स्थित दहै रहा दै 

तत्‌उस आत्मज्ञान का तस्मात्‌ = उससे 
नः=मेरे प्रति अन्यं =भिन्नवर 
न्रहि = उपदेश कर नचिकेताः नचिकेता 
यजो न, वृणीते = नीं सांगता । 
अयं यह्‌ 


भाष्य- नचिकेता के कहा कि हे यम! जिस आत्माके 
विषय में लोग सन्देह करते हैँ कि मरने के अनन्तर जीवात्मा 
रहता है अथवा नदीं, इस विषय में तुम से को, यह्‌ वर 
गूढता को प्रघ ह श्र्थात्‌ बहुत गढ दै, इससे भिन्न मैँ अन्य 
कोड वर नीं मांगना चाहता । 
प्रथमा बल्ली समाप्ता 


--६-- 


। अथ द्वितीया वही प्रारभ्यते । 
सं ° नाना प्रललोभनरूप मोहसागर से पार हए न चकत 
को ब्रह्मज्ञान का अधिकारी सममकर अब यम विद्या रिदा 
का मेद कथन करता हैः- ` 3.) 


अन्यच्च योऽन्यटुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे 
पुरुषथ सिनीतः । तयोः भ्र य भाददानस्य 
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कटठोपनिपदू-द्धितीया बल्ली + १७ 


साधु मवति हदीयतेऽ्थाय उ प्रयो 
वृणीते ॥ १ ॥३० ॥ 


पद्‌०-- अन्यत्‌ । श्रेयः । अन्यत्‌ । उत्‌। एव । प्रेयः । ते। 
उमे । नानार्थे । पुरुषम्‌ । सिनीतः । तथोः । श्रेयः । आददानस्य । 
साधु । भवति । दीयते । अथात्‌ । यः । उ । प्रेयः । बृणीते। 


अथं 
श्रेयः = कल्याण का मार्गं श्रेयः कल्याण के 
अन्यत्‌ = च्नौर है आददानस्य = स्वीकार करने 
उत=ओओौर वालेको 
मेयः = धनैन्वय्यादि अभ्युदय सषु = अच्छा फल 
खूप माग भवति = होता है 

अन्यत्‌ौर ~ यः, उ=ओौर जो 
एव = दी हे प्रयः = प्यारी वस्तुं को 
ते= वे श्रेय जौर प्रेय बणीते = ग्रहण करता है वह 
उभे = दोनों अर्थात्‌ = मनुष्यजन्म के फल 
नानार्थे = भिन्न-२ फल वाले से 

| पुरुषं = पुरुष को दीयते = गिर जाता है अर्थात्‌ 
सिनीतः == वांध लेते है पतित हो जाता है ॥ 


तयोः = इन दोनों मेँ से 
` भाष्य- पूर्व शोको मेँ वर्णितं ठेसे २ प्रलोभन देने पर भी 


जब नचिकेता अपने मांगे हष बर से न हटा तव्‌ यम उसको त्म 


ज्ञान का अधिकारी सम कर उपदेश करता है किं हे नचिकेता ! 
इस संसार में मनुष्य के सन्मुख दो लच्य है, एक भ्रेय=विद्या 
मौर दूसरा प्रेय=अविदया, ओर इन्दी को भ्रवृत्तिमागे तथा निडृत्ति 
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व, मागे भी कहते ह, श्रोय माग भे चलने से मनुष्य का कल्याण 

। होता हे, चाहे मनुष्य को तितिन्ता आदि के कारण बह प्रिय 
श्रतीत न हदो परन्तु भविष्यत्‌ मे अवश्य ही कल्याणप्रद होता है 
() अरः दूसरा प्रेय जिसमें पड़कर मनुष्य अत्यन्त दुःखी दो जाता 
2 है, यद्‌ मागे चाहे मनुष्य के मन को श्रिय .म्रतीत होता है परन्तु 
0: 4 भविष्यत्‌ मे कल्याणप्रद नहीं होता अर्थात्‌ हानिकारक होता है, 
१19 + उक्त दोनों लच्यों के वशीभूत होकर पुरुष कार्य्य सें मर्त होता 
॥ ॐ) है परन्तुजोश्रोय को द्योड़कर प्रेय=घुखभ्रद्‌ पदार्थो मे लग 
# १६. जाता है वह धमे, अथं काम, मोक्ञरूपी मनुष्य जन्म के फल- 
् 9 चतुष्टय से गिर जाता है. इसलिये पुरुष को उचित दै कि वह 


प्रेय पदार्थो के पलोभन मे कदापि न फंसकर नित्यप्रति श्रेय के 
लिये यत्न करता रहे । 


सं°-अव प्रेय पदार्थोमें न फंसने वाले धीरपुरुष का 
कथन करते हैँ :-- 


भ यश्च प्र यश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य 
विविनक्ति धीरः । श्रयो हि धीरोऽभि 
प्रयसो इणीते प्रयो मन्दो योग- 
- ` क्तेम्रणीते ॥२॥३१॥ 
पद्‌०-भ्रोयः। च । प्रेयः च । मलुष्यम्‌। एतः। तौ। 


सम्परीत्य । विविनक्ति। धीरः। श्रयः । दिः। धीरः । अभि। 
प्रेयसः । वृणीते । प्रेयः । मन्दः । योगक्तेमात्‌ । इणीते। 


ञरथं 


, शरोयः=कल्याणकामाग ` चनौर ` , 
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कृटोपनिषद्‌ द्वितीया वल्ली १९१६ 


प्रेयः = मनको प्रिय प्रतीत होने प्रेयसः भरवरत्ति मार्गते 
वाला विषयों का मागम, श्रयः कल्याण के माम को 


यह्‌ दोनों असि, व्रणीते = सब आर से 

मनुष्य = पुरुष को | अहण करता है 
एतः कतेन्यरूपसे प्राप्तैः च=च्ौर 
धीरः=धीरपुरूष ` सन्दःअविवेकी पुरुष 

` तौ~उन दोनों को .. योगक्तेमात्‌ = धन के उपाजेन 
सम्परीत्य-विचार करके तथा रत्तण से 
विविनक्तिविवेक करतादै प्रेयः =प्रवृत्तिमा्गं को ही 
धीरः, हिनधीर पुरुष ही बृणीते-स्वीकार करता है | 


भाष्य--यम ने का किं दे नचिकेता ! कल्याणकारी ओौर 
सुखकारी यदह दो पदार्थं पुरुष को कतेव्यरूप से प्राप्त है, इन 
दोनों में से धीरपुरूष सुखकारी पदाथ को दछोडकर हितकारी 
का प्रहरण करता हे ओर जो अविवेकी है वह अपना निर्वाह 
सममकर प्यारी वस्तु का दी ब्रहण करके सदा के कल्िये सुख 
से वचित रहता है, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम[ “योग ] ओर 
प्राप्त की रत्ता का नाम | “क्तम ] है, अविवेकी पुरुष योगक्तेम . 
से विषयों के. वशीभूत होकर सुखकारी पदां का रहण 
करता हे । 


सार यह निकला कि मन्दपुरुष शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध इन विषयों मे फंस जाता है ओर इसीलिये हितकारी 
पदार्थो का ग्रहण नहीं कर सकता, नौर धीर पुरुष शमदमादि 
साधन सम्पन्न होकर मुक्ति को लाभ करता है, इस मागं मेँ 
कितना ही तप ॒श्नौर तितित्ता उसे क्यों न करनी पड़े पर बह 
सक्ति के मागं को नहीं द्योड़ता, अतएव धीर पुरुष का यदी 
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€. [3 श 
कतव्य हे किं वह मोहकारक भ्रियपदार्थो में न फसकर कल्याण- 


कारी पदार्थों का दही सेवन करे ॥ 


सं०-उक्त प्रलोभनं मेँ न फसने के कारण अव यम नचि- 
केता की प्रशंसा करता है- 


स तवं प्रियान्‌ प्रियरूपांश्च कामानमि- 
ष्यायन्नचिकेतोऽत्यलात्तीः ! नेताथ 
सृङ्कां वित्तमयीमवापो यश्याभ्प- 
ज्जन्ति बहवो मनुष्याः } २३ । ३२। 


पद०-सः 1 त्वम्‌ । प्रयान्‌ । त्रयरूपान्‌ । च । कामान्‌ । 


अभिध्यायन्‌ । नचिकेतः । अत्यसखरात्षीः । न । एताम्‌ । खङ्काम्‌। 


विच्रमयीम्‌ । अवाप्तः । यस्याम्‌ । मज्नन्ति। बहवः । मनुष्याः । 
| ञं 
नचिकेतः = हे नचिकेता करके 
== वह  अत्यसखरात्तीः-दछोड दिया 
=तेनेजो कि तू श्रेय मागे एतां=इस भोगैश्वय्येरूप 
का म्रहण करने वालादै सखद्कां-=-मलामे. 
प्रियान्‌=प्यारे पुत्र पौत्रादि न= नहीं ; 


च==ओौर अवाप्तः-फसा 
प्रियरूपान्‌ = स्री आदि यस्यां = जिसमें 
कामान्‌ = भोगों को  बहवः=बहूत 


` अभिध्यायन्‌ = उनके असारता मनुष्याः = मनुष्य 


आदि दोषों कां चिन्तन. मज्नन्ति-फस जाते हँ 
भाष्य-यमःकहता ह कि हे नचिकेता ! तैनेः सांसारिक 
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खख. भोगों को अनित्य श्रौर असार समकर त्याग दिया 
अथात्‌ जिस संसार सागर की माया मोहमयी श्थवा वित्त- 
मोदमयी लदर मे पड़ कर॒ सहस्रां मदुष्य इब जाते हैँ ससे 
तु पार हुता, तेने पुत्र, पौत्र तथा खरी आदि प्रलोभनों की अंश- 
मात्र भी अपेक्ञा नहीं की, इसलिए मेँ तुमको उत्तमाधिकारी आत्म 
ज्ञान का अधिकारी समता हूं | 


सं०--अव यम नचिकेता की प्रकारान्तर से अ्रशंसा करता 


द्रमेते विपरीते: विषूची अविद्या या च 
विद्यं ति ज्ञाता । बिद्याऽभीप्सिनन्न- 
चिकेतसं मन्येन ता कामा 

बहवो लोद्धपन्त । ४ । ३३ । 


पद्‌ ०---दूरम्‌ । एते। विपरीते । विषूची । अविद्या । या । 
च । विद्या । इति । ज्ञाता । विद्याभीप्सिनम्‌। नचिकेतसम्‌। मन्ये। 
न । त्वा । कामाः । बहवः । लोलुपन्त । 


श्रथ 
एते=श्रेय श्रौर प्रेय यह्‌ ` उक्त - विद्या=यथा्थज्ञान्‌, इस नाम 
¦ दोनों मागे ` सं विद्वानोंनें 
दूर, विपरीते=अत्यन्त विद्ध ज्ञाता=जाने है | 
विपूची=मिन्न २ फल वाले दै, नचिकेतसं =है नचिकेता तुमको 


इन दोनों . विद्याभीप्सिन॑-विया का जान 
प्रविद्या=विपरीत ज्ञान ने वालानपरेयपथगामी 
चत्र मन्ये=मानता ह, क्योकि, 
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| '\4 त्वान्तुकको ` न, लोलुपन्तनलुभायमान नहीं 
| ॥१ . बहवः, कामाः-प्रलोभन वाले कर सके । 
. ॥ ~ बहुत पदाथ भी 5 
2 ५ 

2, ` भाष्य--यम कहता है कि हे नचिकेता ! श्रेय ओौर प्रेय यह 


दो परस्पर विरुद्ध मार्मं हे, जिनको विद्धान्‌ लोग विद्या श्रौ 

अविद्या के नाम से कथन करते हैँ अर्थात्‌ यथार्थं ज्ञान का नाम 
+ [ “विद्या” ] श्रौर [ “अनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि 
(श. ~, सुखात्मख्यातिरविद्या? ] यो०२। ५~अनित्य, अशुचि-~=च्रपवित्र 
। शरीरादि में पवित्र बुद्धि, दुःखदुखरूप विषय मोग में सुख 
बुद्धि, अनात्मबुद्धि से लेकर पुत्र, पौत्र, खी, तथा मित्रादि 
अनात्म पदार्था में आत्मबुद्धि का नाम [ “विद्या” ] अथात्‌ 
विपरीत ज्ञान का नाम [ “अविद्या, ] है, तुमको बहुत से 
प्रलोभन जो उक्त अविद्या से उत्पन्न होते हे । प्रेय मागैमें 
नदीं ले जा सके, . इसलिये मँ तुमको विद्यापथाजुरागी अथात 
श्रोयपथ प्रिय मानता ह । 


मायावादि्यो के मत में अविद्या के अथं अज्ञान तथा 
मिथ्यामोहरूपी माया के है, जिसको यह संसार का बीज मानते 
है फिर उसकी निवृत्ति होना कब सम्भव है, कयोंकि इनके मत 
भें अविद्या त्रद्य का स्वाश्रय स्वविषय होकर सवेदा बनी रहती 
है, उक्त श्लोक में नचिकेता को विद्याभिलाषी कथन करने अथात्‌ 
नाना प्रकार के अनित्य पदार्थो मे नित्य बुद्धिन करने से इस 
बात को स्पष्टकर दिया कि यह संसार अविद्यामयमिथ्या 
नदीं किन्तु अनित्य ह । 


सं ० अवः उक्त अविद्या मेँ रत पुरुष का कथन करते है :- 


्मविदयायामन्त्रे वत्त मानाः स्वयं धीराः 
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परिडितम्मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः 
परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना 
यथाजन्धाः. ॥ ५ ॥ ३४ । 


पद्‌०--अविद्यायाम्‌। अन्तरे । वत्तैमानाः, । स्वयम्‌ । धीराः। 
पण्डितम्‌ । मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः । परियन्ति । मूढाः । 
अन्धेन । एव । नीयमानाः । यथा । अन्धाः । 


र्थ 

अविदयायां=अविद्या के गतिसे ` 
त्न्तरे=वीच में मूढाः=विक्निप्त मन बाले चलते दै 
वत्त॑मानाः-वत्तमान पड़े हृ यथा~जैसं 
स्वयं ~त्रपने श्रापको अन्धेन, एव~अन्धे के साथ 
धीराः-धीर ओौर नीयमानाः चलने बाले 
पर्डितं, मन्यमानाःपण्डित अन्धाः=अन्धे 

मानते हृए एेसी परियन्ति-चलते है । 


दन्द्रम्यमाणाःअत्यन्त कुटिल- 

माप्य- प्रेय मार्गं में चलने वाले अविवेकी पुरूष जो चारों 
श्रोर से अविद्या में फंसे हुए दोते है वह अपने अविवेक से 
अपने आपको धीर ओर परिडित मानते. हृष्ट नाना प्रकार की 
बल छल वाली क्रियाय करते हे, एेसे पुरुषों की गति संसार में 
एेसी ही होती है जैसी कि एक अन्धे के पीय चलने वाले अन्धे 
कीदहोती है अर्थात्‌ जैसे एक अन्धे के पीले चलकर अन्य 
श्रन्धों को अपने अभीष्टमा्गं का पाना कठिन है इसी प्रकार 


्रविद्या के पीले चलने वाले अविवेकी पुरुष को अपने ल्य 
का पाना दुैट है । 
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सं०-अब उक्त पुरुषां को यमपुरी की प्रापि कथन 
करते है :- 


न साम्परायः. प्रतिभाति बालं प्रमायन्तं 
वित्तमोहेन मूढम्‌ । अयं लोक नास्ति 
पर इति मानी पुनः पुनवंश- 
मापद्यते मे ॥ ६ ॥ ३५। 


पद्‌०- न । साम्परायः । प्रतिभाति । बालम्‌ । प्रमाद्यन्तम्‌। 


वित्तमोहेन । मूढम्‌ । अयम्‌ । लोकः । न । अस्ति । परः । इति। 


मानी । पुनः पुनः । वशम्‌ । रपद्यते । मे । 


अर्थं 
 विनत्तमोहेन~-धनरूपी मो से परः, नास्ति-परलोक नहीं है 
मूढम्‌=मोहगरस्त  इति-एेसा 
प्रमाद्यन्तं~मद्‌ को प्राप्त मानी=मानने षाला 


बालम्‌-विवेक रदित पुरुष को पुनः पुनः=बारंबार 


. साम्परायः=परलोक का विचर ममु यम के 


नः प्रतिभातिननहयं होता ` वशं=वश को 
अयं, लोकः=मही लोक है  आपद्यते-प्राप् दोता है । 


भाष्य-यम ने कहा किं हे नचिकेता ! जो पुरुष धनादि 


` पदार्थो के मोह से मद्‌ को प्राप ओर विवेक रदित दै उनको 


परलोक नदीं सृता उनके विचार मे यह संसार दी अनन्त . 
सुखं का साधन है, देसे लोग मेरे वश मे पड़कर बारंबार मृत्युः 
रूप दुःख को भोगते हैँ अथात्‌ श्रविवेक के कारण बार २ मृत्यु 
के वशीभूत होते दै । 
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भाव यह्‌ है जिसकी दृष्टि में परलोक नहीं वह मन्दकर्म 

से नहीं डरता, इसीलिये तञ्नन्य मत्युरूपी दुःख को प्राप्त होता 

, है ओर लोकापवाद का भय न होने के -कारण नाना प्रकार के 

कमे करके श्रनेक प्रकार की व्याधि को प्राप्त होता है यदी 
यम के वशीभूत होने का अथ है । 


सं °--अव यम नचिकेता के प्रष्टव्य को कथन करता हैः-- 
भ्वणायापि बहृभियों न लभ्यः शररषन्तोऽ- 
पि बहवो यन्न ॒वियुः। आश्वरयोऽस्य 
वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चयों ज्ञाता 
ङुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥ ३६ ॥ 


पद्‌ ०-श्रवणाय । अपि । वहुभिः । यः ।न । लभ्यः। श्ण्वन्तः 
अपि। बहवः । यं। न । विष्य: । आश्चयेः । अस्य । वक्ता । 
शलः । अस्य । लब्धा । आश्चयं । ज्ञाता । ङश्लानुशिष्टः। 


| अथं 
 यः=जो परमात्मा अस्यइस परमात्मा का 
बहुभिः-बहुतों को .. वक्ता~कथन करने वाला 
भ्रवणाय=घुनने के लिये शलः-कोड बड़ा निपुण वि- 
अपि-भी ^ वेकीहीहोतादहै ` 


न, लभ्यः=ाप्त नदीं होता छशलानुशिष्टः-विवेकी पुरुष से 
श्र्वन्तः, अपि=घुनते हए भी . श्ना पाया हुमा ` 


वहवः-अनेक पुरुष ज्ञाता-जानने वाला 
यं=जिस परमात्मा को  . आश्चय्यै-कोडै, विरला होता 
न, विद्य: नहीं जानते . ` दहै। । 
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भाष्य--वहृत से पुरुष तो शमदमादि साधन सम्पन्न न होने 
के कारण ब्रह्मविद्या के अधिकारी दही नहीं होते ओर जो अधि- 
कारी होते हँ वह सुनते हए भी इसके तत्व को नदीं पा सकते 
क्योकि वेदान्त वाक्यों में निपुण आचाय्यं किसी पृण भाग्यो 
वाले को ही उपलब्ध होता है सब को नहीं, इसलिये ब्रह्माविद्या 
के सब श्रोताश्ों को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता । 

भाव यह है कि जिसका आअआचाय्यं वेदान्तवाक्यों में निपुण 
है ओर जिसने त्मका साक्ञात्कार किया हृत्ा है एेसे 
अआचाय्ये का शिष्य ही ब्रह्मविद्याको लाभ कर सकता है 
अन्य नहीं । 

सं°-अव उक्त ब्रह्मवेत्ता आचाय्यं से भिन्न यदि कोई ब्रह्म- 


८ का उपदेश करता है तो उसकी निष्फलता कथन 
कः २ ९ 


न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा 
चिन्त्यमानः। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र 
नास्यणीयार्‌ ह्यतक्यमए- 
प्रमाणात्‌ ॥ ८॥ २७॥ 


पद्‌०- न । नरेण । अवरेण । प्रोक्तः । एषः । सुविज्ञेयः। 
. बहुधा । चिन्त्यमानः । अनन्यप्रोक्ते । गतिः । अत्र । न । अस्ति। 
अणीयान्‌ । हिं अतक्य॑म्‌ 1 अगुभ्रमाणात्‌। 


` अर्थ 
अवरेण~साधारण ' ` भ्रोक्तः-उपदेश करये जाने पर 
नरेणपुरुष से । बहुधाबारंवार ` 
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चिन्त्यमानः=निदिष्यासन किया अन्न = इस आत्मतत्व मं 


हा भी गतिः=गमन 
एषः-यदह आत्मा न, अस्ति-नदीं टोत्ता, क्योकि 
सुविज्ञेयः ुगमता से जानने वह व्रह्म 

योग्य अरुप्रमाणत्‌सूक्ष से भी 
न= नदीं अणीयान्‌-अतिसूच््म हे ` 
न अन्यप्रोक्ते-अल्पदरशीं पुरुष॒ हि=इसलिये 

के कथन क्ये हुए अतक््य=तकं का विषय नहीं 


भाप्य--यदि कोई एेसा पुरुष जिसने आत्मतत्व का 
साक्तात्कार न किया हो वह इसका उपदेश करे तो ेसे पुरुष 
के कथन करने से यह्‌ आत्मतत्त्व ज्ञात नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
जो ब्रह्मज्ञान से रदित दै उसके उपदेश से आत्मा नहीं जाना 
जाता, क्योकि वह आत्मा आकाशादि ` सूच पदार्थो से भी 
अतिसूच््म है, इसलिये अपनी तकं से भी पुरूष इसको नदीं 
पा सकता 1 

भाव यह ह किं इस आत्मतत्व का वक्ता वह होना चाहिये 
जिसने इसका सान्ञात्कार किया हो, अन्य नहीं, “अनन्यप्रोक्ते? 
के अथं अपने २ सम्प्रदाय के अनुसार लोग कड भ्रकार से करते 
है, मायावादी इसके यह्‌ अथं करते हैँ कि [ “न अन्यः 
अनन्यः” |=जो ब्रह्म से भिन्न न हो उसका नाम [ “अनन्यः?-] 
है, ेसे ब्रह्मास्मि भाव वाले ब्रह्मवेत्ता द्वारा उपदेश किये हुए 


आत्मतत्व मेँ गति=संशय विपय्येरूप ज्ञान नदीं होता, यह . 


श्रथ इसलिये ठीक नहीं कि यहां ब्रह्यास्मिभाव का कोड प्रकरण 
नहीं चौर नाही उक्त शव्द्‌ के यह श्रथ है, इसके अर्थं यह्‌ हैँ 
कि [ “न अन्यः अनन्यः"जो श्रन्य न हो उसका नाम अनन्य 
है, प्रश्न-किससे अन्य न हो ? उत्तर-जिसका वणन पूवं वाक्य 
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किक क. 9 ७००५० 
०-०-०० 


-- > कका ककिु 


१२८ उपनिषद्‌ाय्ये भाष्ये 


१६६ में है अर्थात्‌ पू्वैवाक्य मे ब्रह्मज्ञान से हीन पुरुष का वन है 
¢ जिसको “श्वर शव्द से कथन किया है उससे जो भिन्न न हो 
४... अथात्‌ वही हो उसका नाम यहां [ “अनन्यः” ] है, एेसे पुरुष 
१.१. के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता । 


9. मायावादी इसके दूसरे अर्थं यह करते है कि दे शिष्य | 
(8 - £ तू ब्रह्मसे भिन्न नही, इस उपदेश के होने पर फिर कोई गति 
4 संशय ज्ञानान्तर नही रहता, यह रथं भी सवेथा अथांभास 

ध... क्योकि इसका यां कोई प्रकरण नदीं, जेसा कि उक्त अथेमे ` 

। कथन किया है, ओर जिन लोगों ने इसके अर्थं यह क्ये हैँ किं 
इश्वर के अनन्य भक्त के कथन किये हए॒घ्मात्मतत्व उपदेश में 
संशयविपययेय नदीं होता, इसमें दोष यह है कि “गतिः शब्द 
के अथं यहां संशय विपय्येय ज्ञान के नहीं किन्तु घ्राप्तिके 
जो पदाथे से स्पष्ट ज्ञात होते है कि अत्र-इस श्रात्मतत्व में 
उक्त आचाय्ये से भिन्न के कथन करने पर गति~ज्ञान नहीं 
होता, क्योकि यह ्रात्मतत्व अत्यं है अथात्‌ केवल अपनी 
तकं से नदीं जाना जाता, यद्यपि “गति? शब्द्‌ के धात्वथे लेने 
से संशयविपय्येय ज्ञान का'भी प्रहरण हो सकता हैः परन्तु गति 
शब्द का प्रयोग किसी स्थलमें भी संशयविपय्येय में नदीं 
देखा जाता किन्तु यथारथज्ञान अथवा ब्रहयभ्रापि मे देखा जाता 
है, जैसा कि [ शव्रह्मावगति?? [ज्य की श्राति, इत्यादि शब्दों से 
स्पष्ट है, हमारे अर्थो मेँ ओौर टद प्रमाण यह्‌ है कि अभ्रिम्‌ 
श्लोक मे अन्य के अर्थं नास्तिक से भिन्न के सव मानते दहै 
ईन्धर के नहीं, इससे सिद्ध है किं अनन्य के अर्थं जीवन्रह्य की 
एकता अथवा अनन्यभक्त के लेना ठीक नहीं । 


०-अव उक्त ्रात्मतत्व ज्ञान को तर्कागम्य कथन्‌ ‹ 
करते है- १ ४ ५३१ 
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कठोपनिषद्‌ -दितीया वल्ली १२६ 


नेषातकेलमतिरापनेथा प्रोक्तान्येनैव सज्ञा 
नाय प्रं । यान्स्वमापः सत्यध्रतिबेतासि 
त्नादड नो भूयान्नचिकेतः शर्ट ॥ &। ३८ ॥ 


पद्‌०-न । एषा । तरकेण । मतिः। आपनेया । प्रोक्ता । 
अन्येन । एव । सुज्ञानाय । प्रष्ठ । याम्‌ । त्वम्‌ । आपः । सत्यधृतिः। 
वत । असि । त्वादृक्‌ । नः। भूयात्‌ । नचिकेतः । । प्रष्ठा । 


श्रथ | 
्रे्ठ~दे प्रियतम नचिकेता सत्यध्रतिः=तु सत्य से निश्चय 
एषा-=यह्‌ ` वाला 
मतिः=ुद्धि असि 
तकैण-तकं से त्वं तू 
आपनेयाप्राप्त होने योग्य यां-जिस बुद्धि को 
ननी आपः-प्राप्त 
अन्येन, एव नास्तिक से भिन्न॒ नचिकेतः-हे नचिकेता 
` आचाय्यंसेही त्वादकू-तेरे समान 


प्ोक्ता-कथन की हुई उक्त वुद्धि नः-हमसे 
सुज्ञानाय=आत्मज्ञान के लिये अरष्टापूषने. वाला 
होती दे भूयात्‌=नहीं होगा 


माष्य--“वत शोक में हरषेसूचक अन्यय है, यम ने कहा 


कि हे नचिकेता यह ब्रह्मविषयिणी बुद्धि तकं से भ्ाप्त होने योग्य 
नहीं किन्तु वेदवक्ता आचाय्यं के उपदेश से दी ्राप्च हो सकती 
है अथात्‌ हे प्रियतम नचिकेता जिस बुद्धि कोतू प्राप्त इरा है 
वह्‌ शाखरवित्‌ आचाय्यं के उपदेशसे ही प्राप्त हो सकती है 
न्यथा नदीं ओर तेरे जैसा धैर्ये वाला पुरुष अन्य कोई इसके 
पूछने बाला भी न दोगा । 
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याय 








१३० उपनिषदाय्येभाष्ये 


भाव यह है कि नचिकेता को बारम्बार हटाने पर भी उसने 
अपने धैय्यं को नहीं छोड़ा अर्थात्‌ थम ने वारस्वार नचिकेता 
कोकहाकित्‌ संसार के सव देश्वय्यं लेले परन्तु इस आत्म- 
तत्व को मत पूष, इस प्रकार के प्रलोभन देने पर भी नचिकेता 
ने एक न मानी, इसी लिये नचिकेता को “सत्यधृति कदा 

` गया है अथात्‌ तेरे जेसा पृष्ने वाला न्य कोई नदीं मिलेगा। 

सं°--अव यम नचिकेता के वैराग्यभाव से अपनी न्यूनता 

कथन करता है- 


जानाम्यहं शेगधिरित्यनित्यं नद्यघर ओैः प्राप्यते 
हि ध बन्तत्‌ । ततो मयां नचिकेत 
ध्रितोऽग्निरनि्येद्रव्येः प्रातमानस्मि 

` नित्यम्‌ ॥ १०। ३६ ॥ 


पद्‌ ०- जानामि । अहम्‌ । शोधधिः । इति । अनित्यम्‌ । 
नदि । अधर वैः । प्राप्यते । हि । ध्रवम्‌ 1 तत्‌ । ततः । मया। 
नचिकेतः । चितः । अग्निः । अनित्यैः । द्रव्यैः । प्राप्तवान्‌ । 
अस्मि । नित्यम्‌ । 


९ 


8 अथ . 
अहे अध, वैः-अनित्य साधनों से 
` शेवधिः-कमेफलजन्य निधि तत्‌-वह 
छ्ननित्यं~अनित्य है धर वं-निश्चल पद्‌ 
इति-एेसा न, ्राप्यते=नदीं मिलता 
जानाभि जानता हूं =इसीलिये 


हि-निश्चय करके मयान 
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कठोपनिषद्‌ द्वितीया वल्ली १३१ 


नचिकेतः=दे नचिकेता तुम्दारे अनित्यः, द्रव्यैः-अनित्य 

लिये कथन किया दै वह पदार्था से 
सअमग्निःअभ्नि नित्यं~नित्य ह्य को 
चितः~चयन किया दे, इसलिये प्राप्तवान, अस्मिप्राप्त हा हूं 

माष्य--यम ने कटा कि हे नचिकेता यद मँ जानता हं कि 

+ ९ = ल = 

काम्ययज्ञो से स्वगांदि अनित्य पदार्थो की प्रापि होती है ब्रह्मकी 
नहीं अर्थात्‌ अनित्य साधनों से नित्य ब्रह्म अप्राप्य है परन्तु फिर 
मी मैने काम्ययज्ञ किये जिससे मै इस यमरूपं प्रद को 
भ्राप्र हु्ा। 

माव यह है किं यद्यपि मै जानता था कि सव निधियें 
अनित्य हैँ परन्तु फिर भी मैन यज्ञादि कमे कयि ओर उनके 
द्वारा इस पद्‌ को पाया, हे नचिकेता तूने सांसारिक पद्वियों 
कीं कुच परवाह नदीं की, इसलिये तुम में वैराग्य का भाव दद्‌ 
है अथात्‌ सांसारिक पदार्थो को अनित्य सममभने के भावजो 
तुम में पाये जति हैँ वह मेरे में भी नदीं ॥ 

सं°-अन यस नचिकेता की पुनः प्रशंसा करता दै :- 


कामस्यापि जगतःप्रतिष्ठां कतोरनन्त्यम- 
भयस्य पारम्‌ । स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां 
दष्ट्वा्त्या धीरो नचिकेतोऽत्य- 
खात्तीः॥ ११। ४० ॥ 


पद्‌०-कामस्य । आप्तिम्‌ । जगतः । प्रतिष्ठाम्‌ । क्रतोः । 
अननत्यम्‌ । अभयस्य । पारम्‌ । स्तोममहत्‌ । उरुगायम्‌। प्रतिष्ठाम्‌। 
दृष्टवा । धृत्या । धीरः । नचिकेतः । अत्यसरात्तीः । 
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8 \ (41 १३२ / उपनिषदाय्यभाष्ये 


अर्थं 

नचिकेतः=दे नचिकेता तेने उरूगायं--जिस पद्‌ की अति 
कामस्य = काम्यकर्म की प्रशंसा है णेसी 
-श्म्ितप्राप्चि को स्तोममहत्‌-व डीस्तुति ओर 
जगतः = जगत्‌ की . - म्रतिष्ठां-प्रतिष्टाको 
भ्रतिष्ठां=प्रतिष्ठा को ` दृष्ट्वा=देखकर 
क्रतोः यज्ञादि के धृत्या-धैय्यंसे 

अन्त्यं = अनन्तफल को अत्यखा्तीः = त्याग दिया, 


अभयस्य=सांसारिक निभेयताकी अतएव 
पार-पारभूत काष्टा को धीरः=तू धीर है । 

भाष्य--यम कहता है कि हे नचिकेता ! तुको सांसारिक 
बड़ी से बडी कामनायें भी नहीं लुभायमान करसकीं अर्थात्‌ 
तूने जगत्‌ के सव प्रकार के आनन्दो को जौर सब प्रकार की . 
भ्रतिष्ठा को छोड़ा, इस लिय तू धीर है मौर ब्रह्मज्ञान का 
अधिकारी हे। 


सं श्रव यम नचिकेता के पूरे हुए आत्मतत्व को कथन 
करता दै :=~ 


तन्दुदर्शगढमनप्रविष्टं गादितं गहरेष्ठंपु- 
राणएम्‌ 1 अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा- 
धीरो दषशोंषो जहाति ॥ १२।४१॥ 


पद>- तम्‌ । इुदेशेम्‌ । गृहम्‌ । अनुभविष्टम्‌। गदादितम्‌। 
गहरे्ठम्‌ । पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन । देवम्‌ । मत्वा । 
+ धीरः । दषशोकौ । जहाति। । । 
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कठोपनिषदू-द्धितीया वल्ली १३३ 
धीरःनधीर पुरूष ` गहादितं = बुद्धि में स्थित 


अध्यात्मयोगाधिगमेन = परमा- गहरेष्ठं=जिसकीं सूदमता का 
त्मविषयक योग की प्राप्निसे ज्ञान अत्यन्त गहरा है 


तं~उस पुराणं = सनातन हे 
<€ म भ ५ भ भ 
ददेश ~बड़े क्ष्ट॒से जानने देवं-एेसे देव~=परमात्मा को 
योग्य मत्वा-सममकरर 
% © ७ रो 
गृह =जो बहुत गहराई मे हपेशोकौ=दषं शोक को .. 
अनुप्रविष्ट~प्रविष्ट है जहातित्याग देता है । 


भाष्य--सृत्यु नचिकेता को आत्मतत्व का उपदेश करता है 
कि वह्‌ परमात्मा अतिसूद्तम रौर सवेव्यापक होने से दुद॑शं = 
बड़ कष्ट नौर रत्न से जानने योग्य है बह इन्द्रियो का विषय 
नहीं, केवल अध्यात्मयोग से जाना जाता है, परमात्मविषयक 
चित्तवृत्तिनिरोध का नाम ५ अध्यात्मयोग |' है, इसी योग के 
द्वारा पुरुष शोक मोह से रदित होतां है अन्यथा नहीं । 


सं०--त्रव उक्त आत्मतत्व की प्रापि नचिकेता के लिये 
खलम कथन करते हैः-- 


एतच्च्‌ खा सम्परिगृह्य मत्यै बय धर्म्यमणु- 
मेतमाष्य। स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा 
पितं स्च नचिकेतसं मन्ये ॥ १३।४२। 


पद्‌०--एतत्‌। श्रुखा । सम्परिग्रह । मूत्येः। भच्द्य। धम्यम्‌। 
अरणुम्‌ । एतम्‌ । अप्य । सः । मोदते । मोदनीयम्‌ । हि । लब्ध्वा । 
विवृतम्‌ । सदय । नचिकेतसं । मन्ये । भ 
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क जायाय 


१३५ उपनिषदाय्य भाष्ये 


¢ 
.॥1 
मव्य = पुरुष ~ सः वह्‌ 
खतत्‌=इस मोदनीयं = आनन्दरूप पर- 
धम्यं~घमेयुक्त परमात्मा को मात्माको 
श्रत्वा~सुनकर लन्ध्वा=लाम करके 


सम्परिगृह्य~भलञे प्रकार ग्रहण मोदते-आनन्दित होता है उस 


तथा आनन्द्रूप परमात्मा का 
प्बृह्य-निदिध्यासन करके नचिकेत सं तुः नचिकेता के 
एतं इ लिये 

अणं-सूच्म ब्रह्म को विव्रतं, सद्म~खुला इमा मागं 
आप्यप्राप्र हो मन्येते मानतादह। 


माष्य-यम ने का कि हे नचिकेता ! जिस सुद्धम से सद्म 
परमात्मौ को पुरुष श्रवण, मनन चनौर निदिध्यासन द्वारा वड़े 
श्रयरन से लाभ करके आनन्द को प्राप्त होता हे उस परमात्मा का 
मागं में तेरे लिये खुला हम मानता द्र अथात्‌ तू एेसा उन्तमा- 
धिकारी है कि जिसके लिए परमान्मभ्रापनि में कोई रुकावट नदीं । 


मायावादी “सम्परिगृह्य” आदि शब्दों के यह्‌ अथे करते दँ 
कि जव जीव नद्य के साथ अपनी एकता समर लेता है तव व 
आनन्दमय हो. जाता है. इसी प्रकार ` ब्रह्मात्मभाव कामागं 
नचिकेता के लिए भी खुला इमा है, यह .अथे इससिये सङ्गत 
नदी कि न तो नचिकेता का. यह प्रश्न था करि जीव ब्रह्म कैसे 
बनता है, चौर नादी इस बात की उसको जिज्ञासा थी फिर उस 
के लिये जीवनत्रह्य की एकता विवृत सद्म =खुला हुच्रा दार कथन्‌ 
करना ठीक कैसे ? यह अर्थं केवल स्वमायावाद्‌ ऊ मण्डना 
किये गण है वास्तव भें जीव ब्रह्म की. एकता का यहां गन्ध भी 
नदीं 1 र ~. 5 
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कठोपनिषद्‌ द्वितीया बहली १३५ 


सं°- श्रव नचिकेता धर्माधभे=पुख्य पाप से प्रथक्‌ करके 
सममने के लिये परमात्मविषयक प्रश्न करता दैः- 


अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्माच्छता- 

कृतात्‌ । अन्यत्र भूत।उच भव्याच्च यत्त- 
त्पश्यसि तद्द ॥ १४॥ ४३ ॥ 

पद्‌०-अन्यत्र । धर्मात्‌। अन्यत्र । अधमात्‌। अन्यत्र । 


अस्मात्‌ । कृताकृतात्‌ । अन्यत्र । भूतात्‌ । च । भन्यात्‌। च । यत्‌ । 
तत्‌ । पश्यसि । तत्‌। वद्‌ । 


अथं 

धर्मात्‌-यज्ञादि कतज्य करमो से अन्यत्र=भिन्न है 

जो भूतात्‌-भूतकाल से 
अन्यत्र प्रथक्‌ मन्यात्‌-भविष्यत्‌ कालसे 
अधर्मात्‌-शास्त्रनिषिद्ध हिसादि चौर वत्त॑मान काल से भी 

कर्मोसेजो ` अन्यत्र -अन्य है 
अन्यत्र प्रथक्‌ है यत्‌-जिसको 
अस्मां त्‌-इस पश्यसि-देखते हो 
कृताकृतात्‌-काय्ये कारण से तत्‌-उसको 

जो १ वद्को । 


भाष्य--नचिकेता कता है कि दे यम ! मु्को उस पदार्थं 
का उपदेश करो जो धम, अधम चौर उनके शुभाशुभ फल से 
रहित हो, काय्य कारण तथा भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान इन तीनों 
कालों के बन्धन से रहित हो । 

भ्रथमवज्ञी मे जो नचिकेता का यह भशन था कि मरने के 
अनन्तर जीव का अस्तित्व कथन करो, उसका ओौर इस प्रश्न 
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1 कामेद्‌ हे, वह प्रश्न जीवविषयक ओर यह परमात्मविषयक 

ि है, इस भेद का कारण यह दहै कि यम ने जीवात्मा के अस्तित्व- 

। विषयक भ्रश्न के उत्तर देने से प्रथम इस बात को सूचित किया 
है कि हर्षशोक की निवृत्ति किस देव के जाननेसे होतौदै, 
यद्यपि नचिकेता के प्रष्टव्य में स्पष्टतया इस वीज की प्रतीति 
नदीं तथापि उसका तात्पर्यं शोक मोह की निवृत्तिरूप फल के 
लाभ करनेकादहै, इसी अभिप्राय से यम ने नचिकेता के प्रय 
वर के उत्तर में.्रथम ईश्वर का निरूपण क्रिया है इसके अनन्तर 
जीव के.अस्तित्व का वणैन है । 


इसका मुख्य कारण यह्‌ दै कि जिस पुरूष को परमात्मा के 
अस्तित्व पर श्रद्धा नर्द उसका विश्वास जीवात्मा के अस्तित्व 


पर कदापि नहीं हो सकता; इस कारण प्रथम ईशर का वणेन 
« किया है| 


श्रौर जो लोग [ “च्न्यत्रधर्माद्न्यत्राधर्मा०? ] से जीव 
ईश्वर का साधारण वर्णन लेते हँ अर्थात्‌ यह कहते हैँ कि इसमें 
चेतनमात्र से अभिप्राय दै, यह उनकी भूल है, जीव धर्माधमं से 
प्रथक्‌ कदापि नहीं हो सकता, यदि यह कहा जाय कि सुक्ति 
अवस्था मे उक्त दोनों से प्रथक्‌ दोता है, इसका उत्तर यह्‌ है कि 
उप्त अवस्था में जीव धम से प्रथक्‌ नहीं होता, क्योकि वैदिक 
लोगों के मत में युक्ति धर्म का फल दै, इससे जीव को धमाधम 
से भिन्न नहीं का जा सकता, चौर युक्ति यह्‌ है कि यदि यहां 
जीव का वणन होता तो आगे के श्लोक में [ “सर्वेवेदायत्पदमा- 
मनन्ति ] इस वाक्य से उपक्रम करके ओंकार का वणेन न 
करिया जाता, इससे स्पष्ट ह कि यहां जीव का वणेन नदीं, ओौर 
जो म।यावादियों ने जीव ईर के वणेन को यहां मिला दिया 
है यह उनका अर्थामास है अथवा यो को किं यदह उनकी 
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कटोपनिषद्‌-द्ितीया वह्ली १३७ 


स्वाथपरता है, इस प्रकरण को आद्योपान्त देखने से यह वात 
निस्सन्देह सिद्ध हो जाती है कि इस प्रकरण में देर का वणेन 

जीव का नहीं, अस्तु मायावादिर्थों के मोह पर हमें यहां 
इसलिये अनुकम्पा नहीं कि उनका मोह उनकी अनिवेचनीय 
मायामोहिनी से छूटना शअ्रतिदुघेट है पर सेदवादी अथवा 
ईेन्धरवादी टीकाकारो पर हमे अत्यन्तं अनुकम्पा अती है कि 
उन्ोने भी सायावादियों का अनुकरण करके इस प्रकरण को 
भिल्ला जुला दिया है, यहां तक कि [ ५न जायते भ्रियते वाः' | 
इत्यादि श्लोक जो गीता मेँ इम उपनिषद्‌ से उद्धत किये गये 
हँ उन पर भी जीवविषयक भाष्य करिया दै जिससे इच्वरवादियों 
का जीवेश्चरमेदरूपी सिद्धान्त सर्वथा निवल हो जाता है 


हमने अपने [ “गीतायोगप्रदीपाय्यभाष्य” | में इस वात को. 


बलपूर्वंक सिद्ध किया है कि उक्त श्लोक जीव का वणन नहीं 
करते किन्तु ईन्वर के प्रतिपादक है, आशय यह है कि इस 
उपनिषद्‌ मेँ प्रकरण भेद करके जवतक जीव धर का वर्णन 
न बतलाया जाय तवतक जिज्ञासु का मोह कदापि नष्ट नदीं 
हो सकता । 


सं०-अव परमात्मा का वर्णन करते हैँ (न 
स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि 
च यद्टदन्ति । यदिच्न्तो बह्यचय्ये 
चरन्ति तत्त पदं सद्यरदेण अवी 
म्योमित्येतत्‌ ॥ २५॥ ४४ ॥ 


पद्‌०--सर्वे । वेदाः । यत्‌। पदम्‌। आमनन्ति । तपांसि । 


` सवांणि। - च ।. यत्‌ । वदन्ति । यत्‌ । इच्छन्तः । ब्रह्मचय्य॑म्‌ 
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१३८ उपनिषदाय्येभाष्ये 


चरन्ति । तत्‌ । ते । पदम्‌ । संग्रहेण । व्रवीमि । ओम्‌ । 
इति । एतत्‌। 


© 
1 
सर्वे, वेदाः=चारो वेद बरह्मचर्यं -त्रह्मचय्यं व्रत को 


यत्‌, पदंजिसके स्वरूप का चरन्ति-धारण करते है 
चआआमनन्ति-कथन करते है तत्‌, पदं-उस पद्‌ को 


चरर ते-तेरे लिये 
सवांणि, तपांसि-सारे तप संग्रहेण-संत्तेप से 
यत्त्‌=जिसको । त्रवीमिनकथन करता हूं 


वदन्ति-कथन करते हैँ अरम्‌, इति, एतत्‌ यदम्‌ यह 
यत्त-जिसकी ` वह्‌ पद्‌ है 


इच्छन्तः=इच्छा करते हुए 


भाष्य--यम नचिकेता को उस्र पद का उपदेश करता हे 
कि हे नचिकेता ! ऋग, यजु, साम ओौर अ्रथवं यह्‌ चारो वेद 
जिसका वणेन करते है ओर ब्रह्मचर्यादि त्रत तथा धर्मानुष्ठान 
जिस पद की प्राप्चि के लिये किये जाते है बह परमात्माका 
वाचक “अरम्‌? शब्द्‌ है, इसी के वाच्य को उक्त चारों वेद्‌ 
कथन करते हे, इसी के वाच्य का अनुष्ठान करने के लिये तप 
किये जाते है ओर इसी के लिये ब्र्मचय्य्रत धारण किया 
जाता है, भाव यह है कि चारों वेदों का ल्य अौर ब्रह्मचर्यादि 


रतो से च्रुष्डेय पद्‌ एकमात्र “ईम्‌? का वाच्य परमात्मा है । 


` “चोरम्‌” की विशेषरूप से व्याख्या श्री १०८ स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीकृत भन्थों में विस्तारपूर्वक लिखी है, इसलिये 
यहां विस्तार की आ्रावश्यकता नदीं । 


मायावादी इस शोक को प्रतीकोपासना भें लगाते है कि 
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` कठोपनिषद्‌ द्वितीया वल्ली १३६ 


श्नोकाररूपी प्रतीक की उपासना करने से ब्रह्मप्राप्ति होती है, 
[ ५प्रतीयते येन स प्रतीकः” जिसके द्वारा प्रतीति हो उसका 
नाम [ “भरतीकः ] है, एवं प्रतीक के अर्थ भ्रतिमा वा मूरति के है, 
उनका यह्‌ कथन ठीक नहीं, क्योकि यहां यह नदीं कहा जा 
सकता कि ओंकार ब्रह्म की मूत्ति है किन्तु यह ब्रह्म का सर्वोत्तम 
नाम है, इसी अभिप्राय से यहां सव वेदों का लच्छय शअओंकार को 
कदा गया दहै मूर्ति के अभिधाय से नदीं, यदि मूत्तिं के 
अभिप्राय से उक्त कथन होता तो इसी प्रकरण में आगे जाकर 
इसको [ “न जायते ज्रियते बा” ] इत्यादि वाक्यों से निरूपण 
न किया जाता, इससे स्पष्ट है कि ओंकार कोड प्रतीक नही, 
रौर दद्‌ प्रमाण यह्‌ है. कि यदि “्रंकार” प्रतीक होता तो ` 
[ «न ्रतीकेन दहि सः” ] त्र० सु० ४।१।४ [ “न तस्यप्रति- 
मास्ति” ] यजु ३२। ३ इत्यादिकां में प्रतीकोपासना का निषेव 
क्यों किया जाता, इससे सिद्ध टै कि ओंकार का प्रतीक मानना 
ठीक नही, यह परमात्मा का निज नाम है। 


सं---अव उक्त अकार ब्रह्म को शअक्तररूप से कथन 
करते है-- 


एतद्ष्येगाक्षरं ब्रह्म एतदेगाक्षरं परम्‌ । 
एतद्भ्येगात्तरं ज्ञात्मा यो. यदिच्छति 
तस्य तत्‌ ॥ १६ ॥ ७५ ॥ 
पद्‌०-एतत्‌ । हि । एव । अन्तरम्‌ । ब्रह्म । एतत्‌ । एव । 
अन्तरम्‌ । परम्‌ । एतत्त । हि । दव । अन्तरम्‌ । ज्ञात्वा । यः । 
यत्‌ । इच्छति । तस्य । तत्‌। 
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१४० उपनिषदाय्येभाष्ये 


अथं 

एतत्‌-यह एतत्‌, हि एवइसीलिये ही 
दि=निश्चयपूवेक त्तरं = अच्तर को 
एव=च्रोदेम्‌ दी ज्ञात्वा = जानकर 
अल्तर-नाश न होने वाला यः=जो 

ब्रह्म है यत्‌-जिस अथं की 
एतत्त, एव यह्‌ दी इच्छति इच्छा करता हे 
परं-सर्वोत्तमि तस्य-उसको 
अन्तरं ~अक्तर हे तत्त्‌-वदही प्राप होता है । 


माष्य-५[ ओम्‌ |` परमात्मा का सर्वोत्तम नाम ह, 
इसी के श्रवण, मनन तथा निदिभ्यासन से पुरुष धर्म, अर्थ, 
काम श्रौर मोत्त को प्राप्त होता है, क्योकि परमात्मा के वाचक 
चारो वेदों के मूलभूत अम्‌ को जानकर ही वेद्‌ का तत्वज्ञान 

`हो सकता है अन्यथा नही, ओंकार का ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान तथा 
परमात्मज्ञान है, क्योकिं यह ब्रह्म का वाचक हे, इसी अभिप्राय 
से गीता में भी वणन किया है कि :- 


. ओंतत्सदिति निदेशो ब्ह्मणएस्तरिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदौश्च यज्ञाश्च विदिताः पुराः 


गी १७। ३२ 


देम्‌, तत्‌ सत्‌ इन तीन नामों से. दी परमात्मा का निदेश 
किया जातां है, इसलिये दे नचिकेता ओङ्कार की दी उपा- 
सना कर। 


सं०--अव उक्त “त्रोम्‌? को उपास्यभाव से ही सर्वोपरि 
अवलम्ब कथन करते हैः- 
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एतदालम्बनं श्र टमेतद।लम्बनं परम्‌ । एत- 
दांलम्बनं न्नात्वा बह्यलोके महीयते ।॥ १७।४६। 


पद्‌ =--एतत्‌ । आलम्बनम्‌ । श्रेष्ठम्‌ । एतत्‌ । आलम्बनम्‌ । 
परम्‌ । एतत्‌ ।. आलम्बनम्‌ । ज्ञात्वा । ब्रह्मलोके । महीयते । 


इ 

अथ 
एतत्‌-यह ओङ्काररूपी एतत्‌-इस 
पआ्लम्बनं = सदारा प्रालम्बनं=ऋअलम्बन को 

भ्रष्टं क है 
रेष्ठ हे ज्ञात्वा-जानकरदही ` 
एतत्‌ = यह्‌ ब्रह्मलोके = ब्रह्म की अवस्था को 
श्रालम्बनं-आश्चरय भ्राप्नद्ोकर । 
= दः (~ ० अऽ € 

परं-सर्वोपरि हे महीयते = सवेपूज्य होता है । 


माष्य--इस श्लोक मे ब्रह्मज्ञान के सव साधनों में 
“चरो म्‌? का अवलम्बन सर्वोपरि कथन किया है अथात्‌ इसी 
के साधन द्वारा इसके वाच्य ब्रह्य का श्रनुभव होता है, यदि 
“चरोम्‌" से अ-उ-म्‌ इस श्रवयवत्रयात्मक अन्तर का ही भहण 
होता तो इसको सर्वोपरि अवलम्बन कथल न किया जाता, ओौर 
जिनके मत में यहां प्रतीकरूप से “आदम्‌” की उपासना का 
विधान है उनके मत में इसको सर्वोपरि अवलम्बन कथन 
करना व्यथं है, कयोँकिं उनके मत में भी प्रतीकोपसाना सर्वोपरि 
नहीं किन्तु मन्दबुद्धियों के लिये है ब्रह्मज्ञानियों के लिये नही, 
इससे सिद्ध है कि “अरम्‌” ब्रह्म का दी अवलम्बन कथन 
किया गया है किसी अन्य पदाथे का नदीं ॥ . 

सं०- अरव आत्मा के जन्मादि भावों का निषेध कथन 
करते हैः- (८ । ॥ 
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न जायते प्रियते वा विपधिन्नायं कुतश्चिन्न 
श्रः र 
ब॒भूव कथित्‌ । अजो नित्यःश।श्वतोऽयम्‌ 
= ॐ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥।१८।४५७ 
7: पद्‌०--न । जायते । प्रियते ।-वा । विपरिचत्‌ । न । अयम्‌। 
ॐ... कुतश्चित्‌ । न । बभूव । करशिचत्‌ । अजः । नित्यः । शाश्वतः। 
1 अयम्‌ । पुराणः 1 न । हन्यते । हन्यमाने । शरीरे 
ध (त 
विपश्ित्‌-नित्य चैतन्यस्वरूप न= नहीं हत्रा 
सवेज्ञ अयं-यह्‌ 
अयं यह आत्मा जः = अजन्मा है 
न, जायते~उतन्न नहीं होता नित्यः = नित्य है 
वा, न्रियतेनन मरताहै . शाश्वतः~्रनादि 
कृतञित्‌-किसी उपादान कारण पुराणः-सनातन है 
से शरीरे, हन्यमाने-देह के नाश 


न, बभूवउत्पन्न नहीं हुमा होने पर 
कश्चित्‌-कोडईं कायान्तर इससे न, हन्यते-यह नाश नहीं 
भी उत्पन्न, होता । 


माष्य--इस रोक मे "रम्‌? का वाच्य परमात्मा के 
जन्मादि भावों का निषेध किया गया है किं वह्‌ आत्मा जन्म 
मरण से रदित है, उसका कोड कारण नहीं जिससे वह्‌ उत्पन्न 
इअ हो ओौर न उससे कोई उत्पन्न हुत्रा है वह अजन्मा, निरा- ` 
कार, निर्विकार सनातन अौर अनादि है 

तात्पय्यं यह्‌ है किं वह परमात्मा “अजः” होने से किसी 
का काय्ये नहीं, उसका “अजः” होना ही उसके नित्यत्व में हेतु 


चै 
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दै, इस लिये नित्य को ओौर नित्य होना शाश्वत मे, मौर शा- 
त होना पुराण में हेतु है अर्थात्‌ उस्तको अज कथन करने से 
भ्रागभाव च्मौर प्रकृति में अ्रतिस्याप्नि जाती थी इसद्दिए नित्य 
तथा शान्धत~एकरस बहा, क्योकि प्रागभाव अज होने पर भी 
नित्य च्रौर प्रकृति नित्य होने पर भी शाश्वत नदीं, मौर एकरस 
कथन करने पर भी कूटस्थ नित्य जीव को स्वरूप में अतिव्याप्ति 
ञ्योंकीत्यों वनी रहती है उसकी निवृत्ति के लिए ¢पुराण 
कटा, परन्तु “पुराण” पद्‌ के निवेश से उक्त अतिव्याप्ि निचत्त 
नदीं हो सकती, क्योकि जीव भी पुराण हे, इसलिए [ “न 
हन्यते हन्ययाने शरीरे ] पद्‌ का निवेश किया हे । 

शरीर के अर्थं यहां प्रकृतिरूपी शरीर के है, जैसाकि [ “यः 
प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्यामन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी 
शरीरम्‌? ] ब्रहदा० ३।५। ३ इस वाक्य में प्रथिवी को शरीर 
निरूपण किया है, ओौर [ “शीय्येते इति शरीरम्‌” ]-त्तय होने 
वाले पदां ऋा नाम [ “शरीर” | है, इस व्युत्पत्ति से सिद्ध दै 
किं परमात्मा का प्रकरण ह जीव का नहीं ॥ 

स परमात्मा मेँ वैषम्य नैघुःख्य दोष करा परिहार 
करते हेः-- 


हन्तो चेन्मन्यते दन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ 
उभो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न 
हन्यते ॥` १६९ । ४८ ॥ 


 पद०--हन्ता । चेत्‌ । मन्यते । हन्तुम्‌ । हतः । चेत्‌। मन्यते। 
हतम्‌। उभौ । तौ । न । विजानीतः । न । अयम्‌ । हन्ति । न | 
हन्यते । 
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अथं 

चेत्‌ = यदि कोई न, विजानीतः=नदीं जानते, 
हन्ता्दिसक क्योकि 
हन्तं=हनन क्रिया को परमात्मा अयं बह परमात्मा 

में न, हन्ति-किसी को पूवे कर्मो 
मन्यतेमाने च्रौर . के निमित्त से विना नहीं 
चेत्‌-यदि कोड मारता ओौर 
हतः-हनन.किया हा न, हन्यते=नाीं कोड पुरुष 
हतं, मन्यते-परमात्मा से मारा चिना अपने कर्मो के मारा 

इमा मनेतो जाता दै। 


› उभौ = यह दोनों 

भाष्य- इस -छोक में यह वणेन किया ह किं परमात्मा विना 
निमित्तके किसी को नहीं मारता ओर न . कोई पुरुष विना 
निमित्त से मरता है, नौर जो लोग उक्तं उपनिषद्‌ के शोक का 
यह्‌ रथे करते हैँ कि न कोई मरता ओर न कोई मारता है उन 
के मत में रिसा को. पाप मानना ही सर्वथा दुर्घट दै, जीवकृत 
दृष्ट के अनुसार फलदाता होने से ईश्वर में वैषम्य नैघरख्य , 
दोष नदीं आता । 


सं -अव परमात्मा की सूदमता कथन करते हे-- । 
अणोरणीयान्महतो पदीयानासास्य जन्तोर्नि- 
हितो गायाम । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमासनः।२० ॥ ४६ । 


पद्‌०- अणोः! अणीयान्‌ । महतः । महीयान्‌ । आत्मा । 
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अस्य । जन्तोः । निहितः । गुहायाम्‌ । तम्‌ । अक्रतुः । पश्यति । 
वीतशोकः । धातुप्रसादात्‌ । महिमानम्‌ । ओोत्मनः। 


र्थं 

ात्मा~ब्रह्य , निहितः-विराजमान हैः 
अणोः, अणीयान्‌सृच्म से तं=उस 

सूदम हे आत्मनः=आत्मा की 
महतः, महीयान्‌~बड़े से भी महिमानम्‌महिमा को 

बड़ा दहै, वह्‌ धातुप्रसादात्त्‌-परमात्मा की 
अस्य इस कृपा से 
जन्तोः-जीव के अक्रतुः-निष्काम कमी ओर 
गुहायाम्‌-अन्तः कर णरूपी वीतशोकः-शोकरदित प्राणी 

गुहा भें पश्यति=देखता है । 


माष्य--परमागएु आदि स्म पदार्था से भी सुच्म होने के 
कारण परमात्मा अगु से भी अरु है रौर आकाशादि साप्त 


` विभु पदार्थो से भी मान्‌ होने से बड़े से वड़ा है, इस भकार 


अरु जौर महान्‌ का विरोध नीं अर्थात इन्द्रियागोचर होने 
से बह सुक्म से सूक्तम कदा जाता दै ओर निरपेक्त वियु होने से 
वह्‌ बड़ से वड़ा कदा जाता है, उसका देखन। योगजसामर्थ्यं 
से ही हो सकता है अन्यथा नहीं । 

मायावादी इसके यह्‌ अथं करते हैँ कि अहंनह्यास्मि-्मै नह्य 
ह, इस भाव से जीव जब उसको देखत है तव॒ शोकरदहित हो 
जावा है, [ “धातु” ] के अर्थं बह लोग मन आदि इन्द्रियों के 
करते है किं शरीर के धारक होने से इद्दरयों का नाम धावु है 
श्रौर उनकी निमेलता दारा जीव परमात्मा को देखता है, यहां 
धातु के अथे इन्द्रिय करना इसलिए ठीक नहीं किं [ “सुय्या- 
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चन्द्रमसौधाता यथापूलैमकल्पयत्‌? ] ऋग्‌ ८। ८ । ४८।२। 
इत्यादि मन्त्रो में धारणाथैक “धाः? धातु से निष्पन्न “ठच्‌” 
भ्रत्ययान्त धाद शब्द का वाच्यार्थं परमात्मा कथन किया है, 
इसी प्रकार प्रकृत में ्रौणादिक “तुन्‌” मरस्ययान्त उक्त धातु से - 
निष्पन्न “धातु? पद्‌ का यह श्रथ ह कि [ “धीयते सवेमस्मिन्‌ 
दधातिसर्वं वेति धातुः" ]-पदा्थंमात्र जिसके अश्रित दो वाजो 
सबको धारण करे उसका नाम [*“धातु”] है, इस प्रकार सवका 
धारक होने से परमात्मा का नाम “धातुः हे इन्द्र्यो का नही, 
क्योकि वह्‌ सबको धारण नहीं कर सकते । 


, कई एक साकारवादी इसके यह अथं करते हैँ कि जब पर 
मात्मा अपने वास्तविकरूप मेँ है तब सूक्तम से सूदेम है रौर 
जव ्रवतारादि, सोपाधिरूप में त्रा जाता है तव बडे सेवङ़ा 
हो जाता है, यह अर्थं आगे के शोको से सर्वथा कट जाता है, 
क्योकि ्रागे शरीर धारणए का निषेध रौर विभुता का वणेन 
किया.गया है, इससे स्पष्ट सिद्ध है फि बड़ से बड़ा होना यहां 
वियुवाद के अभिप्राय से है शरीरिक स्थूलता के अभिप्राय 
से नहीं, इस छोक में भी प्रस्येक जीव के अन्तःकरण में व्यापक 
कथन करने से निराकारवाद .स्पष्ट कर दिया, इसलिये साकार- 
वादियों का परमास्मा को स्थूल सिद्ध करना सवथा असिद्ध है ॥ 

सं०- अब परमात्मा का निर्विशेषत्व विरोधाभास अलङ्कार 
दवारा निरूपण करते है :- 


आसीनो द्रं रजति शयानो याति सवतः । 
कस्तं मदामदन्देवं मदन्यो ज्ञातुः ` 
` महति ॥२९॥ ५० ॥ र 


©©-0. 48108111\/801 1481 0661101. 01011760 0 €©७810011 


कटोपनिषदू-द्धितीया वल्ली १४७ 


पद्‌०-च्ासीनः । दूरम्‌ । रजति । शयानः । याति । सर्वैतः। 
कः । तम्‌ । मदामदम्‌ । देवम्‌ । मदन्यः । ज्ञातुम्‌ । अर्हति । 


ं अथं 

आसीनः = स्थित हरा मदामदं, देवं = हषं ओौर हर्ष- 
दूरं, रजति =दूरदेश को षहः रदित दोनों रूपों बाले 

चता दहै देवको 
शयानः=लेटा हा मदन्यः-मेरे से भिन्न 
सर्व॑तः-सव चोर कः-कौन 
याति-जाता है ज्ञातु जानने को 
तं = उस अहेति-समथं है । 


भाष्य--वह परमात्मा अपनी स्थित सत्ता से सर्वत्र गति 
करता है इसलिये यह्‌ कदा गया है कि वह्‌ एक स्थान मेँ ठहरा 
इश्मा ही दूरदेश में जा सकता है, ओर सवैन्यापक होने से लेटे 
हए के समान वह्‌ परमात्मा ज्याप्य पदार्थौ को सव ओर से 
चेरे हृए है, इस अभिप्राय से कदा है कि लेटा हृश्चा सवत्र पहुंच 
सकता है, आनंन्द्स्वरूप होने से [ “मद्‌” ] चौर इन्द्रियजन्य 
हषं के न होने से [ “मद्‌ ] कथन किया हे, दवंविध परस्पर 
विरुद्धरूप वाले उस देव को मेरे से भिन्न कौन जान सकता है । 


मायावादी इसके यह अथं करते हैँ कि जात्नत तथा स्व्र सें 
एकत्र ठहरा हृत्रा मन दूर २ जाता है रौर शयानः=सुषुि में 
ब्रह्म रूप ह्या २ सवत्र घ्यापक का जाता है ओर वुद्ध्यादिकों 
के. तादात्म्याध्यास से वह्‌ जीव मदवाला है ओर वास्तव में 
अमद्‌ है, इस अभिध्राय से [ “मदामद्‌” ] कहा गया है, यद्यपि 
इनके इन अर्थो में भी परस्पर विरोध का परिहार हा सकता है 
तथापि इनके यदह अथं समीचीन नहीं, कर्याकिं यह जीव का 


@©-0. 48/108011\/801 ॥8| 0661010. 0101260 0\/ 6688701 


911. \ 
९, १ . १४८ उपनिषदार्यभाष्ये 


1 भ्रकरण नही रौर यदि मदामदृरूप से जीव का दी वणैन होता 
क, 7 ` तो फिर यम उसके स्वरूपज्ञान का अभिमान क्यों करता, 
ह क्योकि आत्मत्वेन जीव तो सवको ज्ञात ही है फिर जीव- 
| विषयक ज्ञात्व में क्या अभिमान ? दूसरी बात यह है कि 
४ इससे प्रथम श्लोक भें जो परमात्मा की कृपा से परमात्मा के 

1 दशन कथन क्रिये हैँ फिर उसके विरुद्ध यहां जीव का वर्णन 
1. कैसे ? श्रौर इससे श्रागे के श्लोक में भी परमात्मा का वैन है, 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि यहां यह्‌ परमात्मा विषक कथन है जीव 
विपयक नही ॥ 


सं०-अब परमात्मा के निर्विंशेषरूप को स्पष्टं रीति से 
कथन करते है :- 
अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितमर्‌ । महान्तं 


विभुमात्मानं मता धीरो न शोचति ॥२२।५१। 


पद्‌०-अशरीरं । शरीरेषु । अनवस्थेषु । अवस्थितम्‌। 
महान्तम्‌ । विञुम्‌। आत्मानम्‌ । मत्वा । धीरः । न । शोचति। 


¢ 


अथ 
वह--परमात्मा विभु =सवेन्यापक 
शरीरेषु--शरीर धारियों में आत्मानंपरमात्मा को 
अशरीरः-शरीर रहित है मत्वा-जानकर 


अनवस्थेषु-अनित्य पदार्थो मे धीरः=धीर पुरुष 
अवस्थितं-नित्यरूप से स्थित ह न, शोचति-शोक नदीं करता। 
महान्तं-सब से बड़े 

` ` भाष्य-सवैन्यापक होने से उसको सब शरीरधार्ियो में 
“च्रशरीरी” मौर परिणामी नित्यप्राकृत पदार्थो मे कूटस्थनित्य- 


1 
1. 
# 
# 


न 


९ 
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रूपता से स्थित होने के कारण उसको “अवस्थितः कथन 
किया गया दहै, एेसे परमात्मा के ज्ञान से शोकनिनरृत्ति होती है 
अन्यथा नहीं । 


श्नौर जो लोग परमात्मा का अौपाधिक शरीर मानते है 
उनके मत का खण्डन इस श्लोक मेँ स्पष्ट रीति से पाया जाता 
है ओर यह वात युक्तिसिद्ध भो है कि परमात्मा का शरीर 
कदापि सिद्ध नदीं हो सकता, यदि उसको शरीरी माना जाय 
तो उस शरीर का निमांता स्वयं परमात्मा है अथवा कोड. 
श्न्य ? यदि अन्य माना जाय तो परमात्मा सर्वकत्तं नहीं हो 
सकता अनर यदि परमात्मा को दी उस शरीर का निर्माता मानें 
तो परमात्मा शरीरी होकर नमाता न रदा फिर शरीर मानने 
की क्या आवश्यकता ? इसी अभिप्राय से कुमारिलभट ने 
शरीरी परमात्मा का खण्डन करते हुए यह कथन किया 
हे किः- 
अथ ॒तस्याप्यथिष्ठानं तेनेवेत्यविपितः । 
अशरीरो द्यधिष्ठातानात्माश्क्तात्मवद्धवेत्‌ ॥ 


छअर्थ--यदि परमात्मा अपने शरीर का अधिष्ठाता श्राप 
माना जाय तो यह बात ठीक नहीं कि शरीरधारी ही कर्ता 
होता है, यदि अशरीरी कत्तं हो सकता है तो फिर शरीर 
धारण की क्या आवश्यकता ? इत्यादि युक्त्या से परमात्मा ` 
का शरीर कदापि निरूपण नहीं हो सकता ॥ 

मायावादी इसके यह अर्थं करते ह कि जब जीव अपने 
छाप को ब्रह्म सममः लेता ह तब बह शरीर होते हए भी अशरीरी 
हो जाता है पिर वह कोड शोक मोद नदीं करता, इस प्रकार 
इसको जीवपरक लगाया है, यद अथं सवथा प्रकरण तथा 


६ 
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१५० उपनिषदाय्य भाष्ये 


उपनिषद्‌ के आशय से विरुद्ध है, क्योकि यहां जीव को ब्रह्म 


नाने का कोड प्रकरण नहीं । 
सं०--अव परमात्मा की भ्रा्ति का उपाय कथन करते हैः- 


` नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न परेधया न बहु 
ना भ्र तेन । . यमेवेष ब्रएते तेन लभ्यस्तस्येष 
तमां वृणते तनूथ॑स्वाम्‌ ॥ २३ । ५३ ॥ 


पद्‌०- न । अयम्‌ । आत्मा । भ्रव चनेन । लस्य: । न । मेधया। 
न । बहुना । श्रुतेन 1 यम्‌। एव । एषः । ब्रते । तेन । लम्यः। 
तस्य । एषः 1 नास्मा । बृरुते । तनूम्‌ । स्वाम्‌ । 


अथं 
अयं यदह यं, एव = जिसको ही . 
अत्मा = परमान्मा ` ब्ररणुते=स्वीकार करता हे 
भ्रव चनेन~पठन पाठन सरे तेन=उससे 
न लभ्या नदीं होता . लभ्यःपराप्त किया जाता है 
मेधयाजुद्धिसे एषः, आत्माय आत्मा 
न= नहीं मिलता - तस्य-उसके लिये 
बहुना, श्ुतेन=बह ` शास्त्रा के स्वा, तनूमु-अपने यथाथ 
, सननेसेभी ` _ .. स्वरूप को 
न= नदीं जाना जाता `, बररुते =पभरकाशा करता टे. 


एषः वह्‌ परमात्मा 


भाष्य. - वह्‌ पूण परमात्मा जो इस ब्रह्माण्ड के रोम २ में 
ज्यापक हो रा है बह पदृने पढ़ाने तथा सुनने सुनाने से 


उपलब्ध नहीं होता ओौर नादी केवल तकं से प्राप्त होता दै, वद 
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उसी को प्राप्त होता है जिसको पात्र अधिकारी समता है, 
जो शमदमादि सम्पन्न होकर उस परमातमा की अर जाता है 
उसके हृदय समे वह अपने आनन्दस्वरूप का प्रकाश कर देता हे 
अर्थात्‌ उसी को परमात्मज्ञान होता है अन्य को नदीं । 

मायावादी इस शोक में भी अपने आपको ब्रह्म समने वाले - 
के लिये ही आत्मत्वेन ब्रह्मप्राप्ति मानते है अर्धात्‌ नित्यप्राप्रकी 
म्राप्तिदहदी ज्ञानद्वारा कथन की जाती है, यदि इनके उक्तां के 
छभिभ्राय से यह्‌ श्लोक होता तो अभ्रिम श्लोक में दुरित का 
निषेध करके शसदमादिसम्पन्न को ब्रह्मध्राप्ति न कथन की जाती. 
इससे सिद्ध है कि उक्त उपायों वाला पुरुष ही उसको श्राप्त हो 
सकता है अन्य नहीं 

सं°--यदि प्रवचनादिकोां से परमात्मा नहीं मिलता तो 
किन साधनों से मिलता है ? उत्तर- 


नाविरतो दुश्चरितान्ाशान्तो नासमाहितः 
नाशान्तमानसो वापि प्र्नानेनेन- 
माप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ ५३ । 


पद्‌ ०-न । अविरतः । दुश्चरितात्‌ । न । अशान्तः । न । 
असमाहितः । न । अशान्तमानसः । वा। अपि । भ्रज्ञानेन । 
एनम्‌ । आप्लुयात्‌ । 


अर्थं 
दुश्वरितात पापकर्मा से एनं = इस परमात्मा को 
न, श्रविरतः=जो हटा -नहीं न= प्राप्त नदीं होता 
है वह अशान्तः=इन्द्रियाराम चाहने 
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१५२ ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


वालाभी रेश्वय्यै चाहने वाला 
न= नहीं पा सकता अर्थात्‌ जिसका मन तृष्णा 
असमादहितः-विक्तिप्तचित्त वाला में फंसा इुच्रा है वह 

भी अपि-भी नहीं प्राप्त दो सकता 
न = नहीं पाता भज्ञानेन~-यथार्थज्ञान से पुरुष 
1 


उस 
अशान्तमानसः = अणिमादि आप्लुयात्‌-प्राप्त होता है 

भाष्य ` हिंसा, स्तेय, दुराचार, इन्द्रियाराम च्रौर अनृत 
आदि व्यसर्नों में फसा हृच्मा पुरुष परमात्मा को कदापि प्राप् 
नदीं हो सकता, इन्द्रियारामी तथा चच्चलचित्त वाला भी उसको 
नही पा सकता, बाह्य न्द्रिथों को विषयों से रोककर भी जिसकी 
वासनारूप कृष्णा नदीं हटी अर्थात्‌ जिसका मन शान्त नहीं 
इचा वह मी परमात्मा को नदीं पा सकता, शमदमादि साधनों 
से समाददित चित्त वाला दी परमात्मज्ञान का अधिकारी होता 
है अर्थात्‌ केवल यथार्थं ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती 
है अन्यथा नहीं । - 

सं० - अनव उक्तं दुराचागी पुरूष के लिये परमात्मा के भय- 
भ्रदरूप का वणन करते हैँ - 


यस्य ब्य च ततत्रं च उभे भवत थोद- 
नम्‌ । मृल्युयस्योपसेचनं कं इत्था 
वेद यत्र॒ सः ॥ २५॥ ५४। 


पद्‌० - यस्य । ब्रह्य । च । ततत्रं । च । उभे । भवतः। 
रोदनम्‌ । मृत्युः । यस्य । `उपसेचनम्‌ । कः । इत्था 1 वेद्‌ । 
यत्र । सः । 8 
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थ्‌ 
यस्य = जिस परमात्मा के मृत्युः = सत्यु 
ब्रह्म=ाद्यण यस्य-जिसक्रा 
भव = ओर उपसेचनं--शाकस्थानीय है 
त्तत्रं = त्तत्रिय सः = वह्‌ परमात्मा 
उभे दोनों , यत्र=जिस स्थान में 
ओदनं मात इत्था-साक्तात्काररूप से स्थित 
भवतः-हं है उसको 
` चनौर कः, वेद-कौन जान सकता है 


भाष्य-- वह्‌ कालरूप परमात्मा जिसके ब्राह्मण अर स्त्रिय 
आदि प्राणीमात्र भात स्थानीय हैँ नौर मूत्यु जिसका शाक- 
स्थानीय है जो इस प्रकार अहर्निश इस चराचर जगत्‌ का 
भक्षण करता है उसक्रा . दुराचारी तथा इन्द्रियारामी पुरुष 
इत्थंरूप से कदापि साक्ञ।त्कार नहीं कर सकता अर्थात्‌ जिस 
पुरुष को परमान्मा के उक्त रूप का ज्ञान है ओौर जो यह जानता 
दै कि प्राणीमात्र उसकी सत्ता में स्थिर है श्मौर इस चराचर 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाला, सवको 
स्वनियम में रखने वाला, सवका भक्तक एकमात्र परमात्मा हे 
वह्‌ कदापि उसके नियम से बाहर नहीं जा सकता । 

तात्पय्ये यह है कि मृत्यु = यम मानो अत्युकाल में कहता 
दै कि उक्त रूप को जानने वाला कोई विरला दी है, मृत्युकाल 
में इस चराचर के भत्तकरूप परमात्मा का प्राणीमान्र ध्यान 
धत्तां है उस समय नास्तिक से नास्तिक भी परमात्मा के भावों 
से भयभीत होकर सिर सुकाता है श्रौर एेसे दी भावोंके 
भरोसे अपने आत्मा को शान्ति देता है । 


द्वितीया बद्नी समाप्ता 
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इत} {77 


बच्-११ ¶ कि ष्श्ाविः 


> 


१५४ उपनिषदाय्यैभाष्ये 


। अथ तृतीयावट्ी प्रारभ्यते । 
_ सं°--अव जीवात्मा भौर परमात्मा का मेद कथन 
करत ह- 6 
ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके ुहां प्रविष्टे 
पए पराध । बायातपौ ब््यविदो बदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 


_ प्द्‌०- छतम्‌ । पिबन्तौ । सुकृतस्य । लोके । गुहाम्‌ । 
प्रविष्टौ । परमे। पराद्धे । छायातपौ । ब्रह्मविदः । वदन्ति 
पद्चाग्नयः । ये । च । त्रिणाचिकेताः । 


अथं 
परमे = सर्वोत्तम के समान 
पराद्धे-हदयरूपी आकाश मे ब्रह्मविद्ः=ह्य के जानने वालि 
`तथा वदन्ति = कते है 
गदां -उद्धि में च =च्नौर 
भ्रविष्टौ=मविष्ट ये=जो 
लोके=शरीररूपी लोक मे त्रिणाचिकेतः=तीनवार जिन्दोनि 
सकृतस्य--अपने किये हुए श॒भ- नचिकेताग्नि का चयन 
कर्मोके ` क्रिया है एेसे 
ऋतं-फल को प्चाग्नयः=पद्चयज्ञो के करने 
पिबन्तौ = भोगते हुए वाले भी ेखा दी कथन 


छायातपौ =चछाया चनौर धूप करते ` 


भाष्य-इस शोक में छाया चनौर चानप के समान जीवात्मा 
तथा परमात्मा का मेद वणैन किया हे अर्थात्‌ पुरुष के हृदया- 
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कटठोपनिषद्‌-ठृतीया वल्ली १५८५ 


काश च्रौर बुद्धि मेँ छाया~अन्धकार श्मौर आतप~प्रकाश के तुल्य 
जीवात्मा रौर परमात्मा दोनों वास करतेदहे, इस भेदको 
कमेकार्डी तथा ज्ञानी दोनों प्रकार के पुरुष तात्विक 
मानते है, दय्‌, पर्जन्य, प्रथिवी, पुरुष ओौर योषित्‌ इन पांचा 
मे जिन्टोने श्रग्निदृष्टि्की है उनका नाम.५[ पच्चाग्नि ]» ओौरः 
तीनवार जिन्होंने नाचिकेताग्नि का चयन किया दै उनका नाम 
^ त्रिणाचिक्रेता ]” है, इन कमेकारिडियों से ब्रह्मवेत्ता को 
५[ ब्रह्मवित्‌ ] शब्द्‌ से कथन किया दहै, पुख्यफल का भोक्ता 
केवल जीव हे ईच्धर नहीं परन्तु यहां उपचारसरे इ्धरकोभी 
भोक्ता कथन किया है जैसा कि ५[ छत्रिणोयान्ति ]|*-ातेवाले 
जाते हे, जिस प्रकार इस स्थल में छते रदित पुरुषों मे छाते 
का अन्वय गौण है मुख्य नहीं इसी भ्रकार यहां परमात्मा में 
मोक्टृत्व गौण हे मुख्य नहीं । 


मायावादी इस भेद को यौपाशधिक मानते हे, उनका कथन 
है कि यहां “तत्‌, स्वं” पद का मद्रूप से निरूपण कियाद 
छर अन्यत्र अखण्डाथे में एकत्व सिद्ध किया है, उनका यह 
कथन ठीक नहीं, क्योकि इल ॒दृतीयवल्ली के अन्त तक क्रिसी 
स्थल मे भी इनके अखण्डार्थं का निरूपण नही, इससे स्पष्ट है 
कि व्याख्यानाभास से यह्‌. अपने अद्ध तमत की सिद्धि करते हैँ 
वास्तव में जीवब्रह्म की एकता का त्श भी न्दी, इसी श्लोक 
को लदेय रखकर ५[ गुहया प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ ] 
व्ररसृ= १। २। ११ मेँ कथन किया हे कि बुद्धि में जीवात्मा 
ओर परमात्मा दोनों प्रविष्ट है क्योकि ^ ऋतं पिबन्तौ ]” 
इत्यादि वाक्यों में एसा ही पाया जाता है । 





ॐ इसका व्याख्यान छान्दोग्य में विस्तारपूर्वक करेगे । 
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सं०-अव कमं ओरौर ज्ञान का समससुचय कथन 
करते हैः-- 


यः सेतुरीजानानामच्तरं . जह यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषतां पारं नाचिकेतं शकेमहि । २। 


पद्०्-यः । सेतुः । ईजानानां । अत्रं । ब्रह्म । यत्‌ । परम्‌। 
रभयं । तितीषेतां । पारं । नाचिकेतं । शकेम । 


यः-जो अग्नि करने वालों का 
ईजानानां = कमी लोगो का अभयं =भयरहित साधन है 
सेतुः-सेतु है उस उस 
नाचिकेतं-नाचिकेताग्निको परं-सर्वोपरि 
शकेमहि-हम जानं ओर अक्र =नाशरदित 

. यत्‌=जो ब्रह्म -परमात्मा को भी हम 
पारं =संसारसागर से पार जानें । 


तितीषेतं ~ तरने की इच्छा 


भाष्य-उक्त श्लोक में इस संसारसागर से पार होने के 
ल्लिये दो साधन कथन किये ह एक यज्ञादि कर्मकाण्ड जो सेतु 
के समान उक्त सागर से पार्‌ करने वाला है जओौर दूसरा ज्ञान- 
काण्ड जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है अर्थात्‌ कर्मकाण्ड 
छर ज्ञानकाण्ड यह दोनों संसाराम्बुधि से पार करके परमा- 
त्मभराप्ति के साधन कथन क्रिये हैँ अन्य नदीं, इससे यद्‌ भी 
स्पष्ट हो गया कि कमे चनौर ज्ञान का क्रमस्य नदीं किन्तु 
समसयुच्चय है। ,, । 

भाव यह है कि पुरुष कम॑ ओौर ज्ञान इन दोनों साधनों 
क्यारा दी संसारसागर से पार हो सकता हे अन्यथा नहीं ॥ 
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८ जीवात्मा को देहेन्द्रियखंवात का स्वामी कथन 
कर्‌ ~ 


त्मानं रथिनं विदि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्िन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥ 


पद्‌०- आत्मानं । रथिनं । विद्धि । शरीरं । रथं । एव । 
तु । बुद्धि । तु । सारथि । विद्धि । मनः । परमहं । एव । च । 


श्रथ 
श्रात्मानं~आत्मा को बुद्धि=ब॒द्धि को 
रथिनं-रथी सारधि~सारथि 
विद्धि~-जान विद्धि-जान 
तुर व्व~च्रौर 
शरीरं-शरीर को एव-निश्चय करके 
षव = निश्चय करके मनः-मन को 


रथं==रथ जान प्रम्रह-रासं जान्‌ । 
तु=्रौर 
भाष्य--इस ोक भें रथ के अलङ्कार से शरीर का वैन 
, किया है रथात्‌ यह्‌ शरीररूपी रथ है जिसका सारथि वुद्धि है, 
मन रासे है ओर आत्मा जिसमें सवार है । । 
, भाव यहदहैकि उसी रथीकारथ टीक्‌ चलता है जिसका 
बुद्धिरूपी सारथि ओौर मन रूपी रासे ठीक दो । ` 


सं०-अव उक्त अथं को स्फुट करते हैः-- 


इन्धरियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरास्‌ । 


06-0. 48108171\/801 481 06601. 01011760 0\/ €6800011 


~ क- 


"क ह = क यय ॐ -8 
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१४८ उपनिषदाय्यभाष्ये 


आलेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्या- 
` ह्मनीषिणः ॥  ॥ 


पद्‌ ०--इन्द्रियासखि । हयान्‌.। आहः । विषयान्‌ । तेषु । गोच- 
रान्‌ । आत्मेन्द्रियनोयुक्तं । मोक्ता । इति । आहुः । सनीपिणः। 


| अथ 

इन्द्रियाणि=इन्द्रियं को मनीपिभिः-मननशील पुरुष 
हयान्प्योड़े अआल्मेन्दरियमनोयुकतं= शरीर 
आहः-कथन किया है इन्द्रिय तथा मन इन तीनों 
तेषुउन इन्द्रियों में से युक्त आत्मा का 


विषयान्‌=शब्द्‌, स्पशादि विषयों भोक्ता-भोगने वाला ह 
प 5 इति, आहुः=कथन करते हे । 
गोचरान्‌मागै कहते हैँ 


भाष्य--इस छोक में यह्‌ कथन किया है किं इस शरीररूपो 

रथ के इन्द्रिय अश्व स्थानीय हैँ शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध 

यह पांच रथ के चलने की भूमि है ओौर शरीर, इन्द्रिय तथा 
मन तीनों से युक्त आत्मा को भोक्ता कथन किया गया हे । 

©। भ्न 

. “भाव यह्‌ है किं वह्‌ आत्मा जिसका शरीर ब्रह्मचय्यादित्रतों 

से आरोग्य, अभक्त पदार्थ के त्याग से बुद्धि शद्ध, सत्यादि 

त्रतों से य. निमेल ओर इन्द्रियगण जिसके वशीभूत है बह 

पुरुष नि से अपने ल्य को प्राप्त होता है! 

` मायावादी क्त छेक में भोक्ता के अथं चिदाभास के करते 

है, आभासवाद्‌ की.रीति से ब्रह्म के जीव बनने को [ “चिदा- 

भासः” ] कहते है, इनके मत में उक्त रीति से ब्रह्म जीव बन जाता 

है, यह्‌. अथं यहां सङ्गत, नर्ही, क्योकि इस प्रकरण में ब्रह्म को 


©6-0. 48108111\/801 481) 01661101. 01011760 0 66800011 


कठोपनिषद्‌ -ठृतीया वल्ली १५६ 
जीव भाव से निरूपण नहीं किया किन्तु अनादि काल से जीव 
को ब्रह्म से भिन्न निरूपण किया गया हे ॥ 

सं०- अव असंयमी पुरूष का कथन करते हैः-- 


यस्त्वविज्ञानवाच्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सद्‌ा। 
तस्येन्द्रियारयवश्यानि दुष्टाश्वा इव 
सारथेः ॥ ५ ॥ 


पद्‌०--यः । तु । अविज्ञानवान्‌ । भवति । श्रयुक्तेन । मन- 
सा। सदा । तस्य । इन्द्रियाणि । अवश्यानि । दुष्टाश्वाः । इव । 
सारथेः । 


¢ 


। 1 
यः, तु~जो तो तस्य उसके 
अविज्ञानवान्‌-विषयों मं लम्पट इन्द्रियाणि~इन्द्रिय 
अज्ञानी पुरुष सारथेः-सारथि के 
श्रयुक्तेन, मन सा-संशय भ्रस्त दुष्टाश्वाः; इवनदुष्ट॒घोड़ों के 
मनसे समान 
सदा =सदा वत्तेमान अवश्यानि-वश में नदीं होते । 


भवति-होता है 


माष्य--अज्ञानी पुरुष जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में फसी 
इई दै ओर जिसका मन अनवस्थित है उसके इन्द्रिय चंचल दुष्ट 
घोड़ों के समान सको विषयों का.शिक्रार वना देते हैँ अर्थात्‌ जो 
शमदमादि साधनों से रहित अज्ञानी है बह विषयों में लम्पट 
हो कर इसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दुष्ट घोड़ों बाले रथ 
का रथी नाश को प्राप्त होता है, इसलिये पुरुष को सदा शमद्‌- 
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मादिसाधन सम्पन्न होना चादिये ताकि उसकी इन्द्रिय वशीभूत 
रहँ जौर वह्‌ किसी अनर्थं को प्राप्त न हो ॥ 
सं°--अव संयमी पुरुष का कथन करते हैः-- ` 


यस्त विक्ानवाच्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दश्वा इव 
सारथेः ॥ ६ ॥ 


पद्‌०- यः । तु । विज्ञानवान्‌ । भवति । युक्तेन । मनसा। 
सदा । तस्य । इन्द्रियाणि । वश्यानि । सदश्वाः । इव । सारथेः। 
| छ्र्थं 
यः, तु-जो तो तस्य~उसके 
विज्ञानवान्‌-शमदमादिसम्पन्न इन्द्रियाणि--इन्द्रिय 
युक्तेन, मनसा--अभ्यास तथा सारथेः = सारथि के 
वैराग्य से मन को जीतने सदश्वाः, इव शिक्षित घोड़ों के 


, बाला समान ` 
सदा = सदा युक्त वश्यानि~वश में होते है । 
भवति-होता दहै । 


भाष्य- शमदमादि सम्पन्न होने के कारण जिसका मन 
सब अर से हटकर परमाथं में युक्त हो गया दहै उसके इन्द्रिय 
शिक्षित घोड़ों के समान उसको अपने लदय स्थान पर लेजाते है ` 
अर्थात्‌ विज्ञानी पुरुष शिक्तित घोड़ो वाले सारथि के समान 
पनी इन्द्रियों को सदा वशीभूत रखने के कारण क्रिसी अनयं 
को प्राप्त नहीं होता । ६ 

सं -अव असंयमी पुरुष के लिये संसार की प्राप्ति कथन 
करते हैः- 
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यस्तविन्नानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति । अ 

पद्यः तु । अविज्ञानवान्‌ । भवति । मनस्क । 
सदा । अशुचिः । न । सः । तत्‌ । पद्‌ । त्राप्नोति 1 संसारं । च । 


प्रधिगच्छति ।' 
¢ 


अथ 

यः, तु=जो पुरुष तो सः=वह 
विज्ञानवान्‌-विवेक रदित तत्‌, पदं=त्रह्म के स्वरूप को 

ज्ञानी न, श्राप्नोति-प्राप्त नदीं होता 
अरमनस्कः=अवशीकृत मन वाला च = श्रौर 
सदा-सदा संसारं = जन्म मरणरूप संसार 
अशुचिः-अपवित्र को 
भवति होता है अधिगच्छति-~प्राप्त होता है। 


माष्य- जिसका मन वशीभूत नहीं हं ओौर बुरे संस्कारों से 
जिसके भाव मलिन होरहे हं एेसा विवेकशून्य मलिनात्मा पुरुष 
परमात्मा को प्राप्त नहीं होता किन्तु इस संसाररूपी जन्म 
मरणरूप चक्र में ही घ्रूमता रहता हं । 

सं०--अव संयमी पुरुष की गति कथन करते हैः-- 


यस्तु विज्ञानवास्‌ भवति समनस्कःसदा शुचिः । 
सतु तत्यदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ।८। 
पद्‌०- यः । तु । वज्ञानवाच्‌ । भवति । समनस्कः । सदा 


शचिः । सः। तु 1 तत्‌ । पदं । त्राप्नोक्ति । यस्मात्‌ । भूयः । न। 
जायते । 
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श्रथ 
यः, तु=जोतो सः, तू=वष्टी 
विज्ञानवान्‌-विवेकी तत्‌, पद परमात्मा के स्वरूप को 
समनस्कः-निरुद्धमनवाला आप्नोति = प्राप्त दोता है 
सद्‌ा-स्वेदा यस्मात्‌ जिससे 
शचिः=पवित्रभावयुक्त भूयः फिर 
भवति-होता है न, जायते=उत्पन्न नदीं होता 


भाष्य-जो इस च्ल मन को अपने वशमें कर लेता है 
अर्थात्‌ निगृहीत मन वाला है, जिसके भाव शद्ध दोगये है, ेसा 
विवेकी पुरुष आत्मशुद्धि के कारण परमात्मा को प्राप्त होकर 
फिर जन्म मरण रूप चक्र मे नही पड़ता किन्तु सक्ति अवस्था 
को प्राप्त ोता है । 
श्रौर जो लोग इसके यह अर्थं करते हँ कि वद व्रह्म बन 
जाता है इसलिये फिर॒ नहीं जन्मता, उनसे प्रष्टव्य है कि जव 
वह न्रह्म बना हरा जीवभाव को प्राप्त होगया तो फिर अव 
जह्य बनकर जीवभाव को क्यों न प्राप्त होगा । 
मायावादिर्यो का सिद्धान्त है कि प्ले एक व्यथा वही 
जीवभाव को भ्राप्रहोकर उसी ब्रह्म के अभेददशैन से युक्ति 
अवस्था में फिर ब्रह्म बन गया, फिर श्रव के ब्रह्म बने हए जीव 
की पुनरावृत्ति न होने मे क्या हेतु अर्थात्‌ जैसे माया ने पिले 
ज्य को जीव बना दिया तो अव उस सुक्त जीवरूप ब्रह्म को 
फिर जीव क्यों न बनायेगी ? यदि यह्‌ कहा जाय कि माया ` 
श्रनादि सान्त होने से सुक्त पुरुष ने ज्ञानद्वारा उसका अन्त कर 
दिया इसलिये श्रव उसको जीव नदीं बना सकती ? इसका 
उत्तर यद है कि क्या शुद्ध ब्रह्म के स्वरूपभूत ज्ञान से उसका 
पदिले अन्त नदीं हृश्रा था, क्योकि संसार तो प्रवाह रूप से 
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, अनादि है फिर उसका अन्त आज तक क्यों नदीं हमा, यदि 
यह कदा जाय कि वृत्तिज्ञान साया का नाशक है स्वरूपभूत ज्ञान 
नहीं तो उनका यह कथन एेसा ही दहै जैसे कोई कटे कि 
लकडयों से प्रदीप्त की हुड तुच्छं अग्नि अन्धकार का विरोधी 
है तेजोराशी सूय्ये श्न्धकार का विरोधी नहीं । 


माव यह दै कि मुक्ति अवस्था को प्राप्त हुए जीव की 
पुनराघृत्ति होना युक्ति सिद्ध है जेसाकि (१) मुक्ति एक अवस्था 
हे रौर अवस्था का अन्त होना आवश्यक ह (र) जव ब्रह्मभाव 
ही मोक्त दै तो त्र्य का मायावादि्यों के मत में अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण होकर संसाररूप होना एक स्वाभाविक गुण 
है इसलिये भी पुनराृत्ति आवश्यक है । (३) सालोक्य, सामीप्य 
रौर सायुज्य आदि मुक्तिं के मानने वाले भेदवादियों के मत 
भे मुक्ति इसलिये नित्य नदीं किं इनके मत में मुक्त जीव 
परमात्मा के राज्य में रहता है ओर उसका उस पर पृणैरीति 
से स्वत्व है चौर उसकी भी परमात्मा में पूणे भक्ति दै तो फिर 
यदि बह परमात्मा के नियमानुक्रूल आचाय्येरूप से वेदों के 
उद्धार करने के लिये पुनः २ अवे तो इसमे क्या हानि? 
एवंविध तर्को से पाया जाता दहै किं जीव की मुक्ति अवस्था से 
पुनराबृत्ति आवश्यक ह । 


सं०-अब ज्ञानी पुरूष को ब्रह्मपद “की भ्राप्ि कथन 
करते दै | क~ 


वि्नानसारथि्यस्त॒ मनः प्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः. पारमाप्नोति तद्विष्णोः 
` परमं षदम्‌॥8॥ 
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पद्‌०-विज्ञानसार्थिः । यः । तु। मनःभग्रहवान्‌ । नरः। 
सः । अध्वनः । पारं । आप्नोति । तत्‌ । विष्णोः । परमं । पदम्‌ । ` 


~ अथं 
तु-जो | , अध्वनः-संसाररूपी स्म के 
नरः = पुरुष पारं =पारको 


विज्ञानसारथिः-संस्कृत बुद्धि विष्णोः=व्यापक परमात्मा के 
रूप सारथिवाला है रौर परमं~सर्वोपरि 
मनःप्र्रदवान्‌संस्कृत मन रूपी. तत्‌, पद्‌ उस प्राप्य स्थान को 
रासे वाला है ्ाप्नोतिनग्राप्न दोदा हे । 
स=वह पुरुष 


भाष्य-जो विज्ञानी पुरुष शद्धबुद्धिरूपी सारथि रखता 
. इमा श॒द्धमनरूपी.रासों को अपने अधीन रखता. है अर्थात्‌ जो 
विवेक को अपना सारथि बनाकर मनरूपी रासो को ददता से 
पकड़ हुए दै वह . पुरुष इस संसार मागं से होकर विष्णु = 
परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है। 


सं०- अव निम्नलिखित दो श्लोकों मे उस परमपद की 
पराकाष्ठा कथन.करते हैः-- 


इन्द्रभ्यः परा ह्यथ अयेभ्यश्र परं मनः। ` 
मनसश्च परा बुद्धि जुदध रात्मा महार्‌ ` ` 
`.“ .. परः| १० ॥.. 


पद०--इन्द्रियेभ्यः । पराः। हि । अर्थाः । चर्थेभ्यः। च । 
परं । मनः । मनसः। च । -परा। -बुद्धिः। बुद्धः । आत्मा । 
महान्‌ । परः। ` 0 4 
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अथं 
इन्द्रियेभ्यः-भौतिक इन्द्रियो से चौर 
हि-निश्चय करके उनके मनसः-मन से 
अ्थाः=शब्दादिविषय बुद्धिः=वुद्धि 
पराः = सृद्धम है परा=सृचम है 
वचप्रौर बुद्ध :=युद्धि से 
शर्थेभ्यः-उनके विषयों से महान्‌, आत्मा = महन्तत्व 
मनः=मन परः = सृच्म हे । 


परं = सूच है 
महतः परमव्यक्तमव्यत्छत्पुरुषः परः । पुर 
पान्न परं किञ्चित्सा काष्ट सा परागतिः ।११। 


` पद्‌ ०- महतः । परं । अन्यक्तम्‌ । अन्यत्त त्‌ । पुरुषः। परः । 
पुरुषात्‌ । न । परं । किद्धित्‌ । सा । काष्ठा । सा । परागितः। 


अथं 
महतः-महत्तत्व से किञ्चित्‌ -ङ्च भो 
अव्यक्त कृति न = नदीं है 
परं=सूक्तम है सा~=वदी 
अव्यक्तात्‌=प्रकृति से काष्ठा = अवधि -हद दै चौर 
पुरुषः == परमारमा सावी - 
परः=सुच्म है ` परागितिः = अन्तिम अवधि है, 
पुरुषात्‌=परमात्मा.से उससे श्रागे किसी की गति 
परं=सूदम ` अथवा सूद्तमता नदीं । 


, भाष्य--उक्त दोनो. श्लोक में. परमात्मा 'को सब से ` सृद्म 
कथन किया गया है . अथात्‌ .परापरभाव से सब सांसारिक 


©6-0. 48108111\/801 481 ©0॥66{01. 01011260 0/ €©७800011 


१६६ उपननिषदाय्ये भाष्ये 


तत्त्वो को परमात्मा से अपर = उरे रौर परमात्मा को सथ से 
पर = परे = परमकाष्टारूप से वणैन - करिया है कि घ्राण, रसन, 
चन्तुः, श्रोत्र ओर त्वच्‌ इन पांच ज्ञानेन्द्रिय से इनके विषय 
शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस ओर गंध परे हे, इन विवयों की अपेत्ता 
मन परे है, मन की अपेक्ता बुद्धि ओौर बुद्धि की अपेत्ता उसका 
मदत्तत्व ओर महत्तत्व से भी उसका कारण श्रकृति परे है ओौर 
उस प्रकृति से भी पुरुष बहुत सूक्तम है, परमात्मा से परे वा 
सूक्म कोई पदाथ नदीं वही अन्तिम सीमा है । 


तात्पय्यं यह है कि सर्वोपरि कारण परमात्मा है ओर वह 
सव्र से परे है ओर उससे उरे सब पदार्थो का कारण प्रकृति है, 
इसलिये वह काय्येमात्र से परे है, सन्त्व, रज, तम इन तीनों 
गुणो की साम्यावस्था का नाम [ “श्रकृति?? ] है, अन्य सव 
कार्य्यो का कारण मर्हत्तत्व है नौर वंह मन, बुद्धि से परे है, 
पांच इन्द्रियों के उक्त पांच विषय इन्द्रियों से परे दै, इस परा- 
परभाव का यख्य भ्रयोजन परमात्मा को सर्वोपरि कथन करना 
हे अथात्‌ जो पुरुष परमात्मा की सृ्तमता जानना चाहे वह इस 
परापरभाव से जानने का यत्न करे । । 


सं- नयु, जब परमात्मा इतना सुम है तो उसको पुरुष कैसे 


बुद्धिस्थ कर सकता है ?.उत्तरः-- 
. एष सर्वेषु मूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । दश्यते 
लभ्या बुद्धया सुदमया सूदमदरीभिः ।१२। 
पद०--षषः । ४ । भूतेषु । गूढात्मा । न । भारते 
दृश्यते । तु । अमयया। बुद्धया । सूहेमया । सूददमदशिभिः। 
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सर्वेषु, भूतेषु = सव भूतो-पदा- तु=किन्तु 
्थोसें अश्यया = वेदविषयणी तीव्र 
एषः-यदह सृद्मया-सूच्म 
गूढात्मा = छिपा हा आत्मा वबुद्धव्या=बुद्धि दारा 
न, प्रकाशते=प्रकाशित नहीं सूक्तमदर्शिभिःसूद्मदर्शियों से 
होता =स्थूल दृष्टि से नदीं दश्यते-देखा जाता है । 
देखा जाता 
# भाघ्य--उक्त शोकं मेँ परापर भाव से जिस परमात्मा को 
सर्वोपरि निरूपण करिया गया ह वह ज्यापक भाव से सब स्थलों 
शाप्त है, जिसकी इत्ति बाह्य विषयों में लगी हई है उसको वह 
तरात्मा नहीं दीखता, रौर जो लोग वेदवाक्यजन्य बोध से 
स्तम बुद्धि वक्षि है उनको व्याण्यव्यापक भाव से प्रतीत होता है 
अधात्‌ तत्वदशिरयो से सुक्म बुद्धि द्वारा जाना जाता है, एेसे पुरुषों 
को परमात्मा के अस्तित्व में कदापि सन्देह नदीं होता, परमात्मा 
के अस्तित्व मे वदी निस्सन्देह हो सकते है जिन्होनि उक्त परा- 
पर भाव से परमात्मा के भावों को सवेग्यापक सममा हमा है 
अन्य नहीं । ~ 


सं०- श्व परमात्मा के जानने का प्रकार कथनं करते हैः- 

यच्छेद्राङ्मनसी प्ाज्ञस्तयच्चेज्ज्ञान आत्पनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्ठेत्तयच्छेच्यान्त आ- 
, त्मनि ॥ १३॥ 


पद्‌० - यच्छेत्‌ । वाक्‌ ' मनसी । पराज्ञः । तत्‌ । यच्छेत्‌ । 
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१३८ उ्पानषदाय्य भाष्ये 


ज्ञाने । आत्मनि । ज्ञानं । आत्मनि । महति । नियच्छेत्‌ । तत्‌ । 
शान्ते | ऋअ।त्मनि । 


, - र्थं 

प्राज्ञः-जिज्ञासु ज्ञानं-चुद्धि को 
वाकूवाणी को स्र रोर से महति, श्ात्मनि~उसके कारण 

हटाक्रर महत्तत्व में 
मनसि-पन में नियच्छेत्‌ = लय करदे 
यच्छेत्‌-लय करदे अर तत्‌ = उस महत्तत्व को 
तत्‌-उसर मन को शान्ते, आत्मनि-शान्तरूप पर+ ` 
ज्ञाने, आत्मनि-ज्ञान के साधन मात्मामें 

बुद्धि में . यच्छेत्‌ = लय कर देवे । 


यच्छत्त्‌-लय करद्‌ 


माष्य--इस -छोक में जिज्ञासु के प्रति अध्यार्मयोग जिसको 
श्रौपनिषद उपासना भी कहते है उसका यद्‌ क्रम कथन क्रिया 
है कि्रथम वाणो कोसव अओरसे हटाकर मन में लय करदे 
ऋअौर फिर मन को बुद्धि मेँ ठदरावे, वुद्धि को महत्तत्व मेँ रौर 
महत्त॑स्व, को उसः शान्तस्वरूप परमात्मा में जहां सारे विकार 
श्मौर उपाधियं शान्त हो जाते हैँ ठहरावे । 

: तात्पय्यै यह्‌ है किः जव जिज्ञासु ध्येय वस्तु का ध्यान करता 
है उस समय जिस वाणी से ध्येय का निरूपण करता है उस वाणी 
को देसी सृच्म करदे किं वद बाह्य व्यापारो खे हटकरः मन = 
मनन रूप दो जाय रौर उस - बाह्यज्ञान = अदङ्कार रूप ज्ञान को 
उसके कारण महत्तठव में लीन करदे श्नौर उस महन्तत्व सद्म 
भूत ज्ञानमात्र के बीज को .शान्ताम्बुधि निखिलकल्याण गुणाकर 

:परमाहमा मः लय.-कर्‌द्‌ । 
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कठोपनिषद्‌ -तृतीया बह्म १६६ 


भाव यद्‌ हौ कि वही उपासक परमामज्ञान का अधिकारी 
हो सक्ताहै जो मन वाणी से परे परमात्मा को देखता 
हा रौर वाणी, मन तथा बुद्धि इनमे से एक २ को द्योड़ता 
हुमा अपने स्वरूपभूत ज्ञान का अनुभव करता है चओयौर फिर 
उस स्वरूपभूत ज्ञान से परमात्मा के शान्त्यादि गुणों को लाभ 
करके निश्चल श्रौर सवथा निस्तब्ध होता ह । 
. सं श्रव परमस्मप्राप्ति को अत्यन्तपुरुपाथेसाध्य कथन 
करते है :-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
ज्रस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग 
पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 


पद ०-उत्तिष्ठत । जाग्रत ।. प्राप्य । वरान्‌ । ` निबोधत । 
क्षुरस्य । धारा । निशिता । दुरत्यया । दुगेम्‌। पथः । तत्‌। 
कवयः | वदन्ति । 


। अथं | 

दे सुसुक्तु जनो दुरव्यया~अतिकटिन 
उत्तिष्ठतन्व्ठो ` ` :` ˆ ` न्ुरस्य, धारा~छुरे की. धार के 
जाम्रत=जागो समान प 
वरान्‌=्रे्ठ विद्धानां को -कवयः= विद्वान्‌ लोग 
भ्राप्य~भाप्त होकर तत्‌-उस 
निबोधततत्तवज्ञान से युक्त पथः = मागं को 

दोत्रो . .. . . ` दुर्ग=कठिनतासे प्राप्त होने योग्य 
निशिता~तीद्ण ` ` वदन्ति कहते हैँ । 


भाष्य -दे सुजनो ! उस तत्वज्ञान अर्थात्‌ परमादमभ्राि 
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१७० उपनिषदा््यं भाष्ये 


के लिये उठो, जागो श्रेष्ठ विद्वानों के उपदेश से ज्ञान को बढाश्रो 
क्योकि सान पर चदे हुए छ्ुरे की तीण धार के समान 
परमात्म प्राप्ति बड़ी दुगम ओौर कठिन है, इसमें कोड विरला 
ही शमदमादि साधन सम्पन्न पुरुष चल सकता दै अन्य नहीं । 
तात्पय्य यह्‌ दै कि विषयासक्ति से प्रथक्‌ होकर स्वसामथ्यं 
से स्थित होश्मो, ओौर अज्ञान को परित्याग करके ज्ञान प्रहरण 
करो अथात्‌ विद्धान्‌ आचार्यो द्वारा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करके 
खस परमपद को ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मप्रा्तिका मागं 
सांसारिक विषयविन्तेपां के कारण सान्तराय होने से कठिन है 
इसीलिये छुरे की धार का दृष्टान्त दिया है कि जैसे च्रे की धार 


` छत्यन्त तीण होती है जिसके स्पशंमान्न से ही छेदन का भय 


होता है उस पर चलना अति कठिन है इसी प्रकार परमातम- 
प्राप्ति के मागे में रागादि से उत्तेजित ्रनेक प्रकार के विषयों 
की कामनायां का उल्लंघन कर ॒तत्त्वपद्‌ को पाना अति कठिन 
दै, इसलिये हे जिज्ञासुजनों ! तुम सावधान होकर सदुषदेष्टा 
आप्चविद्धानों का सत्संग करते हृए अज्ञान के परित्याग द्वारा 
ज्ञान की प्राप्तिसे उस दुष्प्राप्य परमात्मा की प्राप्ति के लिये 
कटिबद्ध होच्मो ॥ 


सं°--श्रव परमात्मा के स्वरूपज्ञान से मत्यु की निबरत्ति 
कथन करते 


अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथारसं 

नित्यमगन्धवचयत्‌ । अनाद्यनन्तं 

महतः परं प्रवं निचाय्य तं मल्यु 
मुखात्ममुच्यते ॥ १५ ॥ 
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कंटठोपनिषद्‌-तृतीया वल्ली १७९१ 


पद्‌ ०--अशब्दम्‌ । अस्पशेम्‌ । अरूपम्‌ । अव्ययम्‌ । तथ । 
अरसं । नित्यं । चअ्रगन्धवत्‌ । च । यत्‌ । श्ननादि । अनन्तं । 
महतः । परं । श्र.वं । निचाय्य । तं । ृत्युसुखात्‌ । प्रमुच्यते । 


अथं 
यत्‌ = जो ब्रह्म नित्यं = नित्य 
अशब्दं = शब्दरदित अनादि~श्रादिरदहित 
अस्पशं=स्पशेर दित अनन्तं = अनन्त 
अरूपं-षूपरदित महतः, परं-महत्तत्व से भी परे 
तथा=रवं ध्र वं = अचल दै 
अरसं=रसरदहित तं = उस परमात्मा को 
च~त्रौर निचाय्य--जानकर 
अगन्धवत्‌ = गन्धरहित मृ्युञुखात्‌ = मौत के मुख से 
अव्ययं = विकाररदित प्रमुच्यते = चट जाता हे 


भाष्य वह्‌ परमात्मा शब्द्‌ रदित होने के कारण श्रोत्र 
परह्य नदीं, त्वचा से प्रहरण करने योग्य नदी, चत्तु का विषय 
न्दी, रसना का विषय नहीं, घ्राण का विषय न्दी, इसी 
अभिप्राय से [ “नेनमूष्वं न तियेन्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌” ] 
यजु ° ३२।२ में कथन किया है फि उसमें देशक्रेत परिखेद 
न्दी, क्योंकि. वह शब्द स्पशादिरकों से रहित है, ओौर महत्त्व 
से भी श्रतिसुच् तथा अनन्तादि विशेषण युक्त है, एेसे 
परमात्मा को जानकर दी पुरुष श्रत्यु के मुह से दूटता अथात्‌ 
सक्त होता दै अन्यथा न्दी, जैसा कि- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
यजु ३१। १८ ` 
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१७ उपनिषदाय्यमाष्ये 


६ अथेमे प्रकृति के स्वामी प्रकाशस्वरूप तथा सवसे वड़े 
सवत्र परिपू परमात्मा को मले प्रकार जानता हू, उसके जानने 
से ही पुरुष संसार बन्धन से चूटकर उसको आप्तसुक्त होता 
दै, इसके विना उसकी प्राप्ति = युक्ति का चौर कोई माम नदीं । 


सं०-अव उक्त उपाख्यान का दो श्लोकों मे उपसंहार 
करते है-- 


नाचिकेतमुपास्यानं स॒ल्युपरोक्त सनातनम्‌ । 
उक्त्वा भूत्वा च मेधावी ब्ह्यलोके महीयते ।१६। 


पद्‌ा०- नाचिकेतं । उपाख्यानं । मप्युप्रोक्त' । सनातनम्‌ । 
उकूत्वा । श्रुत्वा । च । मेधावी । ब्रह्मलोके । महीयते । 


„ अर्थं 


नाचिकेतं = नचिकेता सम्बन्धि च~यौर 


खत्यु्रोक्त =यम से के गये भ्रुस्वा=सुनकर 


सनातनं~प्राचीन मेधावी=ज्ञानी पुरुष ` 
उपाख्यानं-अख्यान को (ब्रह्मलोके नाद्य अवस्था में 
उक्‌त्वाककर . ` मदीयतेनपूजा, जाता है ` 


-भष्य--जो जिज्ञासु भक्ति रौर भद्धापू्ैक छन्त उपदेश को 
ज्ञो यम ने नचिकेता के प्रति कथन किया ह सुनते सुनाते रौर 
पठते पद्ाते है वह ब्रह्मविद्या का लाभ करके ब्रहमज्ञानियों में 
छं प्रतिष्ठा को प्राप होते है । । 

कदे एक 'टीकाकार [ श्रह्मलोके महीयते? | ` का ` अथं 
भहिरस्यगभेः लोक में जन्म दोना कथन करते हें, ओर इसी 


प्रकार कई एक यह्‌ अर्थं करते हँ कि इस उपाख्यान के पढ़ने 
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कठोपनिषद्‌ -दृतीया वल्लौ १७३ 


सुनने बाले दहिरण्यगभं को नाहे पूजे जाते है, इनके मत में 
दिर्ण्यगभे एकर अपरब्रह्म~द्ोटा ईच्धर है, उसके लोक को 
दिरण्यगर्भं लोक कते हैँ परन्तु उक्त दोनों अर्थं प्रतिज्ञा विरुद्ध 
है, क्योकि उपाख्यान के उपक्रम में ब्रह्मज्ञान प्राप्नि की प्रतिज्ञा 
की, इसलिये उपसंहार मे भो ब्रह्मज्ञान प्रा्तिरूप अर्थं ही 
प्रतिज्ञा का पूरक है किसी उत्तम लोक. मेँ जन्म होना अथवा 
उन्तम लोक्‌ वाले के समान पुजना नहीं, हां शुभकर्मो के करने 
से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है परन्तु यहां इसका कोई 
प्रकरण नदीं, इसलिये यही थं समीचीन दहै कि जिज्ञासु को 
ब्रह्मविद्या दारा ब्रह्न्ञान को सम्यक्‌ प्राप्ति हो जाती है। 


य इभं परमं गद्य ॒श्रावयेदुब्रह्यसंसदि । प्रयतः 
आरक्ते ग तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्यते इति ॥ १७॥ 


पद्‌०-यः । इमं । परमं । गृद्ध" । श्रावयेत्‌ । ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः । श्राद्धकाले । वा । तत्‌। आनन्त्याय । कल्पते । तत्‌। 
आनन्त्याय । कल्पते । इति । 


अथं 
यः=जो परुष . वा~अथवा 
प्रयतःशुद्धमन ओर वशीकृते- श्राद्धकाले=श्रद्धाकाल भे 
.न्द्रिय होकर श्रावयेत्‌खुनात है 
इम-इस ` तत्‌~वह्‌ . 
परमं, गुह्यम्‌-प्ररमगुप्त उपा- ` आनन्त्याय = अनन्त फल की 
-ख्यान. को म्रप्ति के लिये 


ब्रह्मसंसदि=्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों कल्पते-समथं होता है । 
कीसभामें ध्न 
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१७४ उपनिषद्‌ाय्यं भाष्ये 


भाष्य--श्लोक में “त्रानन्त्याय कल्पते पाठ दो वार वल्ली 
के समाप््यथ आया है, जो पुरुष इस पवित्र उपाख्यान = कथा 
को ब्रह्मणां की सभा अथवा श्रद्धा से किये गये सत्कार्य्यो के 
श्वसर पर सुनते सखुनाते हैँ अथवा यो को कि जिसको उक्त 
उपाख्यान भले प्रकार ज्ञात होजाय उस को उचित दै कि श्रद्धा- 
युक्त दोकर अन्य ब्रह्मजिज्ञासुच्ों को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश 
करे, ठेसा करने से अनुत्तम पुख्य की प्राप्ति होती है । 

कड़े एक इसका यह अर्थ करते हैँ कि ब्राह्मणभोजन काल में 
इस उपाख्यान का पाठ पटना चाद्ये परन्तु इस मे काल का 
कोद नियम नहीं ज्ञानम्राप्ति का साधन होने से सव कालमें 
शरद्धोय है, यदी मानना ठीक हे । 


तरतीयवल्नी समाप्ता 





अथ चतुर्थाबह्टी प्रारभ्यते 


सङ्गति- खव इस वल्ली मेँ रथम इन्द्रियों की बदहिञुखता 


वणेन करते हए यम नचिकेता के प्र्टन्य का भ्रकारान्तर से 
कथन करते है 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तस्मातराड 
पश्यति नान्तरात्मन्‌ । कशिद्धीरः प्र्यगा- 
त्मानमेत्तदागचचक्तरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 


पद्‌०-पराच्चि। खानि । व्यद्णत्‌ । स्वयभूः । तस्मात्‌। 
पराङ्‌ । पश्यति । न । अन्तरात्मन्‌ । कञ्चित्‌ । धीरः । प्रत्यागा- 
त्मानम्‌ । रेत्तत्‌। आटृत्तचन्तुः। अ्तत्वं । इच्छन्‌ । , 


4 
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कटठोपनिषद्‌-चतुथीं वल्लो १७५ 


अथं 
स्वयम्भूः == परमात्मा ने कच्चित्‌ = कोड एक 
खानि-~इन्द्रियो को आव्र॒त्तचक्तः = ध्यानशील 
पराच्चि-वदिसुख धीरः धीर पुरुष 
न्यठृणत्‌-= बनाया दे अग्रृतत्वं = मोक्त की 
तस्मात्‌-- इस कारण इच्छन्‌ = इच्छा करता हुच्रा 
पराङ्‌ वाह्यविषयों को भ्रत्यगात्मानं=अ तयामी परमा- 
पश्यति = देखता है . न्माका 


न, अन्तरात्मन्‌ = ्रंतर्यामी रेत्तत्‌- साक्ञात्कार करता हे। 
परमात्मा को नदीं 


भाष्य--इस श्लोक में यह कथन किया है कि चक्रादि 
बाह्य इन्द्रिय स्वभाव से ही रूपादि विषयों को अहण करने 
बाले है इसलिये इनके. पीले चलने वाला पुरुष केवल वाद्यविषयों 
को ही देखता है अन्तयामी परमात्मा को नहीं, कोई एक धीर- 
पुरुष ही जिसने अपने इन्द्रियों को बाह्यविषयों से रोक लिया 
दै वही परमात्मा को प्राप्त होता हे । 


` मायावादी [ “साक्तात्कार”” ] के यह अर्थं करते हैँ कि जव 
जीव अपने आपको ब्रह्म सममः लेता है तभी वह परमात्मा का 
सान्तात्कार करता है अन्यथा नदीं, यह्‌ अथं इसलिये ठीक 
नहीं किं इस वल्ली में जीव ब्रह्म के भेद को पूवं वल्ली से भी 
बलपृवेक निरूपण किया है, इसलिये जीव ब्रह्म के अभेद की 
कथा सवथा श्रसङ्गत है । 


सं°-ऋअव धीर तथा अधीर पुरुष का भेद कथन करते है-- 


पराचः कामानुयन्ति बालास्ते सूत्यो्य॑न्ति 
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१७६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


विततस्य पाशम्‌ ।५ञ्थ धीरा अृतलं 


 बिदिता भूवमधवेष्विह ने पार्थयन्ते ॥ २ ॥ 


पद०- पराचः । कामान्‌ 1 अनुयन्ति । बालाः 1 ते । मूत्योः1 
यन्ति । विततस्य । पाशम्‌ चरथः धीसः । असृतस्वं । विदित्वा । 
भरव । अघर वेषु । इह । न पराथेन्ते।. - 








6 ~: 

अय्‌, 
बालाः~अविवेकी पुरुप ˆ अथ = ओर 
पराचवः=वाह्य धीराः = विवेको पुरुष 
कामान्‌ विष्यो के ध्रवं = नित्य 
अनुयन्ति = पीद्धे चलते हैँ अमरतववं -मोल्त. को 
तेन=वद | विदिव्वा-जानकर 
विततस्य = विस्तृतः इह यहां ॥ 
मत्योः = मृत्यु के अध्‌. वेषु = अनित्य पदार्थो ` 
पारशं=पाशको मे सुख 
यन्ति प्राप्त होते हैँ न, प्रार्थयन्ते-नहीं चाहते 


भाष्य-अविवेकी = अज्ञानी पुरुष वाह्य. विषयों में रत 
रहने के कारण मृत्यु के विस्त पाश को जो विषयों के भीतर 
फैला इ है नदीं देख सकते श्रौर परिणामं यह होता है कि 
वह सत्यु के लकय बन जाते हे, परन्तु विवेकी = ज्ञानी पुरुष जो 
ज्ञानदृष्टि से विषयों के परिणाम को देखते है वह्‌ सांसारिक 
परिणाम अनित्य पदार्थो में सुख बुद्धिः नहीं करते । 


.. ` भाव यह्‌ है कि. विवेकी पुरुष भाकृत पदार्थो क अवलम्बन 
से कदापि सुख की इच्छा नदीं करते किन्तु नित्यसुक्त परमातम्‌। 
के अवलम्बन से उस ध वपद्‌ की इच्छा करते हे जदां पुरुष 
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कठोपनिषद्‌-चतुथीं वल्ली १५७७ 
शोक, मोह, मय ओौर दुःखादि से रदित होकर सवेथा 
स्वतन्त्र विचरता हे । 


सं०-अव यम जीवात्मा का वणैन करता हृच्मा नचिकेता 
के प्रष्टव्य को कथन करता दै- 


येन सूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्यश्च मेधु- 
नान्‌ । एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, 
एतद तत्‌ ॥३॥ ` 

पद्‌०--येन । रूपं । रसं गन्धं । शब्दान्‌ । स्पर्शान्‌ 1 च । 
मैथुनान्‌ 1 एतेन । एव । विजानाति । कं । अव्र । परिशिष्यते । 
एतत्‌ । वैँ । तत्‌ । 


€ 


अथ । 
येन~=जिस ` विजानात्ति-जानता है, मरने 
एतेन-=जीवात्मा के विद्यमान . के पश्चात्त्‌ 
रहने पर त्रयां 
वही प्राणो किन्क्या 


~ ~ यते भ =, 
रूपं, रसं, गन्धं, शब्दान, परिशिम्यते=शोष रह्‌ जाता ह 
स्पर्शान्‌रूप, रस, गन्धः शब्द च्रथात्‌ कुं नही, 


तथा स्पशं एतत्‌=यह 
च~र वै=निश्चय १ 
-मेथुनान्= मैथुन को तत्त्‌=-वह है जो तैने पृछा था 


भाष्य--इस श्त्ेक मे .यहं कथन किया. कि इन्द्रियां ज्ञान 
के उपलब्ध करने मैं स्वतन्त्र नदीं किन्तु जीवात्मा की सत्तासे ही 
श्मपने २ नियत विषयों को हस करती है मौर जिसकी -शक्तिसे 
अहण करती हैः वह्‌ जीवात्मा है, जब जीवात्मा इन्द्रिय संघातरूष 
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१७ उपनिषदाय्यभाष्ये 


शरीर से प्रथक्‌ दहो जाता है तब कु शेष नहीं रहता अथात्‌ 
नचिकेता ने जो यह पूच्धा था कि मरने के पश्चात्‌ क्या शेष र, 
हे उसका उत्तर यह्‌ दिया है कि जो शक्ति रूप, रस गन्धादि 
विषयों का अनुभव करती है वही चैतन्यशक्ति मरने के पश्चात्‌ 
शेष रहती है श्न्य कुदं नही, इन्द्रियादिसङ्गात से अतिरिक्त 

आत्मसिद्धि का प्रकार [ “न्यायाय्येभाष्यः ] में विस्तारपूवेक 
लिखा है । | 

इस शोक में जीवात्मा का स्वरूपलक्ञण कथन करिया गया है 
किं जीवात्मा सतचित्‌ है, मत्यु के अनन्तर रहने से “सत्‌? ओौर 
अनुभविता दोने से *“चितःः रूप ह । 

सं>-च्रव परमात्मा का स्वरूप कथन करते हैः-- 


सखप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनाञुपश्ते । 
` महान्तं विभुमात्मानं मता धीरो न 
शोचति ॥ ४॥ 


पद्‌०--स्वप्रान्तं । जागरितान्तं । च । उभौ 1 येन । अनुप 
श्यति । महान्तं । विभुं । रात्मानं । मत्वा । धीरः । न । शोचति। 


श्रथं 
येन = जो विभु=व्यापक 
स्वप्रान्तं = जड़जगत्‌ आत्मान = आत्मा का. 
च ओर मत्वा = जानकर 
जागरितान्तं-प्राणीमात्र जगत ॒धीरः=धीर पुरुष 
उभौ = इन दोनो का न, शोचति ==शोक . नदीं 
अनुपश्यति = सान्ती है उस करता | 


महान्तं = सबसे बड़ 
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करटो पनिषदू-चतु्थीं चल्ली १७६. 


प्य-[ “स्वप्नः अन्तो निष्कर्पो यस्य तस्स्वप्नान्तं जगत्‌? ]= 
स्वप्र दो तत्व जिसका उसका नाम [ ^स्वप्रान्त" ] ह, इस भकारः 
स्वप्नान्त पद से जङ्‌ जगत्‌ का रहण दै, ओर [ "जागरितं श्य॑तो 
तत्वं यस्य तत्‌ जागरितान्तं जगत्‌? = जागरित हो तत्व जिस 
का उसका नाम [ “जागरितान्तः" ] है, अथात्‌ सदा मूच्थिता- 
वस्था में रहने से जङ्‌ जगत्‌ [ “स्वप्नान्त” ] ओौर चेतनावध्था 


में रहने से चेतन जगत्‌ [ ‹ जागरितान्तः ] काता है । 


इख चराचर जगत्‌ के सव व्यवहार स्वप्र तथा जागरित 
अवस्था के मीतर ही होते हैं श्नौर परमात्मा इम सव व्यवहार 
का सान्ती है, उस सवसे बड़ विभुरूप परमात्मा का जो मनन 
करता है वह्‌ शोक से मुक्त होता दे। 

मायावादी इसके यद्‌ अर्थं करते है करं विथु = विवत्तेवाद्‌ 
से बहत रूप होने वाले अपने च्र।पक्रा जो पुरुष मनन करता हे 
वह शोक से रहित होता है यदि इस -छोक का यह अभिभ्राय 


. होता. तो अभ्रिम्‌ शछोक में जीव इश्वर के भेद का प्रतिपादन न 


किया जाता, रौर दूरौ वात यह दै कि यहां “वियु” शब्द्‌ की 
सन्निधि में आने से “आत्मा? शब्द्‌ परमात्मा का वाचक है 
जीवात्मां का नही, क्योकि जीवात्मा “अरु हे । 


सं--अव उक्त परमात्मज्ञान का फल कथन करते है: -- 
य इमं मध्वदं षेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । ` 
ईशानं भूतभग्यस्य न ततो विजुगुप्सते, 
एतद्र तत्‌ ॥ ५ ॥ 


 पद्‌०- यः । इमं । मध्वदं । वेद्‌ । आत्मानं । जीवं । अन्ति- 


कात्‌ 1 ईशानं । भूतभव्यस्य । न । ततः। व्िुराप्सते । एेतत्‌। ` 
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| 





१८० उपनिषदाय्यभाष्ये 


6 


स्थ 


वै । तत्‌। 
यः जो पुरुष 
इमं = इस 


मध्वदं = कमफल के भोक्ता 
जीवं-जीवात्मा के 
अन्तिकात्‌-समीपवरत्ती 


मूतभव्यस्य मूत ओर भवि- 


ष्यत्‌ जगत्‌ के 
ईशानं-स्वामी 
आत्मानं-परमात्मा को 


वेद्‌=जानता दै 
पुरुष 

ततः=उस ज्ञान के दोनेसे 

न, विजुगुप्सते-निन्दा को प्रप्र 
नदीं होता । 

एतत्‌=यद 

वे-निश्चवय करके ` 

तत्‌=वह तत्व है जो तेने 
पूषा था । 


वह्‌ विज्ञानी 


भाष्य--जो पुरूष इस कर्मफल भोगने वाले जीवात्मा को 
जानकर भूत भविष्यत्‌ जगत्‌ के अधिष्ठाता, सव के रक्तक, पिता 
सव सुखो के हेत्‌, सबके साक्ती, अविद्यादि क्लेश श्नौर कर्मफल 
की वासना से रदित परमात्मा को जानता है वह अधोगति को 


प्राप्त नद होता । 


इस श्लोक में [ “जीवः? ] शब्द्‌ पठा गया है ओौर इसी के 


साथ भेदबोधक [ “अन्तिकात्‌? ] श्नव्यय पद्मी पादह, . 
इससे स्पष्ट जीव ब्रह्म का भद्‌ पाया जाता हे, परन्तु मायावादी । 
इसको भी जीव ब्रह्म के अभेद में ह्‌। लगाते ह, यदि यह श्लाक , 
ऋअभेदबोधक होता तो जीव को कमेफल का भोक्ता न कहा जाता ¦ 
श्रौर जो भूत भग्य के ईश्वर को जीव का विशेषण कथन करते , 
है यह उनकी अत्यन्त भूत हे, क्योकि भूत भञ्य का ईशन= ¦ 
स्वामी कर्मा के फल का भोक्ता नर्ही, कमफल के भोक्ता का यदा 


अभेद नदीं किन्तु मेद हे। 


, स्पष्ट कथन है, इससे पाया जता है किं यहां जीव ईर का 
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। 
| 
॥ 


कटोपनिषद्-चतुर्थीं वल्ली १८१ 


„ प्रायः भेदवादी टीकाकार भी यहां भूलकर भूत भव्य के 
ईश्वर को जीव का विरोषण कथन करते है ` जिससे जिज्ञासु को 
जीवत्रह्म के मेद्‌ की स्पष्ट प्रतिपत्ति नदीं हो सकती, इस प्रकार 
मायावादियों के माया जाल के प्रमाव से कई एक द्वतवादी 
टीकाकार भी भूल में पड़े है वस्तुतः यह श्लोक मेद्‌ का भ्रति- 
पादक है अभेद का नहीं । 


सं°--अव प्रकारान्तर से. परमात्मा का वर्णन करते हद 
नचिकेता का प्रष्टव्य कथन करते हैः-- 


, यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । 
गुह्यं भरविश्य तिष्टन्तं यो भतेभिन् 
पश्यत, एतद तत्‌ ॥ ६ ॥ 


€ 
पद्‌०--यः। पू । तपसः । जातम्‌ । अदुभ्यः। पूर्वं ] अजायत । 
गुहां भ्रवश्यि। तिष्ठन्तं । यः। भूतेभिः । व्यपश्यत । एतत्‌ । 
चै । तत । 


अर्थं 

यः=जो जीवात्मा गदया=वुद्धिमें 
अदुभ्यः=काय्यात्मक पंचभूतों से भविश्यप्रवेश कर 
> मूतेभिः=काय्यकारण के साथ 
अजायत विद्यमान था चौर तिषठन्तं-स्थित परमात्मा को 
यः=जो व्यपश्यतदेखता है 
तपसः=इस चराचर जगत्त्‌ की एतत्‌-यह 

चेष्ठासे वै-निश्चय करके 


ूर्व-प्थम वत्‌=वह है जो तैने पृष्ठा था! . 
जातं-वत्तमान $ 
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१८२ उपनिषदाय्येभाष्यै 


` भाष्य - इस श्लोक में जीव मौर उसके सात्तीभूत परमात्मा, 
का वणेन किया गया है अथात्‌ जिससे काय्यात्मक पंचभूर्तौ 
की उत्पत्ति मौर वेदरूप ज्ञान का प्रकाश दोताहै श्रौरजो 
कास्यकारण में स्थित जीवः के कर्मौका फल दातादहै वह 
परमात्मा ओर कमफल भोक्त जीव है । ( 


या प्राणेन सम्भवत्यदितिरदेवतामयी । ग॒ 
भरविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्येजायत्त, ˆ“ 
एतद तत्‌ ॥ ७ ॥ 


सं°- अव परमात्मास्मप्राप्नि वाली बुद्धिको देवतारूप से 
कथन करते हे :--. 

पद्‌>--या । प्राणेन । सम्भवति । अदितिः । देवतामयी। 
गुहां 1 भरविश्य । तिष्ठन्तीं । या । भूतेभिः । व्यजायत । एतत्‌। 


वै । तत्‌ । 
अर्थ 

या =जो वुद्धि गुहां-अन्तःकरण रूपी गुदा मे 
देवतामयी~प्रकाशयुक्त `. प्रविश्य~ग्रवेश कर ` :. 
अदितिः = अविद्या के: नाश भूतेभिः=जीवों के साथ 

करने वाली व्यजायत~अभिच्यक्त होती है 
भ्राणेननप्राण से . वही बुद्धि + 
सम्मवति-प्रकट होती है रौर एतत्‌, वे, तत्‌-उस आत्मतत्व 
याजो ` क्र | को जान सकती है । 
तिष्ठन्तीं=ठहरे इए . 


भाष्य --जो प्राणायामादि द्वारा च्रन्तःकरण के शुद्ध होने 
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कटोपनिपदू-चतुर्थी वल्ली १८३ 
से दिच्य शक्ति तथा सत्वगुणमयी प्रतिभा उत्पन्न होती है उसके 
द्वारा दी विद्धान्‌ ल्लोग परमात्मा को श्राप्न होते है। 

सं ° -श्रव उदाहरणं द्वारा सवेग्यापरक परमात्मा की 


उपासना कथन करते है 
अरश्योनिितो जातवेदा गं इव सुभृतो 
गर्भिणीभिः । दिवे दिवै ई॑ब्यो जागषद्धिर- 
विष्मद्धिमंनुष्येभिरग्निः, एतद्र तत्‌ । = । 
पद्‌०~-श्ररस्योः । निहित । जातवेदाः । गर्भैः । इव । 


सुश्रतः। गर्भिंणीभिः। दिवेदिवे । इख्यः। जागरवद्धिः । हवि 
ष्मद्धिः 1 मनुष्येभिः । अग्निः । एतत्‌ । वै । तत्‌। 


© 


9 श्रथ 
जागरवद्धिः-वैदिककर्मा मे जागने अरस्योः = दो अरणियों में 


वाले ज्ञानियों से जातवेदाः,इव-भौतिकाग्नि के 
हविष्मद्धिः, मवुष्येभिः=कमे- समान 

कार्डी मनुष्यों द्वारा निहितः=व्याप्त ओर जो 
अग्निः-परमात्मा दिवेदिवे-प्रतिदिन 
गर्भिणीभिः=गर्भिणी खयो के इईड्यः=उपासनः करने योम्य दहै 
सुश्रत्=सुरच्ितः ततत्‌, वै, तत्‌-वदी निश्चय 


म्भः, इव = गभं के समान तथा करके ब्रह्म है । 

भाष्य- जिस भकार दो काष्ठ मेँ व्यापक रग्नि विना.मथे 
नदीं निकलता इसी, प्रकार अन्तःकरणरूपीःगुहा में विराजमान 
होने पर भी परमात्मा योगभ्यास के विना. भ्रकट नहीं होता 
शर्थात्‌ नदीं जाना जाता, जैसे खियां गभाशय में गभेस्थिति 
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श्य उपनिषदाय्यैभाष्य 


जानकर प्रतिदिन यत्न से धारण पोषण करती दै वैसे ही पुरुष 
को उचित है किं वह निव्यप्रति “'रेसादी ध्यान करके किं परमा- 
त्मा भीतर हमारे अन्तःकरण मे विराजमानं है" सत्त्वगुण में 
ही चित्त स्थिर रखकर रतुति, प्राथंना, उपासना करे अथात्‌ 
जिस प्रकार गर्भिणी खी अपने गभ को सुरित्तत रखती है इसी 
श्रकार अपने मन को सुरक्तितः रख कर परमात्मवरायण 
होना चाहिये ~> 


सं -च्व परमात्मा के स्वरूप मेँ सूय्यांदिं सव देवों की 
इयत्ता कथन करते हः - 


यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तन्दे 
वाः सर्वेऽपितास्तटु नात्येति कश्वन, 
एतद तत्‌ ॥ 8 ॥ 


पद्‌०- यतः । च । उदेति । सूयः । अस्तं । यत्र । च} ` 


" गच्छति । तं । देवाः । सर्वे । अर्पिताः । तत्‌ ड । न । अत्येति ! 
कश्चन । एतत्‌ । वै । तते। 


अथं 
यतः-जिस से शर्पिताः-अर्पित्‌ है 

=सूय्ये तत्‌-उसका ` 
उदेति = उदय होता ह उ=निश्चय करके 
चौर , कन्वन~कोई भी 
यत्र, च-जिसमेदी . न, च्रस्येति-अतिक्रकण नहीं 
प्रस्तं~अस्त | कर सकता 
गच्छति-हो जाता है ` एतत्‌, वै, तत्‌ = यदी वह त्र्य 
तं~उस परमास्मा को है । ४ 


९ 


सर्वे, देवाः-सव देव 
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कठोपनिषदू-चतुर्थीं वल्ली १८५ 


माष्य- सूर्यादि देवों के उद्य अस्त. आदि नियत कार्म 
का नियन्ता परमात्मा है जिसके आश्रय से जङ्‌ चेतन सव 
जगत्‌ अपने २ नियम में चल रहा है उसी ब्रह्म को जान, सव 
देवतानं में प्रधान होने से यहां सूय्यं को ऽपलत्तणरूप से 
कथन किया है अर्थात्‌ जिसकी शक्ति से सुय्यं उद्य अस्त होता 
है यौर वायु आदि देवता भी जिसकी दी हुई शक्ति से अपनी २ 
परिधिमे काम करते हैः वही ब्रह्म है ओर उसका अतिक्रमण 
कोड नदीं कर सकता । 


भाव यह दहै किंइस छोक में परमात्मा की महिमारूप 
भ्रपंच की इयत्ता कथन की गहै है करि यह्‌ चराचर जगत्‌ 
परमात्मा के एक देश में हैः ओर परमात्मा सर्वत्र परिपूणं हो 
रहा दै जैसा कि [ “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं 
दिवि?” ] यजु ३१।.३ इत्यादि वेद मन्त्रों मेँ वणन किया है 
कि यह. सारा जगत्‌ उसके एक पादस्थानी है रौर सीन पाद्‌ 
असूत दे । 

सं--अव ब्रह्मविषयक नानात्व का निषेध कथन करते है - 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ! मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानेष पश्यति ॥ १० ॥ 


पद्‌०-- यत्‌ । एव । इह । तत्‌ । असुत्र । यत्‌ । अमुत्र । 
तत्‌ । अजु । इह । म्रत्योः । सः । ग्त्यु' । आप्नोति । यः । इह । 
नानेव । पश्यति । 


© 


श्रथ 
यत्‌-जो ब्रह्म का नियन्ता है 
इद्‌=इस लोक में हमारे कर्मो तत्‌, एव~ वह हीः 
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१८३ उपनिषदाययमाष्ये 


असुत्र-परलोक मे भी हमारा इह~इस परमात्मा में 


नियन्ता है, चौर नाना, इव~नाना की नाई 
यत्त्‌=जो . .. , पश्यति-देखता है 
असुत्र=परलोक मेहे सः-वह 
तत्‌ = वही सत्योः=गल्यु से 
श्रनु, इयां पर भी है खत्यु द्यु को 
यःजो पुरुष आमाप्रोति-्राप्त होता है 


भाष्य--इस क में ह्य के नानात्व का निषेध कियाहै 
शर्थात्‌ ब्रह्म एक ही हे ओर वह्‌ सर्वत्र परिपूण दो रहा दै, जसा 
इस लोक में है वैसा दी परलोक मे व्यापक होकर हमारे कर्मो . 
का नियन्ता है खौर जैसा अव है वैसा हौ पहिले था ओौर वैसा 
ही आगे रहेगा, जो. पुरूष उस एक अद्धितीय ब्रह्य मं नानास्व 
की कल्पना करते हैँ कि ब्रह्म शुद्ध, शबल, निराकार, ` साकार 
इत्यादि भेदो से नानारूप है वह बारम्बार जन्ममरण को 
प्राप्न होते हँ 
 . आव यह्‌ है कि निखिल ब्रह्माण्डां में एक दी त्र्य ओत प्रोत 
है, करीं दिरण्यगभे ओौर कीं परत्रह्म यह सेद्‌ ब्रह्म मेँ नदीं 
रौर न उसका . कोड लोकविशोष दहै जेसाकि पौराणिक तथा 
मायावादी ब्रह्मलोक, शिवलोक, र्द्रलोक आदि लोकविशेष 
शअरथात्‌ नाना लोक मानते हैँ 
- मायावादी इसके यह्‌ अथे ` करते हैँ कि जो पुरुष ब्रह्म को 
[ “अहं ब्रह्मास्मि” ] भाव से नहीं देखता वह्‌ बारम्बार जन्म 
मरण को प्राप्त होता है, यदि इस -छोक के यह `अथ होते तो 
श्र्रिम शोकं मे संस्कृत मन द्वारा उसकी प्राप्ति कथन की जाती 
कर्योकि जब भेदद्शेन दही मत्युका हेतुहेतो मनसे मनन 
करना भी एक भेददशैन है.फिर बह रत्यु का हेतु क्यों नही, 
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कटोपनिपदू-चतुथीं व्ली १=७ 


यदि इस शोक में ` ओरौपाधिक रूपों को भिटाकर परमात्मा के 
एकत्व दरशन का तास्पय्यै होता तो उत्तरत्र उसको अंराष्ठमात्र. 


कथन न किया जाता, इसमें ब्रह्म के नानास्व का निषेध हे, यह 


अभिप्राय कदापि नहीं कि संसार में नानास्व नदीं । 
सं--अरब उक्त एकव्वदृशैन का प्रकार कथन करते हैः-- 


अनसेवेदमाप्तम्यं नेह नानास्ति किंचन । 
सृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह 
नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ 


पद्‌०मनसा । एव । इदं । आप्तव्यं । न । इह । नाना । 
रस्ति। किचन । मव्योः। सः । यत्य । गच्छति । यः । इद्‌ । 


नाना-। इव । पश्यति । 
© 


अथं 
इदं = यह ब्रह्म इह =इस न्रह्य में 
मनसा, एव =मन सेदी . नाना, इव = नाना की नाह 
्ाप्तन्यं = जानने योग्य दै . -पश्यति-~देखता है 
इह = इस नद्य म सः वह्‌ 
नाना = नानापन सृष्योः- मृत्यु से 
किंचन = ङ्च भी मव्य =सृव्यु को 
न, अस्ति=नदीं है गच्छतिनग्राप्त दोता है| 


यः=जोः 
भाष्य--जो ज्य केवल संस्कृत मन द्वारा जाना जाता है उस 
मे नानात्व की कल्पना करने वाला पुरुष शान्ति को प्राप्त नदीं 
होता अर्थात्‌ ब्रह्म प्राप्ति संस्कृत मन हारा होती है अन्यथा नहीं 
इसलिए पुरुष को उचित है कि वेदवाक्यजन्यश्ञान के संस्कार 
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१८८ उपनिषदाय्यैभाष्ये 


से संस्कृत होकर ब्रह्म का मनन इस प्रकार करे कि वह्‌ ब्रह्म एक 
है, उसमें नानापन नहीं, इस प्रकार मनन करने से पुरुष मरल्यु 
के भय से रदित हो जाता है। 

मायावादी इसके यदह अथं करते दहै कि जिल्ञासु यद मनन 
करे कि ब्रह्य से भिन्न इस संसार में कदं भी नदीं, ब्रह्म दी जग- 
दाकार होकर प्रतीत हो रहा है, यदि इस ऋछोक के यद्‌ अथं 
होते तो ब्रह्म को भूतमन्य का दश क्यो कहा जाता, क्योकि दंश 
ईशितव्यभाव शौर नियम्यनियामकत्वभाव भेद मेंहोता है 
अभेद में नही, इससे सिद्ध दै कि इन शोको मे जीव ब्रह्यके 
एकत्व का वणेन नहीं किन्तु मेद्‌ का वणेन दै । 

सं- अव जीव के हृदथ सें परमात्मा की व्यापकता कथन 
करते हैः-- < 

अंगुठमात्रः पुरुषो मध्य आातनि तिष्ठति । 

क 
ईशानो भूतमव्यस्य न ततो षिज॒गु- 


न, 
। प्सते, एतद्र तत्‌ । १२ । 
पद० - श्यंगुष्ठमात्रः । पुरुषः । मध्ये । आत्मनि । तिष्ठति । 
ईशानः । भूतभव्यस्य । न । ततः । विजुराग्सते । एतत्‌ । वै । तत्‌ । 


अथ 
भूतभव्यस्य~भूत चौर मविष्यत्‌ मध्ये=बीच में 

का तिष्ठति = स्थिर है 
ईशानः = ईश्वर ततः = उसी के जानने से 
पुरूपः-परमात्मा नं, विुगुप्सते = निन्दित नदीं 
शंगुष्ठमात्रः = चरंगुष्ठमात्रं परि- होता 

माण बाला एतत्‌, वे, तत्‌यही बह ब्रह्य 
स्मन = जीवात्मा के है । 
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भाष्य--जीवात्मा का निवासस्थान अंगुष्ठमात्र हृदय मान। 
गया है, इसमें रहने वाले जीवात्मा के हृदय में व्यापक दोने से 
परमात्मा को “ेरष्ठमात्र” कथन किया है, वास्तव में वह अंगु- 
छमात्र नदी, क्योकि भूतभव्य का स्वामी अंराषठमात्र नदीं हो 
सकता, यदि यह कटा जाय कि सोपाधिक होने से वही अंगुष्ट- 
मात्र ह ओर निरूपाधिकरूप से वही भूतभव्य का ईर है, 
यह कथन इस -लिये ठीक नहीं कि शुद्ध व्रह्म में उपाधि 
कैसे, यदि जीव रूपसे उपाधि मानी जाय तो जव जीव 
होगा तव ऽपाधि होगी, क्योकि इन के मत में उपाधि 
से जीव वनता है ओर मायारूपी उपाधि ब्रह्म मेँ स्वाश्रय स्व- 
विषय होकर भान होती है अर्थात्‌ शुद्धनह्य के आश्रित ही 
मायारूप.उपाधि रहती है अौर उसी ह्य को आच्छादित कर 
लेती है, एवं शुद्ध ब्रह्म को उपहित मानने से सर्वदैव ब्रह्म उपाधि 
विशिष्ट रहेगा, फिर उपाधिविशिष्ट व्रह्म भूत भव्य का इईन्धर 
कैसे ओर दूसरी बात यह्‌ है कि इनके मत में शुद्ध ब्रह्म में 
ज्ञात्व ओौर ईशि्त्व न होने से वह भूत भज्य का ईश्वर नदीं 
हो सकता । 


सं०--अव परमात्मा के स्वरूप को निरुपाधिक कथन 
करते है - 


 अंगुष्ठमात्ः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स॒ 
उ श्वः, एतद्र तत्‌ । १३। 


पद्‌०--अंरुष्ठमात्रः। पुरुषः । ज्योतिः। इव. अधूमकः । 
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ईशानः ॥ भरूतभच्स्य | सः । एव । अद्य । सः । उ । शः। एतत्‌। 
वे । तत्‌ । 
€ 


थ 
श्रगु्ठमाव्रःंगघमात्रस्थानीय ` ईशानः स्वामीहै 
प्रषः =पुरष = सः, एव वद्‌ दी 
श्रधूमकः = धूमरदित अद्य = अज अओरौर 


उ्योतिः, इव ज्योतिः के समान सः, उवी 
मूतभव्यस्य = भूत श्नौर भवि- शखः-कल है ` 
 प्यत्‌का ` एतत्‌ , वै, तत्‌=यही वद्‌ व्रह्म है 
भाष्य - वह पूरे परमात्मा धूमरदित उ्योतिः के समान 
शुभ्र स्वरूपवाला है मौर वही इस चराचर जगत का स्वामी है, 
वदी त्रजदहै नौर वदी कलदहोगा अर्थात्‌ वड तानां कालों मे 
-एकरस रहता दै, अर धूमरदहित अयाति का दृष्टान्त इसलिये 
दिया है कि वद्र किसी उपाधि से उपदित नदीं, यदि परमात्मा 
ही जीवभाव को ध्रा दो जाता तो उसको धूमरदित ज्योति का 
दृष्टान्त कदापि न दिया. जाता, इससे सिद्ध है कि भूतभव्य 
क इश्वर का स्वरूप सदैव निरुपाधिक है ॥ 
, सं०-- अव नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव परमात्माकोदही 
उपास्य देव कथन करते हैँ :-- ६ 3. कं 
= > न % [कऽ 
, यथोदकं दुगे बृष्टं पवेतेषु विधावति 
एवं धमय पथ्‌ पर्य॑स्तानेवाच॒ 
. विधावति । १४। 
पद्‌०-यथा [ उदक । दुर्गे बरष्टं । पवेतेषु । विधावति । एवं । 
` धर्मान्‌ । परथक्‌। पश्यन्‌ । तान्‌ । एव । अनुविधाषति ।. . 
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अथ 
यथा-जैसे ` धर्मानू-गुणो को गुणी से 
दर्गै=विषम्‌ देशमें प्रथक्‌ = भिन्न 
वृष्टं = वषां हुश्रा पश्यन्‌ = देखता हइच्मा 
उदकं = पानी तान्‌ , एव = उन्हीं गुणो का 
पवेतेषु-नीचे स्थानों भें अनुविधावति=त्रलुगामी होता 
विधावति-बह जाता है है| 


एवं-इसी प्रकार पुरुष 


भाष्य-जिस प्रकार जलका स्वभाव निम्न स्थानों में 
बहने का है इसी प्रकार गुण अपने गुणी के ्रलुगामी होते हैँ 
श्रौर जो पुरुष गुणों को गुणी से प्रथक्‌ जानता है वह्‌ तत्वज्ञान 
को प्राप्न होकर गुण मेंदही विचरता रहता है अर्थात्‌ जो 
पुरुष परमात्मा में नानात्व देखता है किं परत्रह्म अौर है, ईश्वर 
श्मौर है, दिरख्यगभे ओौर है, वह्‌ पुरुष पवैतीय जल के समान 
इधर उधर वह जाता है एकत्व को प्राप्त नहीं दी सकता । . 

भाव यह है कि दश्वर मे नानात्ववादी पुरुष इस भकार 
खण्ड खण्ड हो जाता हे जैसे पवेत में वर्षा हु्रा जल नाना भावों 
से विभिन्न दहो जाता है, इसलिये पुरुष को उक्त गुणां वाल्ञे एक 
मात्र परम।त्मा की दी उपासना.करनी चाहिये अन्यः की नहीं । 

सं०-अव उक्त उपासना का फल कथन करते हैः- 


` यथोदकं शद्ध शद्धमासिक्त' तारगेव भवति । 


एवं मुनेविं जानत आत्मा भवित 
गोतम । १५। 
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पद्‌०-यथा । उदकं । शुद्ध । शुद्ध । आसिक्तं । तादक्‌। 
एव । भवति । एवं । सुने: । विजानतः । आत्मा । भवति । गौतम । 


अथं 
गौतमे नचिकेता भवति-हो जाता दै 
यथा~जैसे एवं इसी प्रकार 
शद्धो-शद्ध जल में चिजानतः=जानने वाले 
श्रासिक्तं-डाला हुता यने: = मननशील पुरुप का 
शुद्ध शद्ध आत्मात्मा 
उदकं जन्त भवतिनदो जाता है । 


ताक, एववेसा दी 

माष्य-यम कहता दै कि हे गोतम के पुत्र नचिकेता! 
जैसे शुद्ध जल में डालो हुमा जल तद्वत्‌ दी हो जाताहै इसी 
प्रकार विज्ञानी पुरुष का ्रास्मा शुद्ध अौर शान्त ब्य को प्राप्त 
होकर तदत्‌ ही हो जाता है अरथीत्‌. परमात्मा के अपहतपाप्मादि 
गुणो को धारण करके पवित्र होता है । 

तास्पस्यं यह्‌ है कि जैसा उपास्य होता है वेसा दी उपासक 
-मी हदोजाता दै, ब्रह्म को अरौपाधिक मानने वाले स्वयं भी उपाधि 
-से नदीं छूटसकते नौर जो उस ब्रह्म की शुद्धरूप से उपासना 
करते है वह्‌ स्वयं भी पवित्र भावों वाले होजाते हैँ जैसाकिं 
[ “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिसम्पद्यतेः | = जीव 
परब्रह्म को प्राप्र होकर स्वरूप से शुद्ध होजाता है, इत्यादि 
वाक्यों में निरूपण किया-हे 


मायावादी उक्त दोनों श्लोकों के यह्‌ रथं करते है कि मेद- , 
वादी संसार की गति को भ्राप्ठ द्योता है अथात्‌ जैसे पवत पर 
वषा हु जलं इधरः उधर छिन्नभिन्न दोजाता ह इसी प्रकार 
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द्वाद नानाभावों के भ्राप्र होता है ~ बारंबार जन्मता सरता 
है, ओर जीवनब्रह्म की एकता मानन चाला अभेदवादी शुद्ध जल 
में भिले हए शुद्ध जल के समान ब्रह्मरूप ही होजाता हे, यह 
स्िये ठीक नहीं कि इनसे पूवं श्लोकों में परमात्मा 

का एकत्व कथन किया है जीवब्रह्म का नहीं ओर न यहां जीव- 
ह्म के एकत्व का प्रकरण है, इसलिये उपक्रम के विरुद्ध यदह 
अथं करना कि जीवत्रह्म होजाता ह सवथा असङ्गत 

यदि यह कहा जाय किं जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला 
इच्मा शुद्ध जल शुद्ध हो हो जाता है इसी प्रकार ब्य से मिलकर 
जीव भी ब्रह्मही हो जाता है अर्थात्‌ जीवव्रह्म एक हो जाता है 
यह कथन इस लिये ठीक नहीं कि दृष्टान्त मे दोनों जल समान 
भावों वाले हे नौर ब्रह्म तथा जीव असमानभावों बाले है श्र्थात्‌ 
जह्य सर्वव्यापक रौर जीव परिच्छिन्न, ब्रह्य सवंज्ञ रौर जीव 
अल्पन्ञ है, इत्यादि भेदों से जीव द्म का भेद सिद्धं है 
श्रभेद नहीं ॥ 

चतुथी बल्ली समाप्ता 


---:4:-- ५ 


थं पंचमी वही प्रारभ्यते 


सं°--श्रव जीव के बन्धनरूप पुर का निरूपण करते हुए 
उसके नित्यत्व ज्ञान से शोक मोह की निवृत्ति कथन 


रतं 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विथुक्तश्च 
 विसुच्यते, एतद्र तत्‌ । १। 
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; पद०- पुरं । . एकादशद्वारं 1 अजस्य । उ यक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न । शोचति । : विञुक्तः। च । विञुच्यते । एतत्‌ । 





, वे । तत्‌। 
चरथं 
9 अवक्रचेतसः-~-विछ्ाररहित होता 
11 | , चेतन स्वरूप 3 
र अजस्य अजन्मा जीवात्मा के विसुक्तः-उक्त तव्वज्ञान द्वारा 
॥५. एकादशद्वारं ~ग्याग्ह दरवाजे मुक्त हुता पुरुष 
बाले ` चिसुच्यते-वन्धन सेद्कुट जाता 
पुरं-शरीर को फः ए हे . 
अनुष्ठाय~अनिस्य सममता हुश्रा एतत्‌, वै -तत्‌-यह बह दहै जो 
न,.शोचति~शोक को प्राप्त नदीं तेने पृह्धा था। 


. माष्य- वैदिक कर्मो के चलुष्ठान करने वाला पुरुष जव 
` नित्यानित्य वस्तु क विवेक से ग्यारह दरवाजे ® वाले शरीर 
॥| ; को अनित्य सम लेता है फिर वह्‌ शोक मोह से रदित होकर 
मुक्त हो जाता है, यदी ब्रह्मज्ञान का फल है जो नचिकेत! ने 
पूदधा था । 

यद्यपि अनुष्ठान केः कम केभी है परन्तु यद्वां ज्ञान 
अथे करना ठीक दी है, क्योकि अनुष्ठान शोक मोह की निवत्त 
काः कारण नहीं किन्तु ज्ञान ही उक्तं निघृत्ति का कारण है, जैसा 
कि “तत्र को मोहः कः शोक एंकत्वमजुपश्यतः' ] यजु 
०। ७ इत्यादि वेद मंता मे एकत्वदशी पुरुष को हीं शोकः 
मोह की निवृत्ति कथन की है । 4 


®दोखके, दो कानके, दो नाक के, क सुह का, एक 
बर रश्र-ष्ाल क, चक नाभि का, एक उपस्थरन्द्रिय' का श्रौरः 
ण है 
एक मल का, य ह ग्यारह दरवाजे है । 
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मायाबादौ इखक्रे यह अथं करत इं कि [ “विमुक्तश्च वि- 
सुच्यते” [मुक्त हच्ा ही ्िर भुक्त.होता हे, कयोक्रि इनक्रे ~ 
पत में मुक्ति निस्य धराघ्र की श्राति है अथात .जीव सदा सुक्त 
दै उसने अपनी धान्वि से चरने में बन्धन मान रखा है वास्त- 
विक नही, उस भ्रान्ति की निवृत्तिसे निस्यप्रप्न स्वरूप की. 
आप्ति का नाम “युक्ति” हे, जेलाकि किसी पुरूष को हस्तगत 
ङ्कण में यह्‌ धरम टो जाय कि मेरा कङ्कणं नदीं है, फिर सदुप- 
उष्टा के उपदेश से अस कङ्कण में रम की निवृ्तिद्वारया जो उसकी 
्राप्ति हे वदी नित्य प्राप्त की प्राप्ति कलाती है, इस विषयमे 
{ “गौडपादा वाय्ये” ] का कथन है किः - 4 


न निराधों नचोदयत्तिनं बद्धो नव साधकः । 
न सुक्‌ नं बे सुक्त इव्येषा परमाथता ॥ 


अथे-न उत्पत्ति है, न प्रलय दै, न कोड वद्ध न युक्त दै श्रौर 
नाही कोइ सक्ति के सिद्ध करनेवाला साधन है मौर न कोई सुक्त . 
हृच्मा ह, यही तत्व हे अथात्‌ जीव सदा सं मुक्त दे कचल उसकी 
रान्ति दूर करनेकानामदी सुक्ति है वास्तव में कोई मुक्ति 
नदी, इस प्रकार “विसुक्तश्च विसुच्यत ” पद्‌ से जो वेदान्तियों 
ने यद अथं लाभ किया है सो ठीक्र नदी, . कणाकि वैदिक 
सिद्धान्त में क्ति नित्यप्राप्त क्म प्रामि नहीं किन्तु एक. 
अवस्थाविशेष क। नाम (मुक्ति है जा ज्ञान न्रौर अनुष्ठान से . 
उत्पन्न दोतीं है चौर वियुक्तः=युक्त हुश्रा, विसुच्यते=शरोर रूपी ` 
धन सं चुट जाता ह अर्थात्‌ प्रथम जीवन्मुक्त दाता दै श्रौरः 
फिर शसीरखूपी चन्धन से. टता है, इस अभिप्राय सै 
"विमुक्तश्च विसुच्यतेः कहा गय हे । 


०, 
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१६६ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


४०) 


रौर जो इन्होनि इस शोक पर यदह विकल्प जाल रचा 
कि जीव का बन्धन संयोग वा समवाय अथवा तादात्म्य 
सम्बन्ध से है? यदि संयोग से कर्तो च्रात्मा में संयोगकृत 
बन्धन नहीं हो सकता, क्योकि आत्मा अमूत है रौर अमूत 
मे उक्त संयोग असम्भव है जेसाकि आकाश में रञ्जुकृत 
बन्धन असम्भव है, यदि समवाय से कँ तो बन्धन आत्मा 
का गुण होने से सदैव वना रहना चाद्ये ओौर यदि तादात्म्य 
से माना जाय तो भीं उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये, 
क्योकि वह उसका आत्मा दहै? इसका उत्तर यह है कि 
बेदिकमत में शरीररूप बन्धन कर्म॑जन्य है ओर क्म जीवात्मा 
मे समवाय सम्बन्ध सें रहने के कारण सदा बद्ध होने का 
दोष नदीं राता, क्योकि कर्म स्वरूप से सादि श्र प्रवाह 
से श्रनादि दै, इसलिये सादि सान्त कर्मा की निच्त्ति दोन 
से घन्धन सदा नहीं रह सकता, इस प्रकार समवाय मानने 
से बन्धन के नित्य होने का दोष नहीं आता जओ्मौर इस शरीर 
खूपी पुर का जीवात्मा के साथ संयोग होने से बन्धन को 
संयोगकरृत कहा जा सकता है सो इसमें कोड दोष नही, क्योकि 
निराकार ओर साकारकाभी संयोग पाया जाता, ओरजो 
छ्ाकाश के दृष्टान्त से जीवात्मा मे बन्धन के अभाव की सिद्धि 
कथन की है वह्‌ इसलिये ठीक नदीं कि जीवात्मा अरु है, एवं 
बेदिकमत में बन्धन के साथ संयोग तथा समवाय दोनों ही कहे 
जा सकते हे |. । 

च्रौर जो मायावादियोंके मत मे बन्धन का आत्माकं 
साथ तादार्म्य माना गया है वह किसी प्रकार भी निरूपण 
नहीं किया जा सकता, यदि बन्धन जीव कात्मात्मा है तो 
सद्यो सदा दी वद्ध होना चाये, क्योकि च्रषना आप कमी 
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किसी से निवृत्त नदीं होता ओर कल्पित तादारम्य मनं तो 
मी उक्तं दोषञ्यों त्योंबना रहता दै क्योकि उसका कल्पक 
कोड निरूपण नदीं रिया जा सकता, यदि जीव को कल्पक 
मने तो जीव इसलिये कल्पक नदीं हो सकता कि इनके मत मं 
वह्‌ माय। से उत्तर कालमें बन्धन कोप्राप् होतादहैः यदि 
ब्रह्म को मानें तो ब्रह्मे इने मत मेँ कल्पना को अनुपतति 
है, इस भ्रकार जो चन्धन को कल्पित मानकर बाध समानाधि- 
करण माना गया है वह भौ ठीक नदीं ओर युख्यसामानाधि- 
करण्य मानने से इनक्रा अविद्यारूपी बन्धन से कभी छुटकारा 

होगा ओओौर ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध सुक स्वभाव नहीं रदेगा, 
कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान से भिन्न न होने का नाम 
[ “वाधसमानाधिकरण” ] श्रौर भपच्च को ज्यों का र्यं ब्रह्मरूप 
मानने का नाम [ “मुख्यसामानाधि करस्य” ] हे । 


सं--अव जीव की योनियां कथन करते हैः - 
हंसः शचिषदरसुरन्तरिक्षसद्धोता पेदिषदति- 
थिढु रोणएसत्‌ । वषहरसदतसद्‌ व्योम- 
संदब्ज। गोजा ऋतजा अद्रिजा 
ऋतं बृहत्‌ ।२। 
पद्‌० - हंसः । शुचिषत्‌। वसुः । अन्तरित्तसत्‌। दोता। 
वेदिषत्‌ । अतिथिः । दुरोणसत्‌ । नृषत्‌। बरसत्‌। तसत 


व्योमसत्‌। अवृजाः. । गोजाः । ऋतजाः। अद्विजाः । ऋतं । 
बत्‌ । . 
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उपनिषदार्य्य भाष्ये 


#' 
7 ~ अथ 
` हंसः = अविधा कां हनन करने दुरोणसत्‌ = अनेक अश्रमों म 


वाला जीवातमा 
शुचिषत्‌-पविन्र योनि में स्थित 
,^ वसुः, अन्तरिन्ञस त्‌--मुकू हुः 
अन्तरि मे विचरता दै 
, चृषत्‌ = मनुष्ययोनि में 
` -वरसत= विद्धानां के सत्संग 
: ~ बाला 
बेदिषत्‌-यक मण्डप में स्थित 
होकर 
 दोता=यक्तादि कमं करने वाला 
रौर 
अतिथिः एक शरीर में स्थिर 
<: नर्हनेवाला = 


विचरने वाला 
ऋतसत्‌-सत्यवादियों मे जन्म 
लेता है 
अजाः = जल में जन्म लेता दै 
गोजाः = प्रथिवी में जन्म लेता 
हे 
ऋतजा: = अपने - कर्मानुसार 
अनेक योनियं में जन्म 
लेने काला 
ऋद्विजाः=पवतो में भी जन्म 
 लेताहच्मा 


ऋतं, बृहत्‌-अपने कूटस्थखूपसे ` 


्रचित्‌ पदार्था में वड़ा दे) 


ष्य - इस -छोक मे जीवात्मा को अनेक योनियं मे अनेक 


च्पों के धारण करना 


इस अभिप्राय से ` कथन.किया गया है 





कि बह नाना ॐोनियों में पुनः २ जन्म लेने प्रर भी अपने कूटस्थ 
भाव काकमो षरित्याग नहीं करता अथात्‌ कभी ज्ञानी, कभी 
ख॒क्त, कभी विद्धान्‌ यौर कभी मूख, कभी पुख्यात्मा श्रौर कभी 
प{पात्मा होने पर भी . अपने सच्विद्रपसे सदा एकरस वना 
रहता है उसकी सत्ता तथा स्वरूपभून-चेतनतां मे किसीःअकार 
कं! वैषम्य नहीं आतां ,. ? ¢ 

` :> भाव यहः है कि जीवात्मा कमालुसार अनेक योनिर्यीः को 
आप्र दोतः है कहीं स्थलचर दोकर परथिवी में विचरता है श्चौर 
कहीं जलचर होकर जल में विचरता है, एवं कदीं नभचर हो 
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कर आकाश में गमन करता दै त्रौर कभी मनुष्य, देव तथा 
ऋषि आदि के शरीर मे जन्म लेता है इत्यादि, यद्यपि कमानुसारः 
जीवात्मा अनेक योनियों को प्राप्त होता ह परन्तु अपने स्वरूप 
से नित्य ओर अपरिणामी दै । 

मायावादी इसके यह्‌ अथं करते है किं ब्रह्म ही नानायो 
नियो मे प्रतीव द्योता दै ओौर वह्‌ वाधरदित है, ब्रह त्‌-सवेञ्यापक 
दे, यद्‌ अथं करना इसलिये ठीक नदीं कि यह प्रकरण जीव का 
काटे ब्रह्म का नदीं, क्योकि इससे पूवे जीव कं शरीर रूपी पुर 
का वणेन किया गयाहे। 

कई एक टीकाकार इसी मन्त्र से अवतार को सिद्ध करते है 
किं वही मत्स्यादि रूप से जलो में अवतार लेता है, ओौर कई 
एक सर्वात्मवाद्‌ के अभिप्राय से यह कथन करते हें कि वही 
परमात्मा द्य लोक में स्थिर है, वही वायुरूप से अन्तरिक्ञलोक 
सें स्थिर है श्नौर वही अग्निरूपसेवेदिमें स्थिर है, वं नाना 
रूपों मे एक ब्रह्य दी स्थिर हयो रहा है, इस प्रकार इस मन्त्र को 


-अद्धौत की सिद्धिम प्रमाण देते हे, उनका यह कथन इसलिये 


सङ्खत नदय कि यह मन्त्र मायावादियों के अद्र तवाद की रीति 
से सर्वाकार ब्रह्म को बोधन करता तो उपनिषत्कार इसको जीव 
के प्रकरण मे कदापि उद्धत न.करते, उक्तं प्रकरण में उद्धत 
करने से' सिद्ध है कि यह मन्त्र जोव के जन्म बोधन करता दहै 
जह्य के नहीं । 


सं०-अव शरीर नें जीवात्मा की स्थिति कथन करते है- 


उर्व प्राणमुन्नयत्यपनिं भ्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते ॥ ३ ॥ 
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२०० डपनिषदाय्येभाष्ये 


पद्‌०--ङध्वं । भाणं । उत्‌ । नयति । अपानं । प्रत्यक्‌ । 
श्चस्यति । मध्ये वामनं । आसीनं । विश्वे । देवाः । उपासते । 


¢ 


अथ 
जो जीवात्मा स्यति = फंकता है 
भ्राणं = प्राणवायु को मध्ये बीच में 
ऊर्वं उपर आसीनः-स्थित 
उत्‌, नयति-लेजाता है ` वामनं-परिच्छिन्न जीवात्मा को 
अपानं-तपानवायु को विश्वे, देवाः-सव इन्द्रियां 
प्रत्यक्‌-हृदय देश से नीचे उपासते = सेवन करते हे । 


भाष्य- जीवात्मा हृदय देश में विराजमान है ओर उसी 
के समीप प्राण तथा समस्त इन्द्रिय उपस्थित है अर्थात्‌ जैसे 
शत्य अपने स्वामी की सेवा में तत्पर रहता है इसी भ्रकार सव 
इन्द्रिय उसका सेवन करते हे, वही अपनी शक्ति से प्राणवायु 
को ऊपर लेजाता ह ओर अपानवायु को नीचे फेंक देता दै, इस 
श्लोक्‌ में [ “वामनः” ] शब्द से स्ट सिद्ध ह कि जीवात्मा 
परिच्छिनहै विभु नदीं, मौर इन्द्रियो में उपासकभाव इत 
श्रभिश्रायसे कथन कियागया है कि इन्द्रिय स्वर्‌ व्यागर 
दारा जीवात्मा को वा द्यकान पहुंचाते रहते है । 


सं अव जीव की उत्करान्ति कथन करते हैः- 


मस्य विस्र समानस्य शरीरस्थस्य 
देहिनः । देशद्धिमुच्यमानस्य 
किमन्न परिशिष्यते एतद तत्‌ । ४। 


पद०--श्स्य । विख'समानस्य । शरीरस्थस्य । देदिनः । 
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कठे।पनिषद्‌-प॑चमी बहली २०१ 


देहात्‌ । विसुच्यमानस्य । कि । अत्र । परि शिष्यते । एतत्‌ । वै । 
तत! 


रथं 
अस्य ~इस विसुच्यमानस्य=द्योडने के प्चात 
शरीरस्थस्य शरीर में स्थिर अनत्र~यहां 
देदिनःजीवात्मा के कि~क्या 
विख समानस्यप्रथक्‌ हो जाने -परिशिष्यते=शेष रह जाता है 
पर अर्थात्‌ ठतत्‌,. वै, तत्त-यह वह जो तैन 
देढान=देह को पृष्छा था । 


भाष्य - जव जीवात्मा इस शरीर से प्रथक्‌ हो जाता ह तव 
इसमें कुं भी शेष नहीं रहता अर्थात्‌ न प्राण चेष्टा कर सकते 
है ओर न इन्द्रियां अपने अर्थो को ग्रहण कर सकते हैँ, भाव 
यह्‌ है कि जोवात्मा के प्रथक्‌ होते दी सारी शक्तियां उसके 
साथ ही निकल जाती हैँ शेर में चेतनता का कोई चरंश शेष 
नदीं रहता । 


. तास्पय्यं यद्‌ दँ फि इस श्लोक मेँ जीवात्मा की उत्क्रान्ति 
वर्णन की गई है करि जव जीवात्मा इस देह को त्याग देतादै 
तव इस शीर मे कु तत्व नहीं रहता, इससे स्पष्ट सिद्ध दै कि 
जीवात्मा अरु है विभु नही, क्योकि विभु की उत्क्रान्ति कदापि 
नहीं दो सकती, इपी प्रकार [ “उक्रान्ति गत्या गतोनाम्‌”” ] 
त्र सू २।३।२० में भी कथन श्या दहै कि जीवात्मा की 
उत्रान्ति होती है नौर नचिकेता का प्रशन मी यदी था किं मरने 
के पञ्चात्‌ अर्थात्‌ उः क्रान्ति के अनन्तर क्या शोष रहता है ? सो 
इसका वणेन इस श्लोक में किया गया है, ओौर जो धर्माधर्म 
पुख्यपाप से रदित परमात्मा का वणन इस प्रसङ्ग मे किया 


४ ५, 
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गया है वद इस अभिप्रायसे हकर परमात्मा कीं सिद्धिसे 
उत्तरत्र जीव की सिद्धि सुसाध्य दै । 

मायावादी लोग न जाने जीवत्रद्यौ क्य की किंस प्रकार इस 
प्रसङ्ग से सङ्गत कथन. करते हे, उनमें से कोई कर्ता है किं 


नचिकेता को जीवन्द्य की एकता दी प्रष्टव्य थी किसी का कथन ` 


हे करि मरने के पश्चात्‌ ज्ञानी जोव त्य हदो जाता है इससे 
जीवत्रह्य का ठेक्य सङ्गत है, एवंविध तर्काभासों से वह्‌ अपने 
मत का मण्डन करते हँ परन्तु जीवब्रह्म की एकता का इस 
प्रकरण मे गन्ध भी नदीं | 

सं°--च्रव उक्त अथे को स्फुट करते है :- 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिनेताबुपाधितो । ५। 


पद्-न । प्राणेन । न । अपानेन । मत्ये: । जीवति । कश्चन। 
इतरेण । तु । जीवन्ति । यस्मिन्‌ ¦ एतौ । उपाश्रितौ । 


अध्‌ 
कश्चन-कोडई भी यस्मिन्‌ = जिसके 
मत्यंः=मनुष्य एतौ = उक्त दोनों 
न भ्राणोन~न प्राण से ` उपाश्रितौ~आभित हं 
न, अ्रपानेन=न श्रपान से इतरेण = उस प्राणापान से 
जीवति-जीता दै भिन्न जीबात्मासे 
 ठच=चन्तु जीवन्ति-जीते हैं । 


भाष्य-- नचिकेता को यम उपदेश करता है किट नचि 


केतः! भ्रण तथा अपान वायु से कोह प्राणी नदीं जीता, क्योकि 


चह अपनी क्रिया के करने मेँ स्वतन्त्र नदीं है किन्तु यह सव 


©6-0. 48108॥1\/80| 42811 ©0॥66101. 0011260 ७९/ 66809011 





कटठोपनिषदू-पंचमी चल्ली २०३ 


जिसके आभरत है अर्थात्‌ जिसके होने से अपनी २ क्रिया करते 
श्मौरनदोने से नहीं करते वदद जीने का हेतु एकमात्र जीवात्मा 
है शौर उसीसे सव प्राणी जीवन धारण करते है, यदि 
प्राणादि जीनेके हेतु होते तो खृतशरीर में भी वह वायु रहता 
है परन्तु जीव के प्रथक्‌ दो जाने से वद्‌ उससे पल जाता दै, 
इससे सिद्ध है करि जीवन का हेतु एकमात्र जीव दे अन्य नदीं । 

सं०-अव इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए जीव त्रह्म 
का प्रकारान्तर से कथन करते हैँ :- 


हन्त तं इदं प्रवद्यामि गुद्य' ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य -आओत्मा भवति गोतम ।६। 


पद्‌--हन्त । ते । इद्‌ । प्रवच्थामि । गुह्य । ब्रह्य । सनातनं । 
यथा ] च । मरणं । प्राप्य । आत्मा 1 भवति । गोतम । 


अर्थं 

गौतम = हे गोतम के -पुत्र प्रवद््यादि = कहूंगा 

नचिकेता . चत्नौरः 
हन्त = अब यथा-जैसे 
ते= तेरे लिये मर णं-म्रत्यु को 
इद्‌ = इस ` . प्राप्य~ग्राप्त होकर 
गुह्य गप आत्मा = जीवात्मा 
सनातनं-अनादि . . भवति-दोता है वह भी कंग 


ज्रह्म परमात्मा को .. 


भाष्य- मृत्यु कदता है किं नचिकेता ! अव ब॒मको दो 


बातों का उपदेश करू गा, एक यद कि सनातन राप्त जह्य क्या 
दै? शनौर दूसरा यद किं मरने के अनन्तर क्या गति दोती ह, 
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अर्थात्‌ उस सनातन ब्रह्म का उपदेश करू गा जिसके जानने से 
मनुष्य मुमको जीत लेता है श्रौर उसको न जानने के कारण जो 
जीवात्मा बारंबार मेरे श्रधीन होकर जन्म मरणमें श्राताह 
वह भी तेरे प्रति कहता हूं । 


सं°--श्रव मरणानन्तर जीव की गति कथन करते दै :- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीराय देहिनः । 
स्थाएमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथा 
श्र तम्‌ । ७। 


पद०- योनिं । अन्ये । प्रपद्यन्ते । शरीरत्वाय । देदिनः। 
स्थाणुः । अन्ये । श्रनुसंयन्ति । यथाकमं । यथाश्रुतं । 


श्रथं 
अन्ये = कोड एक योरभि = जन्म को 
देहिनः प्राणी प्रपद्यन्ते-ग्राप्त होते है 


यथाकर्म, यथाश्र॒तं ~अपने २ श्न्ये-को 
कम तथा ज्ञान के श्रजुसार स्थाणं-जङ़ योनिरयो को 
शरीरत्वाय शरीर धारण करने अनं संयन्ति-मरने के अनन्तर 
के लिये प्राप्न होते हैँ । 


माष्य--जो पुरुष बरहयज्ञान से वियुख हैँ वह कलेशकमादि 
के पाश में बंधे हुए भोगरूप फलों को प्राप्त होते ह, जिनके शुभ 
कमं विशेष हैँ वह उत्तम योनियं को, जिनके शुभाशुभम कमे 
समान हं बद्‌ मनुष्य योनि को श्रौर जिनके श्रशुभ कमे अधिक 
है बह तियंकू्‌-जङ योनिर्यो को प्राप्त होते है अर जब तक व 
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परमप के अधिकारी नहीं वनते तव तक इमी प्रकार जन्म 
मरणरूप चक्र में धरूमते रहते है । 

भाव यश्‌ ह कि जिनके उत्तम कमं हः वह उत्तम योनियों को 
श्रौर जिनके मन्दकमं है वह पशुपक्ती तथा जड़ योनि्यो को प्राप 
होते दै, स्थगु शब्द्‌ यहां किसो बृ्तादि योनि विशेष के अभि- 
प्राय से नहीं आया, यदि उक्त अभिप्रायसेच्ातातो स्थणुसे 
बृत्तादिकां का शौर योनि से भैभुनी खष्टि का प्रहण होने पर 
फिर अमेन खष्टि के जीवों का प्रहण कहां से होता ? इससे 
सिद्ध ह कि स्थ।रणु शब्द्‌ नितान्त प्राकरृतावस्था का सुचक दै किसी 
यानिविशेप का नहीं । 

स्मरण रहे कि उक्त छोक मे यमने नचिक्रताके भृश्न का 
यह उत्तर दिया कि मरने के पश्चात्‌ जीव अपने कमानुसार 
जन्मान्तर को प्राप्न होता है रौर इससे यह भी सिद्ध कर दिया 
कि पौराणिक यमपुरी के यम काजीव के जन्मधारण में कोड 
सम्बन्ध नरह ' 

सं०---अव पूरव प्रतिज्ञात जीव के नियन्ता ब्रह्म का कथन 
करते हैः-- 

। (८ 9 = ष 
य एष सुप्ते जागत्ति कामंकामं पुरुषो 
(^ ् 
निर्मिमाणः, तदेव शक्र तदुन्रह्य 
= सिह्योकाः 
तदेवामृतमुच्यते । तस्मिल्छोकाः 
११ 
रिताःसवे तदु नात्येति कश्चन 
अ. 
एतद तत्‌ । ८ । 
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पद्‌=--यः। एर: । सुप्ते वु । जागत्ति। वामंकामं । पुरुपः । 
निमिमाणः। तत्‌ 1 एव । शुक्रः । तत्‌ । व्रह्म । । तत्‌ । एव । 
श्रतं । उच्यते । तस्मिन्‌ । लोकाः च्रिदाः । सर्वे । तत्‌ 1 उ । 
न । अत्येति । कश्चन । एतत्‌ः। वै । तत्‌] 


| अथं 
२:, एषः-जो यह सृतं = मृत्यु से रदित 


¢. 
पुरुषः~चन्तयामी परमात्मा  उच्यते~कदा जाता हे 
कामंकाम्‌~प्रव्येक कासना कौ. तस्मिन्‌-~-उसी ब्रह्मसें 


यथेच्छं पूत्ति के लिए सर्वे, लोकाः=सव लोक 
निर्मिमाणः-सारे जगत्‌ का भरिताःस्थित है 

निमाण करता हृच्मा तत्‌, उ=उसको 
खप्तेषुअन्ञानी जीवों में कश्चन == को 
जागर्ति-जागंता दै न, अत्यति-उज्लक्कन नदीं कर 
तत्‌, एव वदी सक्ताः 
शुक्र शद्ध एतत्‌, ब, तत्‌=यदी वह व्रह्म दे. 
तत, ब्रह्म~वही सव से वड़ा जातेनेपृच्ाथा। 
तत, एव = वदी त +ड 7118. 


प्य- इस कम पुनः परमात्माका निरूपण कया 


गय। द किं परमात्मा इस सारे जगत्‌; को प्रकृति द्वारा निमाण 
करता हुश्या आप उसमे सेधा प्रथक्र द श्रौर सये हृएके 
समान अज्ञानी जीवो को कमौलुसार फल देता इमा खाप जागते 
दये के समान अन्तर्यामी रूप से स्थित है वहो शुद्ध अर सना- 
तन व्रह्म है, उसी के आ्माश्रित सम्पूणं लोक्लोकान्तर हैँ उसका 
कोद भी श्रस्किमण नहीं कर सकता । .“ `. 

माव यह द कि वही स्वंव्यापक परमात्मा इस चराचर जगत 
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मे सदेव जागा हृच्या दै उसको कभी कोड मोह अथवा अज्ञान 
निद्रित नदीं कर सकता, उसी को शुक्ररूपम से वणन क्रिया 
गया हे ओौर उसी का नाम [ “नहत इति ब्रह्म”. ] = सदा बद्धः 
कोप्राप्तदोनेकेकारण व्रह्म दहै अथात्‌ अरनाप्रेयातिशय स्वरूप 
चाल पदाथ का नाम “ब्रह्म हं, यायो कटा किं जिसके स्वरूप 
मे किमी अतिशय का छाधानन किया जाय उसको “ब्रह्म 
कहते है, वही व्रह्म वास्तव में च्मृत हैओौर वही सर्वोपरि 
बलवाला तथा सवसे वड़ा नित्यमुक्त दे अनन्य नहीं । 
सं०- अव उक्त व्र की व्यापकदा कथन करते हेः-- . 


अग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिल्पो 
वभूव । एकस्तथा सवभूतान्तरांसा रूपंरूपं : 
प्रतिरूपो बरदिश्च ॥ & ॥ 


पद्‌ ०--अग्निः । यथा । एकः । सुवनं । प्रविष्टः । रूपंरूपं । 
वभूव । एकः । तथा । सवेभूतान्तरात्मा । रूपंरूपं ।' भरतिरूपः ॥ 


बहिः । च । 1 

रथं 
यथा = जिस प्रकार .` , एकः=एक 
एकः च्रग्निः = एकर ही अग्नि = सवेभूतान्तरात्मा = सवका 
भुवनं = लाकंलोकान्तरोमेँं : अन्तयांमी परम।त्मा 
प्रविष्टः=व्याप्त होकर ॐ खूपरूपं-प्रत्यक पदाथ क 
रूपंरूपं प्रत्येक पदाथे के प्रतिरूपः = तदाकार भरतीत हो ` 
भ्रतिरूपः-तदाकार रहाहे 
बभूव-दो रहाहै च==्रौर उनके ~ 
तथा =इसी प्रकार. बहिः तत्वाहर भी हे 
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२०८ इपनिषदाय्यंभाष्ये 


माष्य-इस श्छेक मं मोतिकाग्नि के द्रष्टान्त से परमारमां 
की त्यापकता निरूपण की गड है कि जेते एक ही अग्नि भिन्नरे 
पदार्थो .में प्रविष्ट हृच्ा तदाकार प्रतीत होता है परन्तु वास्तव 
भ उनसे प्रथक्‌ हे इमी परदार त्रन्तर्यामी परमात्मा भी सम्पूणं 
पदार्थो में व्यापक ह परन्तु वास्तव मे वह उनसे सिन्न है सनौर 
उनक्रे वाहर भी है। 

सं० - अव उक्तार्थं को अन्य दृष्टान्त द्वारा स्पष् करते हैः - 


वायुयंथेको युषनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपो 
बभूव । एकस्तथा स्वेभूतान्तरासमा रूपंरूपं 
प्रतिरूपो बहिश्च । १०। 


पद्‌०--वायुः । यथा । एकः । जवनं । प्रविष्टः । रूपंरूपं । 
प्रतिरूपः । बभूव । एकः । तथा । सवेभूतान्तरात्मा । रूपंरूपं । 
प्रतिरूपः । बहिः । च । 


©. 

अथ 
यथा-जिस प्रकार चकः = एक 
एकः, वायुः=एक ही वायु सवेभूतान्तरात्मा = सव्र भूतां 
भुवनं-लोकलोकान्तसो में करा अन्तयांमी परमात्मा 
प्रविष्टः=प्रविष्ट हुच्रा रूपंरूपं रूप २ के प्रति 
रूपंरूपं रूप २ के ` प्रतिरूपः = तदाकार प्रतीत 
ग्रतिरूपः-तदाकार होता 
वभूव दहो जाता है च~र्रौर उनफे 
तथा-इसी प्रकार बहिः वाहर भी हे 


भाष्य दस श्छोक भं उसी परमात्मा को [बायु के दृष्टान्त 
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कटोपनिषद्‌-पेचमी वल्ली २८६ 
से पूववत्‌ निरूपण किया है अर्थाच्च उक्तं दोनों शोका मे अग्नि 
श्रौर वायु के दरष्टान्त से परमात्मा के स्वां नुगत भाव को स्प 
रीतिसे बोधन क्रियादहै कि वह्‌ अग्नि तथा वायुके समान 
सृदम होने से संगत दै १ 

मायाचादी इन दृष्टान्तो से यदह आशय निकालते हे किं 
भत्यक जीव कर स्वरूप मे ब्रह्म ह तत्तद्र पसे प्रवि होनेके कारण 
जीव ब्रह्म मे काड मेद्‌ नहीं, यदह भाव उक्त द्रष्टान्तों का कदापि 
नर्ही, यदि यह्‌ भाव होता तो अग्रिम श्लोक मे सूर्यं का दृष्टान्त 
देकर परमात्मा को निमेल बोधन न किया जाता, इससे सिद्ध 
डे करि जीव ज्म विषयक एकता कीं यहां कोड च्चा नदह किन्तु 
डोनों दृष्टान्तं द्र परमात्मा छी सवेत्ययपकतप कथन कमि 
गड है । १ 

सं-परमात्मा को सवेगत निरूपण करफे, अग्र उसके 
निर्लेप होने में सूय्ये का दृष्टान्त कथन करते हैँ -- “ . ` ` 


सूयो यथा सवलोकप्य चज्लने लिप्यते 
चाक्तषेर्बाह्यरोषेः । एकस्तथा सव॑भू- 
तान्तरासा न लिप्यते लोक- 
दुःखेन बाह्यः १ २.१ 


पद्‌ ०--सूय्ये। यथा । सवेलोकस्य । चकतुः । न 1 लिप्यते 
चाक्षुषैः । वाह्यदोपेः। एकः । तथा सवेभूतान्तरात्मा न। 
लिप्यते । लोकदुःखेन । बा श्चः। 


छथ 
यथा = जसे सूय्यं = म्यं 
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२१० उपनिषद्राय्यं भाष्ये 

सवेलोकस्य-सम्पूण संसार का सर्व॑भूतान्तरात्मा=सव भूतों का 

चत्तूः=नेत्र होने पर भी ` अन्तयामी परमात्मा 

चात्तुषेः, वाह्यदोषैः = चन्लु- वाह्यः =उनसे प्रथक्‌ होने के 
सम्बन्धी बाह्य दोषों से कारण 

न, लिप्यते-लेप को प्राप्त नही लोकटुःखेन-संसारके बुःख से 
दोता न, लिप्यते-लेप को प्राप्न नदीं 

तथा=इसी प्रकार दोता । 

एकः-~-ए्क 


भाष्य-इस श्लोक में भी उसी पूर्वकृत प्रकरण को स्यं 
के दृष्टान्त से स्पष्ट कियाद कि जिस प्रकार प्रकाशक होने के 
कारण सुय्ये सारे संसार का नेत्र है अर्थात्‌ उसी के प्रकाशसे 
सब की आंखें तथा संसार के संपूण पदाथं प्रकाशित होते है 
परन्तु आंखों तथा पदार्था के दोपों से बह दूषित नर्ही होता 
किन्तु उनसे सदा प्रथक्‌ गहता हे । 

मायावादिरयो के मन्तन्य।नुङ्कूल यदि अग्नि रादि दृष्टान्तो 
का यदी तत्त्व होता कि ब्रह्म ही जीवभाव को प्राप्त होकर जीव- 
रूप बन रहा ह तो उक्त श्लोक मे ज.व के दुःखरूपं दोषसे 
उ्तको भी दूषित कथन किया जाता परन्तु ठेसा नदी, वह्‌ सूर्य 
के समान श्रलेप है, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्तं श्लोकों का 
भाव ब्रह्म को स्वंग्यापक बोधन कनेमेंदहै सर्वरूप वोधन 
करने में नही, जेसा कि [ “द्व्योह्यमूत्तः पुरुपः स बाह्याम्यन्त- 
रोद्यजः”” ] सुण्ड० २।२ इत्यादि वाक्यों मे कथन क्रिया है कि 
वह दिव्य है, सव के बाहर भीतर अौर श्रज ह । 


सं°-अव परमाद्मदृशन से निरन्तर सुख की प्राप्ति कथन 
करत हैः 
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'कृलेपनिषद्‌-पे चमो वह्ली > 
एङो वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहु 
धा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्र्‌ । २२। 


पद०्--एकः । चशी ! सवेभूतान्तरात्मा 1 एकं । रूपं । बहुधा! 
खः । करोति ! तं । ्मात्मस्थं । ये । अनुपश्यन्ति । धीराः । तेष््रे ४ 
सुखं ! शाश्वतं ! न ९ इतरेषःं 
ए 


द 

गकःनएक यजो 
चश्मै-सव मे नियस मं रखन धीराः धीर पुरूष 

चाला तं~उसक्तो - 
सचेभूतान्तरात्मा = सच च्छ श्।त्मस्थं = अपने ्न्तःकरख्‌ 

चन्तयांसी है में च्यापकरूप से 
यः=जो नुपश्यन्तिदेखचे हैं 
कं, रूपं एक अकृतिरूपी बीज ततेप्रं-उनको ` 

को शाश्चवं-जनरन्तर ` 
चहुधा~वहुत करार से खखं =खंख की भि होती डे 
करोति-रुरता डे इतरेषां, न= अन्यो को नहीं र 


माष्य--वह पूणं परमारमा जो इस अनन्त ब्रह्मारड चये 
अपने नियम में चला रहम हे वदी पकृति क्य चानारूपें मं 
परिणत करके इस कार्यरूप जगत्त्‌ का विस्तार करत हे, उस 
अन्तयांमी परमात्मा को जो पुरुष उक्त भाव से देखते दै वी 
निरन्तर सुख को भाघ होते है अन्य नद 

स्मरण रहे कि इस र्येक मे उपास्यउपखकमावे से जी 
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१ , उपरनिषदाय्य भाप्ये 
ब्रह्म का मेद्‌ स्ट ओौरषकरूपका व्याकरण करने सेयह 
भी स्पष्ट कि ब्रह्म इस जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण 
नहीं किन्तु निमित्तकारण है, जो स्वयं ही . उपादान रौर स्वयं 
ही निमित्तकारण हो उसको [ “त्रभिन्ननिमित्तोपादानकारण ] 
कहते हे, यदि उक्तं कारण उपनिषपत्कार को अभिप्रेत होता तो 
[ “एकं रूपं बहुधा यः करोति” ] यह कथन कदापि न क्रिया 
जाता ओर [ “रूप्यते निरूप्यतेऽनेनेति रूपम्‌” ] = जिससे 
निरूपण किया जाय उसका नाम [ “रूपः? ] है). इस उयुस्पत्ति 
से “कूप? के अरं यहां अव्याकृत प्रधान के है, क्योकि प्रधान 
प्रकृति से दी इस सम्पूणं संसार क्रा विस्तार होतादहै, श्रौ 
जीव को शाश्वतसुख की प्राचि कथन करनेसे मी यह स्पष्ट 
हैकरि -जीव आनन्दस्वरूप नदीं, आनन्दस्वरूप केवल त्रयदी 
हैः सरात्‌ जीव [ “सचितस्वरूप” ] रौर परमात्मा [ “संचिदा- 
तन््स्वरूप्र” | हे । 

सं०-अव चिदु; ्रवचिद्‌ दोना रूपां सेत्रह्मका सेद्‌ कथन 
करते है:- 

= (५ 9 ` * * 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां 
यो विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽनुप- 

॥ [ = (५ ^~ 
श्यन्ति. . धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती 
नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


, पदा०-निस्यः। निस्यातां । , चेतनः „। चेतनानां । एकः. । 
वहूनां । यः । विद्ध्राति। कामान्‌. । तं. । ्रात्मस्थं । ये । 
श्मनुपश्यन्ति । धीराः । तेषां । शान्तिः । शाश्वती । न । इतरेषाम्‌ । 
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कटोपनिपद्‌-पंचमी वह्नौ २१३ 
श्रं 

जो (नित्यानां) प्रकृत्यादि नित्य तं=उस 

पदार्थ में अत्मस्थं अन्तर्यामी परमात्मा 
निव्यः-नित्य को 
चेतनानां -जीवरूप चेतनां मे यजो 
चेतनः चेतन धी राः=धीरपुरुष 
वहूनां = बहतो में अनुपश्यन्ति देखते हैँ 
एकः एक दै तेषां-उनको 
य:=जा शान्ती, शान्तिः = निरन्तर 
कामानू-कर्मफल कोः शान्ति प्राप्नोतीह 
विदधातिनदेतादै इतरेषा, न्रौ को नहीं 


भाष्य -जो परमात्मा इस चराचर जगत्‌ के नित्य पदार्थो 
में नित्य~ङ्ुटस्थ नित्य है, चेतनो में चेतन ओर बहूरता में एक 
है बही सव जोवों के कर्मो का फलदाता है, जो अनुष्ठानी पुरुष 
श्रवण मननादिकों से उसका सान्ञात्कार करते है उन्दींको 
जन्ममरण्ण से रहित मुक्तिका निरन्तर सुख दहदोता दहै ्रन्यों 
को नहीं| 


मायावादी इसके यह अथं करते हँ कि आकाशादि नित्य 
पदार्थो मे वह्‌ नित्य है श्नौर वुद्धि आदि चेतन पदार्थो में वह सख्य 
चेतन दै, यहां [ ^ चेतनः" ] शब्द्‌ के अर्थं वह्‌ जीव के इसलिये 
नदीं करते कि यदि जीवन्रह्मसे भिन्न सिद्ध दहो गयातो फिर 
ब्रह्म बनना कठिन दो जायगा, पर उनको यह नहीं सूफा किं 
[ ““इपास्यउपासकभाव?? ] से इस शोक में मेद स्पष्ट होने के 
कारण फिर भीतो ब्रह्म बनना कठिन है, यदि यह कहा जाय 
कि उपास्यउपासकभाव मे तो श्रारोपित भेद है बास्तव नदीं बो 
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ााााकातातााातातकककककक 


1 








रश उपनिषदाय्यैभाष्ये 


यह्‌ भी क सकते हैँ किं जीव तथा चेतन का अद्‌ भी आरोपित 
है वास्तव नहीं, फिर चेतन के अर्थं बुद्धि करना व्यर्थं है । 

सचतो यह है कि इनको भेदे देसी मेद बुद्धि हैकि 
तास्िक भेद्‌.को भी भेदन करने के लिए यद सहस अर्थामार 
रच लेवे है जैलाकि [ “द्वापुपणं सयुजासखाया० ] छ० २। 
३। १७ इस मन्त्रमें मो भोक्ता के र्थं बुद्धिके करते हैँ चौर 
चेतन के अथे भी बुद्धि के करते है, उनका कथन है कि इस अन्त्र 
मे जीव ओर बुद्धि का परस्पर भेद कथन किया है ईश्वर जीव 
का नहीं, इनका यदः कथन इसलिये ठीक नदीं कि यदि इनका 
यद्‌ मन्त्र बुद्धि को भोक्ता श्रौर जीव को सा्तेरूप कथन करता 
तो उपनिषत्कार इसको जीव के सुद्यमान प्रकरण भं रखकर जीव 
इश्वर का मेद्‌ वशेन न॒ करते, इससे स्पष्ट है कि इस छक में 
जीव इश्वर का भेद प्रतिपादन किया गया है बुद्धि जीव का 
नहीं अर्थात्‌ जव वेद भगवान्‌ "उपास्य उपासकभाव से जीव 
ईश्वर का भेद स्पष्टतया कथन करते ह तो फिर उसको आविद्यक 
मानना सेधा भूल ह ॥ 


सं-अव उक्त परमात्मा के सचिदानन्द्‌ स्वरूप को अनिर्देश्य 
कथन करते है :- 


तदेतदिति मन्धन्तेऽनिदेश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथन्नु तद्विजानीां किमु भाति 
विभाति वा) १४। 


पद०-तत्‌। एतत्‌। इति । मन्यन्ते । अनिर्दैश्यं । परमं । 
खखं । कथं । यु । तत्‌ । विजानीयां । फि । उ । भाति । विभाति। 
वा। ं . । > 
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ञरथं 
तत्‌, एतत्त्‌-परमात्मा का उक्त कर्थ~करैसे उसको 
परमं, सुखं=सर्वोपरि सुखस्व- विजानीयां =दम जाने मौर 
रूप उ यह भी तक करते है कि 
शअननिदश्य-घटपटादि पदार्थों तत्‌-वह च्य 
की भांति निर्दश्य नदीं फि-किस प्रकार 


इति-एेसा आति-~स्वरूप में विराजमान दै 
मन्यन्ते=चिद्रान्‌ लोग मानते है वा-~-अथवा उसक। किस प्रकार 

अतएव विभाति = साक्तत्कार हो 
नु=तकं करतें कि सक्रताहै। ` 


भाष्य - सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा घटपटादि लौकिक 
पदार्थो की भांति इदम।कार चरन्ति का विषय नहीं, अतएव जिज्ञासु 
पुरुष को नाना भकार के तक होते हैँ कि, मै उसके स्वरूप को 
किंस प्रकार जानं वा वह्‌ परमात्मा अपने स्वरूप में किस प्रकार 
विराजमान है अथवा उसका स्वरूप रग्नि तथा सूय्ये के समान 
प्रकाशमान हे। 


०--अव उस अप्रतिमस्वरूप में सूर्यादि प्रतिमाओं की 
यूनता कथन कृरते है 


न तेत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारके नेमा विद्यु 
तो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेष भान्त्‌- 
मनभाति सर्वं तस्य भासा स्वमिदं 
विभाति । १५। 


षंद्‌० ~ न । तन्न | सख्ये: । भाति । न । चन्द्रतारकं । नः। 
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२९६. उपनिषदाय्यभाष्ये 


८१ 

इमाः । विदय्‌,तः। भान्ति । कुतः । अयं । रग्निः तं} एव ॥ 
= ट ट श [3 

मान्त । अनुभाति । सवं \ तस्य । भासा । सवं । इदः । विभाति ) 


श्रथ 
तत्र = उस त्र्य मे अग्निःभौतिकाग्नि 
सूय्येः = सुय्य कतः=केसे प्रकाश कर सकती है 
न, भाति = रकाशः. नहीं कर॒ तं,एव,मान्तं-उसी स्वयं प्रकाश 
सकता से 


न, चन्द्रतारर्क=त्रौर न चांद सर्ब--सव 
तथा -तारे प्रकाश कर अनुभातिन्प्रकाशित दते हैँ 
सक्तह्‌ लस्य--उसकी 
इमाः, विद्य्‌ तः= यह विजलियां भासा-दीपि से 
"भी इं, सवै = यह्‌ सव 
न, मान्ति = प्रकाशा नहीं कर॒ विभाति भले प्रकार प्रकाशित 
सकतीं द्योता है। 
श्रयं = यहुः 
भाष्य - इससे पूवे -ऋोक में यह्‌ प्रभ किया था वह ब्रह्य 
श्रकाशित होता है वा स्वयंप्रकाश है । ? इसका उत्तर इस श्लोक 
में यह्‌ दिया गया ह कि उस ब्रह्म मेँ यह सूयय, चन्द्र, नक्तत्र, 
विजुली रादि प्रकाश नदीं करसकते फिर अग्नि की तो कथा 
ही क्या, किन्तु यह सब सूर्यादि उससे प्रकाशित होकर 
अकाश करते हँ वह सयं प्रकाश होने से किसीके प्रकाशाकी 
श्रपेत्ता नहीं रखता, प्रत्युत वही इन सव का उत्पन्न करने बाला 
है, जेसाकिं [ “सूय्याचन्द्रमसौधाता यथापूर्व॑मकल्पयत ] ऋ> 
८।८।४०।२ इत्यादि मन्त्रो मे वणेन किया है कि परमात्मा सूयं 
चन्द्रादिकं को रचकर प्रकाशित कर्ता है, इससे सिद्ध है कि 
सूय्यादि परज्रकाश्य मौर रहम स्वतःपरकाशा दै । 
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भाव यद्‌ है कि सूय्यादिकों के म्रकाश तथा प्रतीकां सेत्रह्म 
का प्रकाश कदापि नदीं हो सकता अथात्‌ जव सूय्यादि प्रतीकं 
की इतनी न्यूनता ब्रह्म में है तो फिर उनको ब्रह्मप्रतीक कथन 
करना असङ्गत दै, ओर शवलवादियों को भी इससे रिक्ता 
लेनी चाददिये कि यदि सूर्यादि शवलवाद्‌ के अभिप्राय से ब्रह्म 
रूप हाते तो उनकी तुच्छता इस मन्त्र मे कथन न की जाती, 
इससे सिद्ध है कि परमात्मा कीन को$ प्रतीक है रौर न वह 
शवलरूप से नानारूप है किन्तु नित्यो में नित्य मौर चेतनो में 


चेतन सवका प्रकाशक्र परमात्मा स्वस्वरूप से सदा विराजमान 
दं नानारूप नहीं । 


पश्चमी बल्ली समापा 


अथ षष्ठीवह्टी प्रारभ्यते 
® द्र ®- ® -्- ® 
सं°--चअव ब्रह्म को निभित्तकारणत्वेन कथन करते हैः-- 
ऊषध्वमूलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः 
तदेव शक्र तदुत्रह्य तदेवमूतमुच्यते । तस्ि- 
ल्येकाः भिताः सर्वे तदु नात्येति 
कश्चन, एतद्र तत्‌ ॥ १ ॥ 


पद०--उध्वंमूलः । श्रवाकृशाखः । एषः । अश्वत्थः । 
सनातनः । तत्‌.। एव । शुक्र । तत्‌ । ब्रह्म । तत्त्‌ । एव । अमतं । 
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२१८ । उपनिषद्‌ाय्येभाष्ये 


इच्यते । ` तस्मिन्‌ । लोकाः । भरिताः । सर्वे । तत्‌ । ड । न । 
व्येति । कश्चन । एतत्‌ । वै । तत्‌। 
अथं 
ऊभ्वेमूलः= ऊपर को मूल= ब्रह्म-वडा 
सर्वोपरि ब्रह्म कारण है अमृतं = अविनाशी है, रेसा 
जिसका विद्धान्‌ ज्लोग 


अवाकृशाखः=नीचे को शाखा उच्यते-कथन करते हैँ 
& श. 
काय्यं ह जिसका, एेसा तस्मिन्‌-उल व्रह्म में 


एषः-यह सर्वे-सवं 
अश्वत्थः = अनिव्य संसाररूप लोकाः-लोक 
बृत्त भिताः-स्थित हैँ 


सनातनः=प्रवाहरूप से नादि ` तत्‌-उघ ब्रह्य को 
दै, एेखा बृक्त जिसके आधार कञ्चन-कोई 


पर स्थित दहै न त्येति~उल्लङ्कन नदीं कर 
तत, एव वदी ब्रह्म सकता 
शक्रलस्वरूप एतत्‌, वै तत्‌-वदही बह्म दै जो 
तत्‌, उ=वदी तेने पा था 


भष्य-इस ्छोक में ब्रह्य को निमित्तकारण कथन किया 
शया हे अर्थात्‌ इस काय्य रूप जगत्‌ को अधिष्ठान मानकर 
नि.मेत्तकारणत्त्रेन अधिष्ठाता ब्रह्म को निरूपण किया है, ओर 
इस संसार को अन्त्य का दृष्टान्त इस अभिप्राय से दिया हे 
किं यद स्थिर नहीं, जैसाकिं [ “न श्स्प्ठतीति श्ख्त्थः'? = 
जो कल को स्थिर न रहे उसका नाम [ ^्रश्व्थः” -द्करसं 
न रहने वाला विनाशी है, अर प्रवाहरूप से सनातन है, इस 


जगत्‌ को रचकर जिसने अपनी च्रपार महिमा का प्रकाश 


८ 
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किया है वह्‌ ब्रह्म दै उसी में यह सारा संसार स्थित है, उसके 
नियमों का उल्लङ्कन कोड भी नहीं कर सकता वद्‌ अमरृत=्रर्यु 
से रदित दे 

मायावादी [ ^“ङऊध्वेमूलः ] के अथे उपादानकारण के करत 
है किं ब्रह्म इस चराचर जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान कारणः 
है, उनका यह कथन सर्वथा असङ्गत है, यदि ब्रह्म उपादान- 
कारण होता त उसको श्ररृत कदापि कथन न किया जाता, 
क्योकि परिणामीनित्य को अमृत कोई भी नहीं कह सकता, 
इससे स्पष्ट ह कि ब्रह्म उपादान .कारण नदीं किन्तु निमित्त- 
कारण दै, यदि ब्रह्म उपादान कारणव्वेन विवक्षित होता तो 
इस छोक में ब्रह्म श्रौर जगत्‌ का आधाराधेयभाव निरूपण न 
किया जाता, जिनके मत में सवः कुलं व्रह्म है उनके मत में 
्राधारापेयभाव नहीं बन सकता, इसी अभिप्राय से स्वा° 
शङ्कराचाय्यं का यद्‌ मन्तव्य है कि ब्रह्य में ञ्याप्यव्यापकभाव 
नही, क्योकि जत्र सव कु ॒ऋ्य ही है तो व्याप्य कौन श्रौर 
व्यापक्र कौन, व्याप्यव्यापकभाव तो द्धौ तवादियों केमतमें 
कदा जा सकता ह अद्र तवादियों के मत में नदीं । 


अर जिन लोगों का यह कथन है किं च्रश्वत्थरूपी चत्त यहां 
ब्रह्म को कथन क्रिया गय। दै, उनकी अत्यन्त भूल दै, क्योकि 
यह्‌ कौन कह सकता दै किकलको व्रह्म न रहेगा, ब्रह्म तीनों 
कालों में एकत्स रहता है जेता किप उपनिषत्कार निरूपण 
कर चुके है, फिर उक्त अथ करना ठीक कैसे ? यदि यह्‌ कदा 
जाय किं शवलरूप से वह अनित्य है तो फिर उसको अमृत 
क्यो कथन किया गय ? इत्यादि विकल्पों से स्पष्ट है कि ब्रह्म 
को अश्वत्थरूप वृन्त मानने वाले टीकाकारो ने [ ^तदेवश॒क्रम्‌"” ] 
ब(क्य के अर्था को न्दी सममा, वस्तुतः बात यदद क्षि 
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[ ^तदेव ] शब्द से मूल क! परामश है मूलवाले का नहीं । 

रौर जो शवलवादियों ने यहां यह्‌ लिखा ह कि यह्‌ ब्रह्मरूपी 
बृक्ञ शाखारूप से शवल तथा मूलरूप से शद्ध दै ओर शवल की 
उपासना के पीछे शुद्ध की उपासना दोती है, उनका यह्‌ कथन 
लोक से मी अत्यन्त विरुद्ध है, क्या कोड प्रथम शाखानां परं 


चदृकर फिर मूल पर्‌ आता कदापि नहीं, मूल के हारा, 


शाखाग्रं पर जाता है, इसी प्रकार यदां इन्दोनि चराचर जड्‌- 
वस्तु की पूज। के असिश्राय से शवल को शाखारूप माना है जो 
अत्यन्त असङ्गत हे, उपनिषदों मेँ यह भाव भर देना कि जङ्‌ 
पदार्थ की पूजा करने से परमात्मा की पूजा होती दै सवेथा 
असम्भव है, शवलवाद्‌ का विस्तारपूर्वक निरा करना यहां 
भरकृत नदीं, जहां शवलवादिर्यो ने इस मत को बलपूेक स्थापित 
कियाद वहांदही हम इस पौराणिकाभास मत का बलपूवेक 
निरास करेगे, यहां प्रकृत यह्‌ हे कि जो त्र्य इस चराचर वस्तु- 
जात का आदिमूल~स्वांधार ह वही खत है अनन्य जङ्वगं 
अमृत नदीं । 
सं<-अव उक्त व्रह्मके ज्ञान से श्रखृतपद्‌ की प्राप्ति कथन 
करते है 


यदिदं किंञ्च जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ ॥ 


महद्धथं वज्मुदयतं य पएतदहिदुश्सतास्ते 
भवन्ति । २। 


पद्‌०-यत्‌। इद्‌ । किच । जगत्‌। सर्वं । प्राणे । एजति । 


निःखतं । मदद्धयं । चज्र । उद्यतं । यः । एतत्‌ । विदुः । अस्ताः. 
. ते । भवन्ति । । 
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अर्थं 


यत्‌, वि.च = जो कु 

जगत्‌ संसार दहै 

इदं, सव॑ =यह सब 

प्रणि=सव के प्राणम्रद्‌ पर- 
मात्मामें 

एजतिनचेष्ठा करता है मौर 
उसी सेः 

निःसृतं = उत्पन्न होता है, वह 
परमात्मा दुराचारी पुरुषां 


उद्यतं, वज्र", इद =हदाथ मे लिये 
हए शब के समान 

मद द्वयं =््यन्त भयरूप है 

ये = जो पुरग 

एतत्‌ = स ह्य को 

विदुः = जानते हे 

तेव 

असरताः=म्रर्थु से रहित 

भवन्ति = हो जाते हे। 


के लिये 
भाष्य-यह सब जगत्‌ ब्रह्य से उत्पन्न होकर उसी की सत्ता 
से चेष्टा करता है ओर उसी के भय से सूय्यं चन्द्रमादि सम्पूणं 


पदाथं नियमानुसार अपना र्‌ काम कररहेदहे, कोद उसकी. 


मयादा को जो. उसने सृष्टि के आदिमे वनादी है नदीं तोड़ 
सकता, इस प्रकार जो उरुकी महिमा को जानते हैँ वह.मृ्यु को 
जीतकर अम्रत हदो जाते टै अर जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन 
क्रते है उनके लिये परमात्मा उठाये हृए वज्र के समान 
भयरूप हे । 


 तात्पय्यं य है कि परमात्मा सव का भ्राणरूप ्र्थात्‌ इम 
चराचर ब्रयारड को चेष्ठा देनेवाला अथवा प्राणों के समान प्रिय 
होने से प्राण कथन किया गया है, इस प्राणरूप परमात्मा में 
यह्‌ चराचर जगत्‌ चेष्ठा करता है, इस प्रकार परमात्मा के 
सर्वाधारप को रथन .करके उसके मयग्रदरूप का वर्णन किया 
ह किं वह परमात्मा प्राणघातक वज के समान भयप्रद है 
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२२२ उपनिषदा्य्यभाष्य 


अथात्‌ उसका नियम तोड़ने से पुरुप को अनन्त दुःखों कौ 
भ्ाप्ति दोती दै, चनौर जो अचुष्ठानी पुरुष परमात्मा के नियमों का 
उल्लंघन नहीं करता वह सक्ति को भराप्र होता है । 

सं अव उक्त भयरूप परमात्मा के बल का महत्व कथन 


करते है ~ 


भयादस्यागििस्तपति भयात्तपतिसूर््यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सुद्यर्धावति 
पञ्चमः । ३। 


पद्‌>- भयात्‌ । अस्य । अग्निः । तपति । भयात्‌ । तपति । 


, सख्यः । भयात्‌। इन्द्रः । च । वायुः । च । मृत्युः । धावति । ` 


पच्चमः। 
अ 

अथ 
स्य रह्म क चौर इसी कं 
भयात्‌=मय से भयात्‌ =भय से 
अग्निः =चअ्ग्नि इन्द्रः-विद्य त्‌ योर 
तपतिन=तपता है चायुः=वायु चेष्टा करते हे तथा 
च=प्रौर इसी के पच्चमःनपांचवां 
भयात्त्‌-भय सं मृद्युः-कल, इसी के भय से 
सूस्यः=सूय्य धावतिनदोड्ता हें । 
तपरि =उपता है 


भाष्य- अग्नि, सूय्यै, इन्द्रः वायु श्नौर मन्यु यह पांवां 
परम।त्मा के भय स निरन्तर अपना २ का्य्यकर रदे, भय 
से तात्पय्ये यहां नियमक्राहे अर्थात यह्‌ सव परमात्मा कं 
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कटठोपनिषदू-पष्ठा बल्लो २२३ 


बांधे हुए नियम मे चल रहे है, यां अग्नि दिको से ताप्यं 
जड़ पदार्था कादौ किसी देवताविशेषर का नही, ओर जिनके 
मतम अग्नि दिको के अधिष्ठाव्द्रेवताविशेष दैः अथवा 
शवलरूप से अग्नि ्रादि सव व्रह्म हैँ उनके मत में यह सब 
` ब्रह्म बीन केसे ? क्योफि देवता पत्त में अधिष्ठादृ देवता उनके 
मत में विथु दै चौर शवन्तव्राद के श्भिभ्राय से उसका ब्रह्म से 
भेद नदीं, फिर किसको किसका सय, यहां अगन्यादिकों की 
तुच्छता बोधन करने से स्पष्ट सिद्धः है कि अगन्यादि कोई चेतन 
देवता नदीं ओर नादी शवल जह्य हैँ किन्तु द्र्य वा दे-खर्य्यख्प 
श्रचिद्‌ पदार्थं है। 

सं०-अव ब्रह्मज्ञानियों को उत्तम जन्मों की प्राप्ति कथन 
करते 


इह देदशकद्‌ बोदुधु प्राक्‌ शरीरस्य विषः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्ाय 
कर्पते । ४ । 


पद्‌ -इह । चेत्‌ । अशकत्‌ । बोद्ध । प्राक्‌ । शरीरस्य । 
विखसः । ततः । सर्गेषु । लोकेषु । शरोरत्वाय । कल्पते । 


अथ 
चेत्‌ यदि चशकत्‌ = समथ दोतादै तो 
इह ~दइसी जन्म मे संसार के बन्धन से निम क्त 
शरीरस्य = शरीर के. हो जाता, नौर 
विस्रसः नाश होने से ततः = मुक्त दोनेसे 
प्राक्‌=पूवे सर्गेषु, लोकषु-खष्टि के चादि 
बोद्धू, = जानने को „ कालमें 
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२२४ उपनिषदाय्यभाप्ये 


शरीत्वाय~शरीर धारण करने कल्पत~स मर्थं होता दे । 
लिये 


भाष्य-जो पुरुष शरीर के नाश होने से प्रथम ही उस भय- 
भरद्‌ परमात्माको जान लेते हें रथात्‌ उक्त ब्रह्म का तत्वज्ञान 
इसी जन्म में उपलच्ध कर लेते हेः वह्‌ भय से छूट जाते है चौर 
ज्ञानी पुरुष वारंवार जन्म धारण क्र मन्यु आदि के भयसे 
भयभीत रहते हें । 


भ।व यह ह कि जो मुक्त पुरुप अभेथुनी सषि मे जन्म धारण 
करते है बह उन जन्मों के लिये स्वेच्छाचारी दो जते हैँ मौर 
सुक्तिकी अनवस्था को भोगकर फिर वह्‌ मन्त्रद्रटा ऋषियों कीं 
योनियो को प्राप्न होते हें अर्थात्‌ उक्त ब्रह्म का ज्ञाता साधारण 
जन्मों को धारण नहीं करता किन्तु सगे प्रमुख में उत्तम जन्मां 
करो प्रप्र होता है । 

मायावादियो को दां अत्यन्त कटिनाड पड़ी ह, क्योकि 
उनके मत में ब्रह्मवेत्ता के जन्म का अभाव निरूपण क्रिया गया 
दै. इसलिप्रे बद लोग [ ^तदूत्रह्म ज्ञात्वा संसारान्मुच्यते नो चे- 
त्ति ततो ्रह्माज्ञानत्‌": ]=त्ह्मके ज्ञानद्वारा संसार से युक्त 
हा जाते है अर यदि ब्रह्म को नदीं जानतेतो इस संसार में 
जन्म लेते हँ, इतना अध्याहार =पर से मनमाना अथं डालकर 
अपना निवाह्‌ करत दै, ओर कई एक लोग [ ““इहचेन्न।शकत्‌” | 

† समथ नदीं हो सक्ता, एेला पाठ बनाकर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करते है, यह्‌ खंचतान पुनजैनम से भयभीत लोगों की ओर 
से करी जाती है अन्यथा इसी क्या आवश्यकता है, क्योकि 
मुक्ति अवस्थ। कं अनन्तर उत्तम जन्म पाना किसको इष्ट नरह 
यायां कहा करि जव मुक्तं पद्‌ कोप्राप्न हृता जीव ब्रह्माधीन 
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कठोपनिषद्‌ -षष्ठी वल्ली २९५ 
रहता दं ना उसकी स्वाधीनता क्या? हमार विचार मं यह 
चैदिक सवेतन्त्र सिद्धान्त है करि जीव जुक्ति अवस्था के अनन्तर 
फिर जन्म धारण करता दै नौर इसी अभिप्र'य स यां [ ““सर्गे- 
षु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पत” ] कथन किया गया हें । 

सं अव ब्रह्म ज्ञानी को सर्वोत्तम कथन करते हें :-- 
यथाऽऽदर्शे तथाऽऽत्मनि यथा खमप्ने तथा 
पितृलोके । यथाप्मु परीव दहशे तथा 
= ~ 
गन्धवलोके चायात्तपयोखि 
जह्यलोके । ५ । 


पद्‌० -यथा { आदर्शे। तथा। आत्मनि । यथा! स्वप्ने । 
तथा । पिद्रूलोके । यथा । अप्छु । परिव । द टशे । तथा । गन्धर्व- 
लोके । छायातपयोः । इव । ब्रह्मलोके । 


अर्थं 
यथा = जिस प्रकार अन्यथा प्रतीति पाडेजातीदहे 
्रादर्शे = दपेण में पदाथ स्पष्ट तथा-तसे ही 
, प्रतीत होता है पिवृलोक्र = कवल कर्म लोगों 
तथा = इसी प्रकार की अवस्था मे परमासव्मा 


आव्मनि-शुद्ध मन वालों कौ “की प्रतीति होती हे श्रौर 
मनोवृत्ति मे परमात्मा की यथा-जिस प्रकार 
निर्रान्त प्रतीति होती हे चौर अप्सु-जलों में 


यथा~जैसे = र परिइव, ददशे-चारो रसे 
स्वप्ने-स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ के अवयव दीखते हृष भी 
संस्कारों से पदार्था की दपेणवत्‌ स्पष्ट नहीं दीखते 
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6 उपनिषदाय्येमाप्ये 

तथा-~उसी प्रकार तरद्मलोके-त्रह्म ज्ानियो की 

गन्धवंलोक = रसिक लोगों की अवस्थासें 
अवस्था.मे परमात्मा की दायातपयोः, इव-~दाया चौर 
प्रतीति पआ्रमासमाच्र होती धूपके समान परमात्माका 
हं परन्तु क्तान यथ्ात्रास्थ्रत हाता ह। 


माप्य-देस श्रेक में ब्रद््ञानी, रसिक ओर केवल कर्मी 
लोगों को इस अभिप्राय मे वणेन करिया गया है कि जेसे शमद- 
मादि सम्पत्ति से स्वच्छद्प्पण की भांति शुद्ध मन वाले पुरषो को 
हस्तामलकवत्‌ परमात्मसाक्तात्कार होता हे वैसे रसिक रौर 
कवलकर्मानुष्ानियों को नदीं । 
स्मरण रदे कि यदा पिवृल्लाक, गन्धर्वलोक श्मौर ब्रह्मलोक 
ई लोकविशोप नदीं किन्तु अवस्थाविशेष हँ, क्योकि ब्रह्मज्ञान 
होने वानदोने में लोकविशेप दहेतु नहींहो सकता, यदि 
लोकविशेप देतु होता तो इसी देश मे कोद ज्ञानी, कई विज्ञानी, 
कोई प्राकृत शओ्मौर कोई नितान्तग्राकृत न पाया जाता परणेसा 
हीं, इससे स्पष्ट हं कि उक्तं रोक में पिदरलोकादि एक अवस्था- 
विशेष है रौर इनमें से जो ब्रह्मज्ञान की च्रवस्था वाले पुरुप हैँ 


वही ब्रह्मलोक में विराजमान दोन के कारण सर्वोत्तम है । 


4 “ ॐ, 


 . सं~अव शरीर अनौर इन्द्रियों से जीवात्मा कोभिन्न 
जानने वाले पुरुष के लिये शोकाभाव कथन करते हैः-- 


इन्द्रियाणां परथग्भावुदयास्तमयो च यत्‌। 


पृथयुत्पद्यमानन मला भरान्‌ 
शाच॑ति॥ ६॥ 
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कटोचनिपदू-पष्ट वक्ली २७ 


पद - इन्द्रियाणां । प्रथर्भावं । उदयास्वयौ । च । यत्‌| 
प्रथगात्पद्यमानानां ! सत्वा । धीरः । न । शोचति । 


र्थं 
यत्त्‌-जो तथा जात्रताचस्था में उद्य 
प्रथगुत्पद्यमानानां = भिन्न ५ व्ौर खपुप्नि अवस्था में 
तत्वं स उत्पन्न दोने बाले शस्त होना आदि इन्द्रियों 
इन्द्रियाणां = इन्द्रियों के -क धर्मो को 
प्रथरभ।बं मेद को मत्वा = जानता है वह्‌ 
च = श्रौरः धीरः-विवेकी पुरुष 


उदयास्तमयौ = उन्पत्तिधिनाश न, शोचति-श्ोक नहीं करता 
भाष्य--जो लोग यद्व मानते है करि शरीर मौर इन्द्रियो से 
प्रथक्‌ कोई जीवात्मा नदीं वद देदादि के नाश होने पर श्रपना 
नाश मानते हए नितान्त शोकसागर मेँ इवे रहते हे ओर जो 
जीवात्मा को शरीर तथा इन्द्रियां से प्रथक्‌ अजन्मा तथा 
अनादि मानते हं वह्‌ शोक से सक्त दो जाते हे । * 


भाव यह्‌ इह कजा पुरुप इन्द्रया क कारण ्ाकाशादि 


तत्वों तथा उनके भिन्न २ भावोंको यथा्थं रीति से जानकर 


अपन ्ातमा के अविनाशीभाव को अनुभव करता है उसको 
शोक नहीं होता । 

सं°-अवदो शोकं म परमात्मा की सूद्मता. निरूपण 
करते हैः-- 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनक्तः सस्युत्तमम्‌ । 


सत्वादधि महानातमा भहतोऽभ्यक्त 
युत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
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९) 
।॥ 


पद्‌~- इन्द्रियेभ्यः । परं 1 मनः । मनसः । सत्त्वं । उत्तमं । 
सत्वात्‌ । अधि । महान्‌ । आत्मा । महतः । अञ्पक्त' । उत्तमं । 
© 


अथ 
इन्द्रियेभ्य से सत्त्वात्‌-चुद्ध से 
मनः=मन अधिऊपर 
परं = सूद है 9 हान्‌, आत्मा = महत्तत्व हे 
मनसः = मन से महतः=पदत्तत्व से 
सत्व=सत्वगुणएविशिष्ट बुद्धि अव्यक्त =अव्याकरृत प्रकृति 
उत्तमं =उत्तम दै उत्तमं = सृच्म है 


अग्यक्त।त परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव 
च । यञ्ज्ञाता मुच्यते जन्तुरसरतत्वं च 
गच्छति ॥ = ॥ 


पद्‌ ° - अव्यक्तात्‌ । तु । परः । पुरुषः । व्यापकः । अलिङ्ग । 
एव | च । यत्‌ । ज्ञात्वा । सुच्यते । जन्तुः । अरमरतत्वं । च। 
गच्छति। 


¢ 


अथ 

अव्यक्तात्‌-ल्व कं उपादान यत्‌-जिसको 

कारण प्रकृति से ज्ञात्वा=जानक्रर 
तु-निश्चय करकं जन्तुभ्=यह जीव 
व्यापकः-सवेस्यापक सुच्यते=अविद्या के बन्धनसे. 
च~च्रौर दयूट जाता हे 
अलिङ्गः, एव = जिसका कोड चश्ौर 

चिन्ह नदीं, एेसा `. अमृतत्वं मुक्ति को 
पुरुषः = परमात्मा प्रप्र दोता ह । 


परः:--अतियृच्मदट्‌ 
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करटरोपनिषदू-पक्री बल्ली २२६. 


भाप्य--उक्त दोनों श्लोकों में परापर भाव से परमात्मा की 
परम्‌ सृददमता श्रौर उसके ज्ञान से जीव की मोत्त कथन की हं 
शर्थात्‌ प्रकृत्यादि से परमात्मा परमसुच्म, श्यौर लि ङ्गवजित हे, 
उसी को जानकर प्राणी देहादि बन्धन से च्ूटकर युक्ति को 
प्राप्न दोता है । 

तृतीय वह्ञी मे भी [ “इन्द्रियेभ्यः परा ह्या ०” ] इत्यादि 
श्लोकों मे परमात्मा की परम सुद्धमता प्रतिपादन की गड है, यहां 
पुनः प्रतिपादन करने से तात्पय्यै यदह है किं परमात्माका 
स्वरूप श्रतिसूदम होने के कारण विशेपविवर णा है, इसलिये 
पुनसक्ति दोष नहीं । 


सं°- अव एकमात्र परमा्मज्ञान को जुक्ति का साधन 
कथन करते हैँ :-- 


न सन्दशे तिष्ठति रूपमस्य न वचतुषा पश्यति 


कश्वनेनम्‌ । हदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो 
य एतद्विदुरशतास्ते भवन्ति । ६ । 


पद०- न । सन्दृशे । तिष्ठति । रूपं । अस्य । न । चत्तृषा । 
पश्यति। कश्चन । एनं । हृदा । मनीषा । मनसा । अभिक्लृप्तः । 
ये । एतत्‌। चिदुः । अमृताः । ते । भवन्ति । 
¢ 


अथ 
छअस्य-इस परमात्मा का कश्चन = कोड मी 
रूपं = रूप चक्लुषा= चक्षुरादि इन्द्रियों से 
सन्दृशो-प्रत्यक्त में न, पश्यति = नदीं देख सकता 
न, तिष्ठति नहीं है, श्रौर हदा=द्दयदेश में स्थित 
एनं इसको , मनीषा-मनन करने वाली 
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२३८ उपननिषदाय्ये भा 


मनसः=ुद्धिसे विदुः=जनानते है 
अभिक्लृप्रः=प्रकाशित द्रा ते=वे 

जाना जा सकता मताः-असरत 
ये=जो पुर मवन्ति-हो जाते ँ। 


एतत्‌-इसकों 


भाष्य--इस श्लोक में परमास्मा का इन्द्रियागोचर निरूपण 
करक यह कथन च्छया है क्रि जो पुरूप मननशील्ला बुद्धि से योग 
द्वारा परमात्मा का दशेनःकरते दहै वह चष्ूतमुक्तिकेो प्राप्त 
होते हे अर्थात्‌ परमात्माका कोडषूपन होने से कहं इन्द्रियों 
वारा ग्रहण नदीं किया जा सकता, क्योकि पुर्वं शलोक में उसको 
श्मलिङ्ग श्रौर चऋव्यश्कथन क्रिया गया दहै, जो पुरूपं संस्कृत 
सन द्वारां परमात्मा का श्रवण, सनन तथा निदिध्यासन करके 
हं वदी उसको जान सक्ते हँ अन्य नहीं । 


$ 


< व जीन की सक्ति अवस्था का कथन करते 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह) 
बुद्धिश्च न्‌ विचेष्टते तापाहुः परमां 


च . 
टे: 


कर 


गतम्‌ ! १०) 
पद०-- यदा । । अवतिष्ठन्ते । ज्ञानानि । मनसा । सह ॥ 
बुद्धिः । च । न । विचेष्रते । ता । आहुः । परमां । गति । 
¢ 
=+ 1 
यदा-जव मनसा, सदह~सन के साथ 
पच्च-वच .  अवतिशठन्ते-स्थिर दो जाते दै 
ज्ञानानि-ज्ञानिन्द्रिय `. - चनौर 
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लो पनिषद्‌-पष्ठी ध्नी २३१ 
>~ {र ^~ 
बुद्धिः = बुद्धि तां=-उसको चिद्रान्‌ लोग 
(~-~ ---= {>> ~ 
न, वचछत~विविध्रचेष्ठा नहीं परमां, रसि= परमगति-मुक्ति 
न = न 
१ ्ाहुः=कदते हँ 


=, 9 + 


भाष्य जव पाचों ज्ञानेन्द्रिय मन्‌ के सहित श्प 
परयो से उपरत होकर निस्तब्धनशान्त हो जाते ह चौर बुद्धि 
मी च्रात्मविरुद्ध विविध चेश्ठाश्रों से निवत्त हो जाती है उसको 


[+ 


चिद्रान्‌ लोग मुक्ति कहते हे । 


„९ 


, तात्पय्यं यह्‌ है क्रि जिस च्चवस्था में उक्त इन्द्रिय शधद, 
स्पम्‌¢ रूप, रस, गन्धादि चिपयो का ब्रह नदीं करतीं खौ 
नादी वदां खट लोक विपयणी वुद्धि ज्ञान का काम देती है परः 
जीव का च्रात्मभूत सामथ्यं उस अवस्था मं रहता है, मननशील 
पुरुप उस च्दंस्था को सुक्ति च्रवस्था कहते है । 

, सं > ्रव उक्तं अवस्था को योगरूप से कथन करते हैः-- 


तां योगवरित्ति. मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय 
धारणा । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो 
हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११॥ 


पद्‌०-तां। योगं । इति । मन्यन्ते । स्थिरां । इन्द्रिय 
धारणां । श्रप्रमत्तः । तदा । मवति । योगः । हि । प्रमवाप्ययौ । 


र्थ 
तां-उस मन्यन्ते-मानते हैँ 
स्थिरां-स्थिर तद्रा=उस अवस्थां में जीव 
इन्द्रियधारणां =पअाभ्यन्तर च्रप्रमत्तःप्रमाद रहित होता 
इन्द्रिय=ुद्धि की धारणा को हि = निश्चय करके 
योगं, इति=योग योगः = योग 
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२३२ उपनिषदाय्य भाष्ये 
प्रभवाप्ययौशुभ संस्कारों का प्रवर्तक मौर अशुभ संस्कारों 
का निवतंकदै। 
भाष्य -घ्राभ्यन्तरेन्द्रिय = वुद्धि की उस स्थिरता कानाम 
ग हं जिसमें वह्‌ चेष्ठा नहीं करती, उस समय पुरुष स्वरूप मं 
स्थित होनेके कारण क्लेशांदि. प्रमादो से रहितदहोता द । 
क्योकि ईश्वरो राणो के प्रकाश चैर क्लेशादिकोां केनाशका | 
नाम [ ५योगः' ] हे, इसी भाव को [ ध्योगध्ित्तवृत्तिनिरोधः ] 
यो० १।२ चित्तवृत्ति के निरोध को योग कते ह, इस सूत्र मे | 
कथन किया दै, इसका. विस्तारपूर्वक निरूपण [ “योगाय्यं 
भाष्य" ] में स्पष्टे, विशेषाभिलाषी वदां देख लें। | 
--च्रव दो श्लोकों मेंश्रोगके विषयभूत परमात्माको 
इन्द्रियागोचर निखयर करते हए उसका अस्तित्व कथन 
करते दैः-- 


नव वाचा न मनसा प्राप्तुः श्यो न चक्लुषा । 
अस्तीति ब वतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ।१२। 


यद्‌ न) ण्व । वाचा । न । मनसा । प्राप्तुं । शक्यः} 
न । चक्ृपा । अस्ति । इति । त्रूबतः । अन्यत्र । कथं । तत्‌ । 
उपलभ्यते 


र्थं 
एव-निश्चय करकं परमात्मा व्र.वतःकथन करने वाले 
न, च्तपा = न चक्ञःसे पुरुप सें 
न मनसा==नमनसे अन्यत्र-भिन्न 
न, चाचा=नवबाणीसे तत्तव 


राप्तं, शक्यः=प्रा्च होने योग्य है कथं=केसे 
अस्ति, इति ~व हं, इस प्रकार उपलभ्यते-प्ाप् दो सकता है 
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कि 


कठोपनिपदू-षष्ठी चल्ली २३३ 
अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयाः । 
अस्तीरयेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ।१३। 


पद्‌ ०-- अर्ति । इति । एव । उपलब्धव्यः । तत्वभावेन । 
च । उभयोः । अस्ति । इति । एव । उपलब्धस्य । तत्वभावः । 
प्रसीदति । 


श्रथ 
च=च्रौर „ क्योकि 
उभयोः = रस्ति, नास्ति इन अस्ति 
दोनों में इति, एव-फेसा ही 
तत्वभावेन=तत्व की इच्छा से उपलव्धस्य-जानने बलि को 
अस्ति तत्वभावः=तत्वज्ञान की 
इति, एव यही प्रसीदति = प्राप्ति दोती है 


उपलब्धव्यः=मानना ठीक है 


माष्य--वह्‌ पूणे परमात्मा चक्षुरादि इन्द्रां का विषय 
न दोने-से प्रव्यक्ञवादी नास्तिक लोगों को उपलब्ध नदीं द्योता 
परन्तु जिनका आस्तिकभाव ह वद शमदमादि सम्पन्न होकर 
परमात्मा को उपलब्ध करते हे अर्थात्‌ अस्ति श्रौर नास्ति इन 
दोनो भावों में से “अस्ति” =है, एेसा मानने बाला तत्वज्ञान 
को उपलब्ध करके सदा प्रसन्न रहता है शौर ^“नास्ति=नहीं 
है, एेसा मानने बाला सदा च्रप्रसन्न चित्त तथा दुःखी रहता द ¦ 

भाव यद है कि पुरुषों को तद्धमत।पत्तिरूप योग द्रा 
परमात्मा को उपलब्ध करना चाहिये अर्थात्‌ जव जीवः 
परमात्मा के निष्परापादि भावों को धारण कर लेता दै तब 
उसको परमात्मा के अस्तित्व क्रा भली भांति सान्ञात्कार दो 
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२३४. उपतिषदाय्यैयाष्ये 


क >~ > न ष्य गि 
जाता दे च्रोर सा्ञात्कार होने से पुर्प कों सुखविशेप की 
उपलब्धि दवी ह । 

सं<--अव परमात्मा के साक्ञात्कार का फल कथन 
$ 
करते दैः- 


यदा सवै प्रशरुव्यन्ते कामा येऽच्य हृदि 
भिताः । थ पर्योँऽमृत यदलत 
ब्रह्म समश्लुते ! १४ । 


पद्‌ ०-यदा । सवे । प्रमुच्यन्ते । कामाः । ये । चस्य | हृदि । 
+ & श ५ 
श्रिताः। अथ । मन्यं: । अस्तः । मवति । यत्र । व्रद्या। सं। 


अश्लुते । 

दर्भ 
यदा=जव अथतः 
सवं कासाः=सव कामनाये = मस्यैः~यट्‌ मरणधर्मा पुरुप 
यजा अस्रतः-सुक्त 
अस्य इस पुरुष के भवति-दा जातादै 
हृदिन्दयमें अव्र-इस अवस्था सें 
श्रिताः-स्थित हें ्रदह्य~परमात्मा के 


भ्रसुच्यन्ते=दर दो जाती है समश्युतेआानन्द्‌ को भोगता है 
भाष्य-जव सारी कामनायें जो चिरकाल से जीवात्मा के 
हृदय में र्थि हँ परमात्मा के ज्ञान -से निचरत्त दोकर चिन्नमिन्न 
दयो जाती है तव यह पुरुप सक्ति श्चवस्था को प्रा्तदोता है, 
क्योकि कामना ही पुरुप के बन्धन का देतु होती है, कामनाश्चों 
के निदत्त दने पर फिर कोई बन्धन काहेतु नीं रहता श्नौर 
पुरुष सम्यकूतया परमात्मा को प्राप्त हो जाता हे 
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सोपनिप्रदू-पष्ठी वल्ली २२५ 


(~ 


कि जवर पुरूप क्ते ह्ृटयगत सवच कासनायं दूरं 
हो जाती हैँ तव वह व्रदा के अपद्वतपाः्माद्धि धर्मा क्न धारण 
करके निष्पाप हो जाता टै, उस अवस्था में वद तद्धर्मताक्तिरूप 
योग से परमात्मा के आनन्द को अनुव कर्ता दै । 

संव उक्तभाव को शास्त्र का सर्वोपरि प्रयोजन 
कथन करते हैः-- 


यदा सँ प्रथिद्यन्ते हृदयस्येह अन्थयः । 
अथ म्यो ऽसतो वन्येताव- 
दनुशनम्‌ । १५ । 


पदु<--यदा | सर्वे । प्रभियन्ते | द्ृदयस्य इह । भ्रन्थयः। 
श्रध । मत्यः | अख्रतः । सवति । एतावत्‌ । अनुशासनं । 


भात यट 


9 ०४ 


२ 


ग्म 

यदा-जव अध-~-तव 
इद-उसी जन्ममें सत्यैः यह मरणधर्मा जीव 
हृद्य यकी मृतः=ष्ट्युरदित 
सर्वे, ्रन्थयः=कासनारूपी सारी भवति-दो जाता हें 

ग एतावत्‌यहां तक ही 
प्रभियन्ते-मेद को प्राप्त हो अनुशासनं = शास्त्र का उपदेश 

ङातीं-खुल जादी है हे । 


माष्य--जव इस मरणधमां पुरुष के हृदय की अन्धी खुल 
जाती दै अथात्‌ जव स्त्री, पुत्र धनादि पदार्थाः में लोलुपता तथा 
मंदुलीदह्रू, मं सुखी, इत्यादि अरससप्रत्ययां को उत्पन्न करने 
वाली सारी भ्रन्थियें यथार्थज्ञानसे छिन्न भिन्न दहो जातीं हं तव 
यह्‌ पुरुष कामनाश्नो से द्यू कर सक्तं दो जाता हे । 
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२३६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


भाव यह हे कि जव पुरुप की मिथ्याज्ञानमृलक्र सव 
वासना नाशको प्राप्त हो जाती हैँ तथा उसके प्रारब्धकर्म 
भोग द्वारा क्षय दो जाते हैँ नौर कामना के नरदने से अन्य 
भ्रारच्थ कमे उत्पन्न नहीं होते तब मनुष्य असरत दो जाता है 
इसी अवस्था पय्य॑न्त वेद्‌ शास्त्र का तात्पर्य्य इसको अनुशासन 
करने काहै। 


मायावादी उक्त शोक के यह अर्थं करते दहः क्रिं जव तक 
जीव ब्रह्म नदीं बनता तभी तक इसको वेदशास्त्र द्वारा शिक्ञा 
की आवश्यकता ह ब्रह्म वनने पर फिर इस को कोई शिन्ता रोष 
नीं रहती ओर पूवे शोक का यद्‌ तासय्यं वणन करते है कि 
वह्‌ गत्युकाल में दी ब्रह्म हो जाता है, इन के यह अर्थं इसलिये 
ठोक नहीं कि अभ्रिम शोक मेँ ब्रह्मवेत्ता की मृद्धाद्वारा उत्कान्ति 
कथन की गदं दहे। 

सं०-अव जीव की उत्रान्ति कथन करते है:-- 


शतं चेका च हदयस्य नाव्यस्तासां मूढ. 
नमभिनिःसृतेका । तयोष्वंमायन्नभृतत्व- 
मेति विष्षडडन्या उत्कमणे मवन्ति। १६। 


पद्‌०-शतं । च । एका । च । हृदयस्य । नाड्यः । तासां । 
मूद्धानं । अभिनिःखता । एका । तया । उध्वं । ्रायन्‌ । अमृतत्वं । . 
एति । विष्वङ्‌ । अन्याः । उत्क्रमणे । भवन्ति । 


मथ 
हृदयस्य~हदय की - तासां=उनमेंसे 
शतं, च, एका = एकसौएक एकाएक 
नाञ्यः= नाडी हैँ ॐ मूद्धानं=त्रह्मरनधर में 
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क्रठोपनिषदू-पष्टी व्ली २३७ 


अभिनिःखता-निकली हुई है च~प्नौर 


तया~उस नाडी द्रारा अन्याः~अन्य सौ नाडियें 
ङ्व = ऊध्वेदेश को उत्रमणे-जी वात्मा की उत्करा- 
श्आयन्‌~गमन करता हृश्रा न्तिमें 

जीवात्मा विष्वङ्=नानाविध गतिया का 
अमरतत्वं अभृत पद्‌ को देतुभूत 
एतिनप्ाप्न होता है भवन्ति=दोती है । 


भाष्य--मनुष्य के हृदयदेश मे एकसोएक नाडयां हैँ 
श्नौर इन्दीं की शाखायं सारे शरीर मे फली हृद है अर्थात्‌ 
जीव की उककरान्ति हेतुभूत एकसौएक नाड़ी है, उनमें से एक 

सपुम्नाः नामक नाङीहेजो हृद्य स्थान से सीधी मृद्धादेश 

को चली गड है इसीके द्वारा गति करने वाला योगी पुरुष 
अमृतपद्‌ को लाभ करता दै ओ्रौर जो आत्मतत्व से बदिमुख 
अन्य संसा जन हैँ वह्‌ अन्य नाडयो द्वारा निष्कमण॒ करकं 
नाना योनियों को प्राप्न होते है। 

तात्पय्यं यह है किव्रह्मभाव का अधिकारी योगी पुरूष 
अपने योगज सामभ्य से ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निष्कमगण करता 
रौर अन्य लोगों का निष्क्रमण भिन्न रद्र द्वारा होतादहै 
क्योंकि उनका साम्यं अपनी शक्तियों को स्वाधीन रखने का 
नहीं होता इस कारण दैवाधीन जिस शरोर उनकी गति होती हे 
उसी ओर से उनका निष्क्रमण होता है च्नौर योगी संयमी हान 
से उक्त विषम मार्गों द्रा गमन नहीं करता । 

यहां मायावादि्यो से प्रष्टव्य है कि जव अमत पद्‌ कीप्राप्नि 
मे जीव की उत्रान्तिहीहेतु दहै, यायो कहो किब्रह्मरन्ध द्वारा 
गमन करना ही अमृत पद्‌ का हेतुहे तो ““अहं्रह्मारमि 
वाक्यजन्य ज्ञान की क्या विशेषता ? अथवा ज्ञानी बा क्रमण 
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२३= उपनिपषदाय्येभाप्ये 


नदीं होता चह उसी स्थलमें याकारा व्रह्म वन जाताहै 
इसमे क्या सार ? उस शोक से यह्‌ स्पष्ट होगया कि दिक 
अमूतपद्‌ केवल ज्ञानजन्य ही नहीं किन्तु अलुष्ठानजन्य मी दै, 
सो जो सत्कमानुष्ठानी ब्रह्मरन्ध्र द्वारा गमन करेगा वदी अमूत 
पद्‌ कामानी दोगा अन्य नर्हं। 

संव उक्त स्रत पद्‌ के हेतुभूत पर मात्म्घान को कथन 
ररते हुए इस उपनिषद्‌ का उपसंहार करते हें: 


अंगहमात्रः पुरुषो ऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये 
सन्निविष्टः । तं स्वाच्चरौरात्पृहेन्थुञा- 
दिवेषीकां धैयल तं वियाच्युक्रषश्तं 
तं वियाच्छुकमखतमिति ६१७ 


` पद्‌०-- अङ्ग छमात्रः । पुरुपः । अन्तरात्मा । सदा । जनानां । 
हदये । सन्निविष्टः । तं । स्वात्‌ । शरीरात्‌ । प्रवृहेत्‌ । सुञ्जात्‌। 
इव । इषीकां । धैर्यण । तं । विद्यात्‌ । शुक्रः । असतं । तं। 
विद्यात्‌ । शुक्छ । असतं । इति । 


र्थं 
पुरुप्र--परमात्मा जीव कं जनाना=मनुप्यो के 


देशमें प्रष्टि होने कं कारण हृद्ये-हदयदेश में स्थिर है 
अंगुष्टमाच्रः-अंरुष्ठमात्र कथन तं=उसको 


करियागयादहे धे थंणधैय्यै से 
अन्तरात्मा = वह सव जीवां सुञ्चात्‌, इषीकां, इव=मंज से 
का अ्नन्तरात्मादे मौर शलाका की भांति 
सदा = सवदा , स्थात्‌, शरदीरात~अपने शरीरसे 
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कटापनिपदू-पष्ठ व्ली २६६ 
प्रबरहेत्‌-प्रथक्‌ कर शुक्र" = पवित्र स्वरू 
तं=उस परमात्मा को वेद्यात्त-जान 


अगरतं=्सरतस्वरूप 

भाष्य [ “तं विद्यातृष्ुक्रमस्रतमितिः ] पाठ दो वार भ्न्थ 
की समाति कं लिय खाया दहे. [ “पुरि शेतं इति पुरूषः" इस 
त्र्याण्डरूपी पुरः अथवा शरीररूपो पुर में निवास करने के 
कारण परमात्मा का नाम [ “पुरुषः” ] दै, श्रौर वह्‌ पुरुष 
परमान्मा सव जीवोंके हृदय में व्याप्यव्यापकभावसे सदा 
स्थिर दै, सुयुत्तपुरुपां को उचित टै किं वह्‌ श्मपने आत्माको 
शनैः २ शरीर के बन्धन से इस प्रकार प्रथक्‌ करके समभ जिस 
प्रकार कारुक लोग इपीका=शल।कराश्मों को मंज से प्रथक्त्‌ करते 
हे अथात्‌ युज स्थानीय अपने च्रापसे भिन्न करके समभे, शरीर 
चअरपविच्र श्यौर आागमापायी ह परन्तु परमात्मा त्रसङ्ग होने सें 
शुद्ध रोर नित्य होने मे अविनाशीदै, इतलिये वद शरीर में 
लिप्त नदीं होता, इसी ज्ञान से सुप्य बन्धनो से प्रथक्‌ हो 
सक्ता ह अन्यथा नदीं । 

मायावादियों का कथन दै कि चंगुष्ठमात्र कथन करने से , 
यदह तातपय्य दै करि त्रह्म अविद्या के प्रभाव से परिच्छिन्नरूप 
कोप्राप्तदारद्या दै उसको सुज से ईषीका के समान जानना 
यही हे कि उसको. आत्मत्वेन यद्‌ समभे किरम ब्रह्माहं, यदिः 
इस छा मे उपनिपत्कार का यह्‌ भाव होतातो जीव, ब्रह्म 
रौर शरीर इन तीनों का मेद यां स्पष्ट रीतिसे प्रतिप।द्नन 
करिया जाता, क्योंकि इनके मत में शरीर से भिन्न ब्रह्म इसलिय 


, नदीं कि शरीर रञ्जुसप्प के समान ब्रह्म में अध्यस्त है, ओर 


जीवात्मा स भिन्न इसलिये नदीं कदा जा सक्ता क्रि जीवात्मा 
ब्रह्म दी श्रंराष्टमात्र दोकर प्रविष्ट हृच्रार्ह पएरियुज श्र 
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= उपनिषदास्ये भाष्ये 


इषीका का इष्टान्त कया, यदि यद्‌ कदाजाय कि यह्‌ सव भद्‌ 
च्याचहारिक दहे रौर वस्तुतः एक दी ब्रह्य स्त्ये तो क्या 
उपसंहार में भी नचिकेता को मिथ्याभूत व्यवहार काही 
उपदेश करना था ओरौर एकमाच्र चिन्मय वस्तु का उपसंदार में 
स्थान न था, इत्यदि पूर्वोत्तर मीमांसा करने से स्पष्र प्रतीत 
होता है कि उपनिषदे मायावादियों के मत को गन्धमात्र भी 
उपपादन नहीं करतीं किन्तु केवल श्र्ाभास से सायावाद्‌ 
उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य कटा जाता है । 

सं०-अव नचिकेता कीकथा का उपसंहार दारा फल 
कथन करते है-- 


सृत्युप्रोक्तां नविकरेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां 
योगविधिञ्च कृत्स्नम्‌ । बह्यप्रा्षो षिर- 
जोऽभूदविमृत्युरन्योप्येवं यो षिद्‌- 
ध्यात्मपरेव । १८ । 


पद्०-मृत्युभरोक्तां । नचिकेतः । अथ । लन्ध्वा । विदां। 
एतां । योगविधि । च । कृत्स्नं । ब्रह्म । श्राप: । विरजः । अभूत्‌ । 
विमृल्युः। अन्यः । त्रपि। एवं । यः । वित्‌ । अध्यारमं । एव । 


` अथं 
तअथ~त्रच उक्त कथा का फल चत्र 
कहते हैँ कृत्स्नं, योगविधि = सम्पृणं 
अव्युप्रोत्छा -मरव्यु के त्रलङ्कार योगविधि का 
“ द्वारा कथन की गद लब्ध्वान्लाभ करके 
एतां, विद्यां = इस ब्रह्मविद्या को न चिकरंतः=नचिकेता 
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कठो पनिषदू-षष्टी वल्लो २४१ 


बरह्म, प्राप्तः व्रह्म को प्राप्न यः=जो 


हा, ओौर अध्यात्मं=्रध्यास्म विद्याको 
विरजः = विरक्त एवं, वित्‌ = इस प्रकार जानता 
विमृत्युः मरसयु के भय से रदित डवहभी 
अभूतह्ा एव=निश्चय करके ब्रह्मभाव को 
अन्यः, श्रपिञअन्यभी प्राप्न होता है। 


भाष्य--इस शोक में ब्रह्मविद्या का फल वणेन किया गया 
हैकिम्रत्यु के अलङ्कार से कथन किये हृष इस सदुपदेश को 
सुनकर उद्ालक का पुत्र नचिकेता अविद्यारूपी रज से रदित 
होकर च्ख्रत पद्‌ का अधिकारी हृत्रा अथात्‌ सत्यु से रहित 
इरा तथा तद्धमेतापत्ति द्वारा ह्म को प्राप्त इत्र, अन्य भी 
जों इस ब्रह्मविद्या कों उपलब्ध करेगा वह भी संसार के बंधनं 
से छूटकर ब्रह्य के अनामय पद्‌ कों प्राप्त होगा, यहां पर 
[ "ब्रहमप्राक्चःःः ] पद्‌ ने जीव ब्रह्मकेभेद्‌ कों स्पष्ट कर दिया, 
क्योकि यदि मायावादियों के मतानुसार यहां ब्रह्मप्राप्ति होती 
तो “न्रह्मप्राप्नः कथन न किया जाता किन्तु यह कथन किया 
जाता कि नचिकेता ब्रह्म ही हो गया, न्नौर दूसरी बात यद्‌ है कि 
योगविधि .के कथन करने से यह बात श्रौर भी स्पष्ट हो खं कि ` 
नचिकेता परमात्मा के योग को पाकर शर्थात्‌ परमात्माके 
निरवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणाकराम्बुधिस्वरूप को उप- 
लब्ध करके विरज तथा विगृत्यु हरा, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
परमात्मा के अरपहतपाप्मादि धर्म्मा को धारण करने सेदही 
जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त कहाता दहै ब्रह्य बनने के अभिप्राय 
सं नी । 

सं°- अब अन्त में यम ओर नचिकेता दोनों इश्वर कीं 
उपाखना करते हैँ १ 
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` उपनिषदाय्येभष्ये 
सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं ` 
कंरेवोवहैः। ` तेजस्वि नावधीतमस्तु 
मा .विदहिषावरै । १६ । 


 .ओ३म्‌ 
शान्तिः.शान्तिः शान्तिः . 


९) 
&& . 
९ 


पद्‌०--स् । नौ । वृतु... सह 1 नौ. ।. भुनक्तु. । सह । 
"वीयं. 1: करवावहै :।;;तेजरिव्‌,}: नौ! अधीतं. जस्तु, । मा । 
पविद्ठिषाब्रहे"॥ > : ^. > 5 ६ 3 


परमात्मा... - सहं = साथ २. 2 
नौत्दम दोनो गर शिष्यो की करन्रावहै~प्राप्त करें 9 
सद~=एक साथ -;. ::- -:; नौनम दोनों का 
` {च्मवतुन्स्त्ाकरे  .. „ अधीतं = श्रध्ययन.कियाःहुश्चा 
` जनौन््दोनोंको .. ,. , , तेजस्विज्ञतेजवाल्ला ~ , 
सह साथ २. ˆ अस्तुन्=दो, दमःदोनों, , >, 
अनक्तु =वब्रह्मविदयारूप्रीः . फल्‌, ; माः चिद्विषराज्गहेलकभी, अपस 
भुगाये, ताकि. हम दोनों ;; -, जँ -श्रयन्गा, किंसी,से रेष 
बीयअात्मिक. बल को 1ज॒-कं 11 4 अन वमा 


भाष्य-हे परमात्मन्‌ ! हम दोनों को एक साथ रत्ती श्रौं 
पालनः-कीजिये; हमारे श्रास्मिकं घले को बदाहये, स्वाध्याय 
तजवाला हो ओौर हम किसी के साथ श्र्वधा- अरपसमेद्धेष 
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६ 


त थि. 


कठोपनिषद्‌-षष्ठी वल्ली २४३ 


न करे, हे भगवान्‌ आध्यात्मिक, अ्आधिभौतिक, आधिदैविक 
इन तीनों तापों को हम से दूर करके सदा हमारी रज्ञा कीजिये। 





+ इति श्रीमदाय्यंयुनिनोपनिवड ट 
`  उपनिषदाय्यंभीष्ये १ 
ˆ कठोपनिषत्‌ 
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ओरेम्‌ 
अथ प्रश्नोपनिषदास्यंमाष्यं प्रारभ्यते 


~ -¢-- 


सङ्गति -कटठोपनिषद्‌ मे नचिकेता को शब्द्स्पर्शादि गुणों 
से रदित निश ण ब्रह्य का उपदेश किया, अब इस उपनिषद्‌ भें 
महरि पिप्पलाद सुकेशादि छः ऋषिपुत्रा को ब्रहम्रप्त्यथं प्राण- 
विद्या कां उपदेश करने के लिये प्रथम सष्ठ उत्पत्ति का कथन 


करते हैः- 
सुकेशा.च भारद्वाजः शेग्यश्व सत्यकामः सो- 
. ्यायणी च गाग्यंः कौशल्यश्राश्वलायनो 
भगवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते 
हेते जद्यपरा ऋहयनिष्ठाः परं बह्या- 
न्वेषमाणा एष ह वै तत्सवं वच्य- 
तीति ते ह समित्पाणयो 
भगवन्तं पिष्पलादयुष- 
सन्नाः ॥ १॥ 


पद०्-युकेशा । च । भारद्वाजः । शैन्यः। च । सत्यकामः। 
स्नर्य्यायणी । च । गाग्यः । कौशल्यः। च । श्राश्चलायनः। 
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प्रश्नोपनिषदि-प्रथमः प्रभः . २५ 


भागेवः । वैदर्भिः । कबन्धी ! कात्यायनः । ते । ह । एते 1 त्रह्म- 
पराः । वरमनिष्ठाः । परं । बरह्म । अन्वेषमाणाः । एषः 1. ह । वै । 
तत्‌ । सवं । वद््यति । इति । ते । ह्‌! समित्पाणयः 1 भगवन्तं । ` 


पिप्पलादं । उपसन्ना: । 0 


श्रथ 

सुकेशा, भार द्वाजम्-भरद्ाज का बह्मपराः-त्रेदानुयायी 

पुन्न सुकेशा जह्मनिष्ठाः=त्रह्मनिष्ठा-वं दिक- 
च =ओौर धमे मे वि्ास रखने वालं 
शैच्यः, सत्यकामः = शिवि का परे, ब्रह्म~परमात्माका 

पुत्र सत्यकाम ्न्वेषमारणाः=अन्वेषण करते 
सौव्यांयणी, गार्य; = सौय्यं हए 

चपि का पुत्र गवंशोत्पन्नं ह, चँ = निश्चय करके 

गाग्यं एषः~यह स॒ ` 
च=श्मौर ततत्‌-हमारी बुद्धिस्थ जो प्रष्टव्य 
क्रौशल्यः, आ्ाश्धलायनः=रश्रल 

का पुत्र कौशल्य सव =उस सबको 
मागेवः, वैदर्भिः-शगावंशोसनन वन्ति, इति-कथन करेगे, इस 

विद्मि का पुत्र वैदभि आशासे । 
च =श्ौर ते, ह, समित्पाणयः वे हाथ में 
कबन्धी, कात्यायनः = कत्य का दवन की समिधाघ्नों को 

पुत्र कबन्धी । लेकर 
तेयद प भगवन्तं, पिषप्पलादं-मगवान्‌ 
एतेः पिप्पलादच्छषि के 
इ-निश्चय करके उपसन्नाः-समीप गये । 


माष्य-( १) सुकेशा (२) सत्यकाम ( ३ ) गाग्यं (४) 
कौशल्य ( ५) बौद्मिं शौर (€) कबन्धी यद्‌ छः शऋटषिपुत्र 
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२४ :;स्डपनिषद्राय्यैभाष्ये . ; 


शब्द्स्पशादि, रदित गुणो : बाले परमात्मा का श्न्वेषंणनखोजः 
करते 'हुए जिज्ञापुभाव से समित्पाणि होकर भगवान पिप्पलाद: 
लि क्रे समी पःपहुचेः।- ;* । ~ ! £: : : ^ र 
जिस प्रकार गीता में श्रीकृष्ण जी को भगवान्‌ क्रहा गया दे 
इसी प्रकार यहां भी पिप्पलादं ऋषि को भगवान्‌ कदा है जिस 
के अथं देश्वय्य सम्पन्न केहै। . 


“सं --अव पिप्यलाद्‌ ऋवि कथन करते हैः न 
ता्च्‌ू"ह सः ऋषिरुवाच भूय एव तपपता ५ 
चय्येण॒ . ्दधया. संवत्सर संवत्स्यथ. यथा- ` 


कामं प्रश्नान्‌ पृच्छथ यदि विज्ञास्यसि 
सवं ह-वोःवद्याम इति ॥ २ ॥ 


"7 --- 3३२ 


पद्‌०--तान्‌" ह । संः1 ऋछषिः। उवाच । भूयः। एवः। 
तपसा । ब्रह्मचर्य्येण । श्रद्धया । संवत्सरे । ` संवस्स्यथं । यथा- 
कामं ५ .अभान्‌ । ध्च्छथ यदि । विज्ञास्यामः} सवं । ह 1 बः, 





वद्यामः | इति । - ˆ : _ 4 
3 171२-२ 7: 5.3 ] 

< सथं 

न्‌-=उक्त जिज्ञाुश्नों को -अच्यारद्धा से युक्त द्योकर्‌ 
सः, ऋछषिः=वह ऋषिः; संवत्सरं = एक: वकःपय्यंन्त 
हस्पष्टतया ~... .~.-; + संवत्स्यथमेरे समीप निरास 
उवाच~वोले किर- - . . करो, फिर , :\ 
भूयः, एव=फिर भीः: ` ` ; , - यथाकामं अपनी इच्छा ---क 
तपसा==तपसे : श्रनुखार , , _ 


न्नञ्ञचर्य्येण~बरंद्मचय्ग्रे सै भरन्त को त (1 
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परभरोपनिषद्धश्रथूमः शरः ग्ध 


पृच्छथ =पूष्खो .. सर्वस , 
यदिनजो ` ` ह = निश्चयपूवंक 
चिज्ञास्यामः~दमः जामते होगिः व्रःन=तुर्हारे धरति ` ` _ ` “ 
ततो ` : "<: 3 वचया; इतिन्=कथन-करेगे 
`` म्य -मद्पिं पिप्वलञादं ने उन सब जिनाय से कदा कि, 
सुम तप, ब्रह्मचय्यं मौर श्रद्धा से एक वषे पय्यैन्त हमारे आश्रमं 
परं रदो इसके अनन्तर अपनीं इच्छालुसार प्रभं को पूष, यदि 
मँ जानता, हग अथवाःतुमको अधिकारी समभू गा तो. तुम्हारे 
अशनो का यथ्राथ, उक्तर दुगा" भिदः `, न ~ 1४ 
“ परभास्मा कां उपासन, हृद्य कौ. शेद्धि,* बाणी काः ध 
रं शाख ' का. भ्यास जदि कर्मो क" नामः {प वेद 
भ्रति अथौ का अच॑रणः करते" इद श्गारविषयक गाना 
रसिक सीगों के: साये -घूमते. रहना, कांमोत्पादंक "पदार्थौ नकी 
निरीक्तण करना, एकान्तदेश में भाषण करना. सोगविषयकं 
संकल्प रखनः,-उ्मकीः सिद्धि में यरन- कर नतर॑^इत्म्रादि- चते ` से # 
ष्यक रहने का.नास [च । ओर गार. वथा बरेदवास्या 
पर विश्वास रंखने"कां नामं [शद्धा ] है ८ 
सं ० अचः उन्त व्रतःके, वास्रएतरकः“कवन्प्ी महि पिप्प 
लाद से प्रश्नं करता है. ` 0 ५ 
अथं कर्वन्धी कंत्यायने उपेतं पपच । 
1 न ई = 
भमवन्‌ कुतं हं वा.इमाः प्रजाः शभ्रजा- 
> {४ ' : "म्युद्तु इति +; २५५ 7 


~ 2-77-11 ! स्य 1 १ 


11 11 अन्धी | :52 |; [8 
` --पदर्-श्रथ, 1 ऊनेन 1 तती यनः, परय }. 








भगवन्‌ 1 कृतः 1 ६ । वै । इमाः । प्रजाः भुजा 
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रत उपनिषदार्य्यभाष्ये ` 


अथ 


अथ~एकवपे त्रत धारणानन्तर भगवन्‌ भगवन्‌ 
कात्यायनः कत्यच्छपि के पुत्र ह, वै-निश्चय करके 


कबन्धी = कबन्धी ने इमाः, प्रजाः-यह सब प्रजाये 
उपेत्य-समीप आकर , ऊतः = किससे 
पप्रच्छ =पृह्धा किं ` भ्रजायन्ते, इति=उत्यन्न होती दै । 


माष्य--महषिं पिप्पलाद की आाज्ञानुसार एक वषे पययैन्त 
यथाविधि ब्रह्मचय्यादि- तप॒ करके उन खों महात्माञ्चं ने 
श्रपने आपको अधिकारी सिद्ध कर दिखाया, तव उनमें से 
ऋषिपुत्र “कबन्धी? ने महर्षिंको श्राप्ठदोकर यह्‌ प्रश्न किया 
किह भगवन्‌ ! ये प्रजाये ==चराचर पदार्था बाले ब्रह्माण्ड ' 
किससे श्रौर किस भकार उरपन्न हुए हँ यह्‌ कृपा करके हमारे 
ति उपदेश कर । 


सं०-अव मिं पिप्पलाद कथन करते हैः- 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स 
तपोऽतप्यत स तपस्तपता स मिथुनमु 
` साद्यते । रयिच प्राणंचेत्येतो मे बहुधा 
प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


पद्‌० - तस्मै । सः 1 द । उवाच । प्रजाकामः। वै। प्रजा- 
पतिः । सः । तपः । श्रतप्यत । सः। तपः । तप्त्वा । सः । मिथुनं । 
इटपादयते । रथि । च । प्राणं । च । इति । एतौ । मे। बहधा । 
भ्रजाः। करिष्यतः । इति । 
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श्रञनोपनिषद्‌ प्रथसः प्रश्नः २५६ 


© 


अथ 

तस्मै~उस ध्रश्नकन्तां कबन्धी को तपः, तप्त्वा-तप को तपकर 
सः=वह पिप्पलाद सः-उसने 
ह=स्पष्टतया रचि=रयि 
उवाच = बोले कि चौर 
वै-निश्चयकरके प्राणं, च =प्राणरूप 
अजाकामः=प्रजा की कामना मिथुनं=-जोडे को 

वाला उत्पादयते=उरपन्न किया कि 
अ्जापतिः=परमात्मा है एतौयह दोनों 
सः = उस प्रजापति परमात्माने मे-मेरी 
तपः=तप बहुधा=विविध प्रकार की 
अतप्यत~किया प्रजाः=प्रजा्च्नं को 
सः=उसने करिष्यतः, इति उत्पन्न करेगे । 


भाष्य-मदहरपिं पिप्पलाद ने प्रश्नकर््ता कवन्धी को यह्‌ उत्तर 
दिया किं परमात्मा ने प्रथम अपने तप = प्रयत्न से रयि -च्रौर 
भ्राणरूप एक जोड़े को उत्पन्न किया जिसके अर्थं सत्वगुण नौर 
रजोगुण क है इन्दं दोनों गुणों से खष्टि की उत्पत्ति होती हे, 
श्नौर यहां परमात्मा में कामना उपचार से कथन की गह है 
मुख्य नहीं अर्थात्‌ प्रजा की उत्पत्ति काल में जव जीवों के अदृष्टो 
का फल देने के लिये परमात्मा प्रयत्न करता दै तब सत्वगुण 
श्रौर रजोगुण को प्रथम उत्पन्न करता है जिनसे खष्टि उत्पन्न 
होती है । ` (क 
भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजा के उद्धवकाल में प्रकृति 
तथा जीवात्मा का आविमाव करिया जिससे इस सम्पूण चराचर 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है। ` 
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> उपनिष्रद्‌य्यं म्ये 
सं०- श्न उक्त रयि श्रौर श्राण को सूय्यै तथा चन्द्रमा के 
दृष्टान्त से स्फुट करते 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्दरमाः। रयिँ 
एतःसवं यन्मूत्त .चामूत्तं च तस्मार्‌ मृति 
रेव रयिः ॥५॥ ` 


पद०-श्ादित्यः-। ह्‌ । वै । प्राणः । रयिः । एव । चल्द्रमाः। 
रयिः । बवा॥ एतत्‌। सवं ।5यत्‌ । मूत्तं । च । अमूत्त ।< च । 
तस्मात्‌ । मूर्तिः । एव्र ।-रयिः। € "+~: 


©. + 

अथ. ए 
ह, वैय भ्रसिद्ध हैः कि मूर, चः चमू; च=स्थूल अरौ 
श्रादित्यः= सूर्ये । सृत्मरूप यद जगत्‌ है 7: 
भ्रीणः~प्राण है.ऋौरः ` “ ‡* एतत्‌. सवं=यरह्‌ सवः ` ` ^ 
एवः निश्चय करके :-.  ; रयिःरयि.हे 
रुयिः=रयि ~; : 5}; ¬ ,.: तस्मात्‌--इसलिये > 
्नद्रापरः-चन्द्रमा दे एव निश्चय करके ~; ~ 
ष ~ ज्ञीरः. = -5- ,; --सयिःच=स्यि 
(यत्तू्त जा (त 5 ६ मृत्ति न=मूत्ति ह 


माष्य~इस कोक मे पराण को आदिस्य इस अभिप्राय से 

, एक्थन करियाः कि जिस प्रकार श्मादित्य ` अन्धकार का नाशक 
हैऋसीःचरकारः श्रा शब्द, वाच्य सत्वगण भीः -अज्ञानान्धतमं 
का नाशक है, यायो कदो कि [ “श्रारिति इति प्राणः". ] == जो 
भ्राणो को चेष्ठा देने वाल्ला जीवात्मा है वह श्ज्ञानान्धतम का 
विनाशक होनेसें (“शरा ] कदीता है, इसी शभिप्राय से 

५ इसको “श्रादि््य " कंथ किया! "मया है, रौर रनोगुणरूप 
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अञ्नोपनिषदू-प्रथमः प्रभः २५१ 


[ “रयि” ] को चराचर जगत्‌ की रचना का कारणभूत दोन 
से मूृत्तामृत्तात्मक कथन किया है अथवा यो कहो कि प्रकृति 
रूप जो रयि ह वह्‌ काय्ये कारणरूप से मूत्तामृत्तेरूप कथन की 
गडैः 


भाव यह्‌ है कि [ “रयि?” ] के अथं प्रकृति ओौर [ शश्राण› | 


के अथे पुरुष के है, रजोगुण प्रधान होने से कृति को मृत्तामूत्त- 
रूप से श्र सत्वप्रधान होने से पुरूपं को सूययैरूप से कथन' 


किया गया है। ` 


सं>-च्रब. ्राणप्रद - होने से सूस्ये. में प्राणत्व कथन 


-करते है :- 
अथादित्य उदयन्पत्ाचीं दिशं प्रविशति तेन 
` ्राच्यान्‌ भरणान्‌ रशमषु सन्निधत्तं । यद- 
क्षिणां यसतीवीं यदुदीचीं यदधो यद्‌- 
ध्व्‌ यदन्तरा दिशो यतसे प्रकाश- ` 
यत्ति तेन सवान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु 
सन्निधत्त ॥ ६ ॥‡ = 1५) = 


पद्‌ ०--अथ-) -त्रादिरत्यः }. उदञ्चन ।:-यच्‌ ।.प्राचीं । =दिशं-3 
भरविशति। तेन । शराच्यानु । प्राणान्‌ । इदविमषु ।सननिघन्ते । यत्‌+ 
दुक्तिणां ।.यत । भ्रीं । उत्‌! उदरीतनीः। यत्‌ ॥ अधः ऊध्व 
यत्‌] अन्तराः। दिशः । यत्‌ । सवं । प्रकाशयदि ‰ तेन्‌! 


सुतान. श्राणान्‌,+ रद्वमषु । सङ्ञुषद्े. | शा 
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पिक कवा वा 


^ + मं 


+ 


न 


जिन ००७४००० क 
नुक शठ 


| \# २५्‌ उपनिषदाय्येमाष्ये 

|| ॥ अथं 

| | १८ अथ~अव यत्‌=जव 

|: ्रादित्यः=सूय्ये उदीचीं =उन्तर दिशा को 
४,। उद्यन्‌ = उदय होता हुता यत्‌ = जब 

| ॥ यत्त्‌-जव अधःनीचे को 

1 । 


प्राचीं, दिशं पूवे दिशामें यत्‌--जव 
प्रविशति = प्रवेश करता है ऊध्वं = ऊपर की दिशा को 


तेन = उससे , यत्त्‌, अन्तराः, दिशः जव 
भराच्या, प्राणान्‌ = प्राचीदिशास्थ ईशानादि बीच की दिशां, 

प्राणों को % 
रश्मिषु = अपनी किरणो मे यत्‌=जव री 
सन्निधत्ते-धारण कर लेता है, सर्वै = सबको 

1; | भ्रकाशयति-प्रकाशित करता है 

यत्त्‌-जव तेन = उस प्रकाश से 
दक्तिणा=दक्तिणदिशा को नौर स्वान्‌, भ्राणान्‌=सब प्राणो को 
यत्‌ = जब रश्मिषु~ऋअपनी किरर्णो में 
भ्रतीर्चीपश्चिम दिशाको सन्निधत्ते-धारण कर लेता है । 


भाष्य-सूय्यं अपने प्रकाश द्वारा सम्पूणं दिशाश्रों के सव 
पदार्थो को व्याप्त करता हुमा सबका प्राणदाता होने से यहं 
कथन किया गया है कि वह सम्पण पदार्थो के प्राणों को श्चपनी 
` , रशमर्यो में धारण करता है अथात्‌ सूय्य अपनी रश्मयो द्वारा 
वायु के साथ प्राणो में प्रविष्ट दोकर उनकी शक्ति को उत्तेजित 
करता है जिससे प्राणाभ्रित भोक्ठृशक्ति उदीप दती है, उक्त 
शक्ति के उत्तेजित करने से सूय्यं में प्राणत्व कथन किया 
गया है । | 
मायावादी इसके यदद अथं करते है किं प्रारूप सुय्ये 
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प्रञ्नोपनिषद्-प्रथसः प्रभः , २५३ 


सर्वात्मभाव से सब में ्रोत-परोत होने के कारण उसकी सवा 
त्मकता कथन की गड है, उनका यदह कथन इसलिये ठीक नहीं 
किं यदि यहां प्राणरूप सूय्य सवात्मक होता तो उससे ““रयि” 
को भिन्न वणन न किया जाता, इससे स्पष्ट है कि यहां सवेरूप 
सूय्ये का ग्रहण नदीं ओौर नादी इस भौतिक तेजःपु'ज सूय्यं 
का ग्रहण हौ किन्तु प्राणभ्रद्‌ जीवात्मारूपी चिच्छक्तिरूप सूय्यं 
का प्रदण है, जिस २ दिशा वा उपदिशा.में यह शक्ति जाती है 
वहीं अपनी चिच्छक्तिरूप रश्मियों से उन पदार्थो को जीवित 
कर देती है । 

सं“ अव उक्त प्राण का प्रकारान्तर से कथन करते हैँ :-- 


"स एषवेश्वानरो विश्वरूपः प्राणो ऽग्निरुदयते। 
तदेतटचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पद्‌०-सः । एषः । वैश्वानरः । विश्वरूपः । प्राणः । अग्निः । 
उदयते । तत्‌ । एतत्‌ । ऋचा । अभ्युक्तम्‌ । 
अर्थ 

सः, दषः=वह्‌ यह्‌ ्रादित्यरूप उदयते =- उद्य होता है 

„ प्राण तत्‌, एतत्‌-वह पूर्वोक्त कथन 
वैश्वानरः = सब जीवों में प्रविष्ट श्रौर इस मंत्र का तात्पय्यै 
विश्वरूपः=विश्धरूप ऋचा-वेद्‌ मंत्र द्वारा . ` 
प्राणः=प्राण है, वही छअभ्युक्तम्‌-कथन क्रिया गया है। 
श्रग्निः-अग्निरूप होकर 

¦ ,. आष्य- वही प्राण जिसका ऊपर वणेन किया गया है,.यह 
श्रनेक रूपां से भ्राणियों मे विचर रहा है नौर यदी ्रादित्य- 
रूप सरे. उद्य होता है,. सबका प्राणप्रद्‌ होने से आ्ादित्यको 
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२४५४ उपनिषदाय्ये भाष्ये 


“वैश्वानर” कथन किया गया है, जैसा कित ““विश्वेसंरवेः ते नरा 
ज्ीवाश्चेति विश्वनरास्ते एव वौ धानंराः'” {विश्च के सब चरा- 
चर जीव जिससे प्राणनशक्ति लेते है उस आदित्य का नाम 

प्वौ.श्वानर ]- है, इसी को श्राणपद्‌ः शक्ति द्वारा. संवका 
निरूपक ` होने से [ “चिश्रूप ] तथा सबको : प्रांणरूप चेष्टा 
देने से [ “प्राण `] श्नौर- गतिप्रद द्योने से [ ““च्ग्नि” ] कहा 
गया है । 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं 
तपन्तम्‌ । सदृखरशिमिः. शतधा वत्त मानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूय्येः ॥ .८ ॥;‡ : 


सं०--अव्रःउक्त भाव को मंत्र द्वारा कथन करते दै :- 

पद्‌०-- विश्वरूपं । हरिणं । जातवेद सं । परायणं । उ्योत्िः। 
एकं । तपन्तं । सहस्ररश्मिः । शतधा । वत्तेमानः । प्राणः। 
अजानां । उदयति । एषः 1 सूय्यं 


अथ 
विश्वशूपं = सव -प्दीर्थो भे ˆ` तपा रहाहै, एेसै प्राणः 
न्यापंक , ` _ = रूप, सख्यै को “जानकर 
हरिणं-रश्मियों वाला __ ही' 'ब्रह्यवेत्ता. ल्लोग प्रसन्न 


जातवेदसं जिससे विज्ञान होति दै फिर वह केसा 
उतपन्न योता है, नौर जो सहसलरश्मिः-संहस्रो कियो 
परायणं राणो का आश्रयभूत वालाहै ए 
दकं; ज्योतिः = एकमात्र तेजो- ¦ शतधा,.वत्तमानः=अनन्तं पकार 
सूप ह से वत्तमानंः 1. ~ +” 
तपन्तंनजो इस ` ब्रह्यार्ड फो -त्रजाना, = पाणः=प्रजो र “का 
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प्रभ्रोपनिषद्‌-प्रथमः प्रः २५५ 


प्ाणः=जीवनाधार ` ` -उदयति~उदेय होता है † 
, एषः, सूय्येः=यह सूयं `, ५१ 
.; भाष्य--खव पदार्थो में व्यापक सूय्यं उदय 'होकर अरपनीं 
रश्मियों द्रा जव प्रजाश्नों मेँ प्राणका संचार करतां है तव 
सब उदवोधित होकर अपने र काय्य करने मेँ समथ हो जाते 
अथात्‌ रादित्य ही च्रपने प्रकाश द्वारा सबको जाप्रतावस्था 
मे लाकर चेष्टावान्‌ करतां है, इसलिये उसको [ “प्राण” ] कदा 
गया है । 
तात्पय्यं यह है कि जिसका पूवे कथन किया गया है ओौर जो 
.;. जीवात्मा का उपमानभूत है वही सूर्यं प्रकाशक होने से [ “विश्र- 
.: 4 हष” | रर्मियों वाला होने से [ “ह्ण? ] अपने प्रकाश 
दासा सब ज्ञानो का उत्पादक होने से. [ “जातवेद ] प्राखम्रद 
होने से [ रायणः” ] प्रकाशक. होने से [ “ज्ग्रोतिः' ] अनन्त 
गृहो का. एकमात्र चालक होने से [ “दक” ] ओर सवको 
तपाने बाला होने सेः [: “तपन्तं ° ]| कदा, गथा है, इत्यादि सव 
विरोषण उपमान ` रूप सूर्य पुः, मे उपल दोड़े है, ओर 
उपमेयर्प जीवात्मापक्ञ.मे अथवा सत्वुण प्त मे यह विशेषण 
इस प्रकार उपपन्न ' होते है ;कि ज्ञान दवारा विश्व! का निरूपक 
होने से जीवात्मा ॥ 6 प? . अन्त.करणरूपी बृत्तिवाला 
होने से [ “हरिण* ] ज्ञनं का ऽत्पादंक दोन से [ “जातवेद्‌"] 
भाण'का अश्या होने, से| “धयया |; शौर ` अनेक. अकार्‌ 
की योनिवों के धारण.करने,से [ “शातधा? ] कडहाता. है, यही 
जीवास्मा सब प्रजानां . के व्यवहार का निर्वाहक होकर उद्य 
होता अयात्‌ आविर्भाव को श्रष्होतादै। ` ` ` 
, मायावादी इस मन्त्र को सवास्मवाद्‌ में लगति है कि जो 
च चराचर त्रह्माण्ड" है यदे संब माणरूपं सूय ह दःथेदिं 
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२५६ उपनिषदाय्ये भाष्ये 


यह भाव मंत्र का होता तो प्रजापति से उक्त प्राणरूप सूय्ये की 
उत्पत्ति कथन न की जाती, उत्पत्ति कथन करने से सिद्धै कि 
यह्‌ मंत्र सर्वात्मवाद्‌ का साधक नदीं किन्तु प्राण के उपमानभूत 
सूय्यं वा सत्वगुण का बोधक ह अथात्‌ जीवात्मा का आदित्य 
रूप से वणेन करके रूपकालङ्कार दवारा आदित्य के सव गुण 
उसमें घटाये हैँ । 


सं अव प्रजापति को संवत्सररूप से वणेन करते हए 
भ्रण ध रयि को उत्तरायण तथा द्तिणायन रूप से कथन 
करते हेः- 


संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्यायने दक्सिणं चों 
त्रं च । तदे ह वे तदिष्टपृत्त' कृतमिल्यु 
पासते । ते चान्द्रमसमेव लोकमभिज- 
यन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते 
ऋषयः प्रजाकामा दच्चिणं प्रति- 
पन्ते । एष ह वै रथिरः 
। पित॒यांणः ॥ &§ ॥ 
पद्‌ ०- संवत्सरः । वै । प्रजापतिः । तस्य । अयने । दक्तिणं । 
च । उत्तरं । च । तत्‌ । ये । ह्‌ । वै । तत्‌ । इष्टापूर्ते । कृतं । इति । 
उपासते । ते । चान्द्रमसं । एव । लोकं । अभिजयन्ते । ते । एव । 


पुनः । आवत्तेन्ते । तस्मात्‌ । एते । छषयः । प्रजाकामाः। 
द्क्तिणं । ्रतिपदयन्ते। एषः । इ । वै । रयिः यः । पिक्याणः। 
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प्रश्नोपनिषद्ू-प्रथमः प्रभः २५७ 
० © 
२.1 
वै-निश्चय करके लोच्छ को 
संवस्सरः=कालरूप संवत्सर दी अभिजयन्ते=जीत लेते है 
प्रजापतिः = प्रजापति है ते, एव=वह्‌ लोग 
तस्य=उसके पुनः-फिर 
क्षिं त्तन्ते हि = [स 
दक्तिणं, च, उत्तरे, च=दक्तिणा- आअवत्तन्ते=संसार में अते हँ 
यन ओर उत्तरायण यह तभ्मात्‌-इसलिये 


दो प्रजाकामाः=प्रजा की कामना 
+ € = = + € 
अयने-मागे हें न्तान णेश्चस्यादि की 
तत्‌, ये, ह, वै = जो लोग कामना वाले 
: निश्चय करके एते, ऋषयः ये ऋषि लोग 


तत्‌, इष्टापूर्ते=उन इष्ट=यज्ञादि, दक्तिणं = दक्तिणायन को 


आपृत्ते=वापी, क्रूप तडागादि प्रतिप्यन्ते=प्राप्र होते है 


कृतं, इति=कर्मो का यः=जो 

उपासते = अलुष्ठान करते है पिद्याणः = पितरो = इष्टापृततै 
तेव कमे वालों का मागं दै 

एव ही एषः == यदी 


चान्द्रमसं, लोकं चन्द्रलोक = इ, व -निश्चय करके 
श्राह्वादित रजोगुण रूप रयिः=रयि कदाता हे 
भाष्य- इस श्लोक मे सखष्टि कीं उत्पत्ति करने वाले 
परमात्मा को प्रजापति रूप से वणन किया गया ह नौर उसके 
दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो मागं कथन कयि गये, जो 
लोग॒ अग्निहोत्रादि श्रौतकर्म, करूप, तडाग, विद्यालय ओर 
छअनाथालय श्रादि स्मात्तं कर्मो को करते हैँ वह दक्षिणायन को 
जीत जेते है अर्थात्‌ नाना प्रकार के भोग रेय्यादि को प्राप्त 
होते है, या यों कदो कि “इष्टापूततं” करमो को करने बाले कमी 
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|" - कावा का 


२५ उपनिषदाय्यभाष्ये ` 


लोग दक्षिणायन को प्राप्त दोकर रजोर को अपने वशीभूत 
कर्‌ लेते है आर इससे वह्‌ फिर कर्ममाग में पुनः २ ्ावत्तेन 
करते रहते हें । 

तास्पय्यं यह है किं प्रजा की कामना वाले पुरुप पिदरयाण= 
कमी लोगों के मागे से रजोगुण को वशीभूत कर लेते टै, चदि= 
आह्नादने से “चन्द्रमस्‌ शब्द्‌ सिद्ध होता ह जिसके अथ 
्राह्ादजनक होने से रजोगुण के दै ओौर उस रजोगुण से जो 
अवस्थाविशेष प्राप्र होती है उसका नास [ “चान्द्रमस” ] है, 
एवंविध रजोगुणजन्य अवस्थाविशेष को प्राप्त हए पुरूष 
आवत्तेनशील होते हे, इसीलिये यहां पुनरावत्तंन कथन किया 
गया है किसी लोकविशेप के अभिप्राय से नहीं । 

सं>-च्व ज्ञानमागैगामी पुरूष की गति कथन करते दैः-- 

म्‌ = (~ | 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया वि्य- 

यालमानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । 
भ प 
एतट भ्रसानामायतनमतद्‌स्तम- 
र भ 
भयमतत्‌ प्रायसमतस्मान्न 
= ९. , ~ „न 
पुनरावत्त न्त इत्येष निरोध- 
७ ०७३ छे ज 
( स्तदेष श्लोकः ॥१०॥ 

पद्‌ -अथ । उत्तरेण । तपस। । ब्रह्मचर्य्येण । श्रद्धया । 
विद्यया । आत्मानं । अन्विष्य । आदित्यं । अभिजयन्ते। 
एतत्‌ । वै । प्राणानां । अ्रायतनं । एतत्‌ । मृतं । अभयं | 


एतत्‌ । परायणं । एतस्मात्‌ । न । पुनराबन्तेन्ते । इति । एषः। 
निरोधः) तद्‌ । एषः । श्लोकः । | 
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भश्रोपनिषदु-प्रथमः प्रः २५९ ` 


स्थं 
अथओौर एतत्‌ यदी 
उत्तरेण. तपसा=उन्तरायण तप॒ असरतं~अगृत 
द्वारा अभयं = भयरदहित दै 
ब्रह्य चर्य्यैण=व्रह्यचय्यं से एतत=यदी 
श्रद्धया=श्रद्धा से परायणं-परमपद्‌ दै 
विद्ययया-ज्ञान से एतस्मात्‌-इस अवस्था से 
आत्मानं=परमात्मा को ` न, पुनरावत्तेन्ते=फिर चलाय- 
अन्विष्य -~-खोजकर मान नहीं होते 
आदित्यं = अपने श्रात्मा वा इति, एषः=यदी 
` सत्वको निरोधः-योग है 
` ्रभिजयन्ते=सव ओर से जीत तत्‌; एषः = नौर वहां 
लेते हं ऋछोकः = मन्त्र भी हे अथात्‌ 
एतत्‌, वे = यह्‌ दी इसी भाव को अगे के 
म्राणानां = प्राणों का मन्त्र मं वैन कियाद 


आयतनं स्थान हे 


भाष्य-पू श्लोक में दक्षिणायन अर्थात्‌ इषटापृत्ते तथा अग्नि- 
होत्रादि शुभ कर्मो का फल कथन करके इस ऋछोक में उत्तरायण 
अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ का फल कथन किया गया है कि जो लोग ब्रह्म- 
च््यादि साधनो द्वारा विज्ञानी बनकर अविनाशी परमात्मा को 
जानलेते हे फिर बह नीचे नहीं गिरते अर्थात्‌ जो प्राणों का प्राण; 
अमृत, अमय, अविनाशी श्रौर सारे सुखो की पराकाष्ठा है उस 
को पाकर अस्त हो जाते है । 


तासय्यं यह्‌ है कि जो पुरुष सत्व को अपने अधीन करके 
तत्वज्ञान द्वारा परमास्मा का अन्वेषण करते हैँ वह्‌ अत पद 
को प्राप्त होते है, यदी शअ्नभय पद्‌ दै, यदी अमूत दै भौर यही 
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२६० उपनिषदाय्यंभाष्ये 


परमस्थान दहै, भाव यह है कि सर्वोपरि मागे का नाम 
[ “उत्तरायण” ] है मौर इसी को ज्ञानियों का मागं कथन 
किया है, इसमें पुनराघरत्ति का निपेध इस शभिप्राय से किया है 
कि कमी लोगो के समान इसमें पुनः २ कर्मं नहीं करने पड़ते 
अर्थात्‌ तत्वज्ञान के होने पर फिर इस मार्मगामी पुरुषों को 
आवृत्ति नदीं करनी पड़ती, जैसाकि [ “आत्मा वारे द्रष्टव्यः 
भरोतज्य। मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” ] चरह्‌० ‰।५।३। इत्यादि 
वाक्यों से पाया जाता है किक्मींलोगों को श्रवणादि साधन 
करने पड़ते हैँ ओर अभरत पद्‌ को प्राप्त पुरूष उक्त साधन नदीं 
करते, इसी अभिप्राय से उत्तरायणगामी पुरुषों की पुनरावृत्ति 
का निषेध कथन किया गया है किसी लोकविशेप की प्राप्तिसे 
यहां पुनरावृत्ति का निपेध नहीं । 
सं~-अव संवत्सर को प्रजापति कथन करते हे 


पञवपादं पितरं हादशाकृतिं दिव आहः परे 
अद्ध पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ 
परे विचक्षणं सक्तवकर षडर आ- 
हुरपितमिति ॥ ११॥ 
पद्‌०--पच्वपादं । पितरं 1 द्वादशाकृतिं । दिवः । आहुः । 


परे । अद्ध । पुरीषिणं । अथ । इमे । अन्य । उ । परे। 
विचन्ञणं । सप्तचक्रे । षडरे । अहुः । अर्पितं । इति । 


©. 
श्रथ 
पितर-सम्पूणौ संसार के जनक पच्वपादं = पांच पादं वाला 
श्रजापति परमात्माकों द्ादृशाकृति = द्रादशाक्रृति वाला 
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प्रञ्ोपतिषद्‌-प्रथमः प्रञ्नः २६१ 


दिवः, परेद लोक से परे उ-तकं द्वारा 
अद्धे=वीच में आहुः=कथन करते कि 
पुरीषिणं = जलवाला प्रचक्रो = सात ल्लोक रूप चक्र 
आहुः = कथन करते दै तथा 
थ~यौर पडरे-चः ऋनु रूप अरो में 
इमे, अन्ये, परे=ये अन्य काल- विचक्तणं = विविध प्रकार से 
वेत्ता लोग चर्पितं, इति-जुड़ा ह्म ह । 


माष्य-इस मन्त्र में संवत्सर के कालविभाग विषयक दो पत्त 
है, कई आचार्य्यो का कथन है किं यह अपने पांच ऋतुरूप पैसे 
श्रौर वारहमासषूप लिङ्गो से य लोक के बीच में स्थित दहै, ओर 
कट एकर आचाय्ये कथन करते हैः छि यह्‌ संवत्सर सात लोक- 
रूप चक्र रौर छः ऋतुरूप अरो में ठहरा हृश्रा है अर्थात्‌ जैसे 
अरोमेंरथ की नामि सहरी हृहद होतीदहै इसी प्रकार यदह 
संवत्सर मौ ठहरा श्रा दै। 


तात्पस्य यह्‌ ह कि प्रज।पति परमात्मा में यह सारा ब्रह्माण्ड 

श्मोतप्रोत हो रहा दै चौर वह इम प्रकार कि दिमन्त, वसन्त, 
भरीष्म, वषां रौर शरद्‌ यह्‌ पांच ऋतुः उक्त प्रजापति के पादस्था- 
नोय दहै या यों कटो कि उक्त नुं द्वारा इस चराचर ब्रह्माण्ड 
मे वह्‌ गमन करता दै ओौर द्वादशमास उसकी श्राकृतिरूप 
तथा द्य लोक से परे मेषमण्डल द्वारा जलाधार कथन किया गया 
है अथात्‌ च्रादित्य की तेजोराशि से जलो को आकर्षण करके 
बषोना है, भूः आदि सात ल्लोक इसके चक्र है अौर इनमे काल- 
गमन के हेतु उत्तरायण, दक्ञिणायन, दिन, रात, शक्त ओर 
कृष्ण यह छः कालरूप चक्र -के घुमाने वाले रथ की नाभि के 
समान रारे लगे हुए है, इस मंत्रमे शिशिर छतु देमन्त के 
श्॑तर्ग॑त होने से पांच दी तुर्ये गिनाई है 
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२६२ उपनिषदवा्य्यमाप्ये 


~= (कथय 
वन 


~ -- 





५.» 


स्मरण रदे कि यहां प्रजापतिं परमात्मामें कालके रूपका 
[3 वेर य (वा 7 ( वा 
विन्यास करके द्वादश मासो को ्राकृति तथा भूः आदि लोकों 


. को चक्र कथन किया गया ह अर्थात्‌ उक्त कथन उपचार से हे 


वास्तव में परमात्मा का कोई रूप नहीं, जैसा कि [ “चअग्निमूद्धा 
चक्तषी चन्दरसूर्यये” ] सुखड> २।४ इत्यादि वाक्यों मे वणैन 
किया दे कि परमातमा का अग्नि मुख श्रौर चन्द्र-सूर््यं नेत्रैः 
जैसे इस वाक्य में आरोपित रूपोपन्यास है इसी प्रकार यहां 
भी जानना चाददिये। 

सं०--अव प्रजापति परमात्मा को मासरूप तथा प्राण ओरौर 
रयि को शुक्त, कृष्ण रूप कथन करते हे :-- 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्ण॒पक्त एव्‌ 
रयिः शुङ्कः प्राणस्तस्मरादेते ऋषयः शुङ्क 
इष्टि कुबन्तीतर इतरस्मिन्‌ । १२ 


पद्‌० माक्लः। वै । प्रजापतिः । तस्य । कृष्णपक्तः । एव । 
प्यः । शुक्तः । प्राणः । तस्मात्‌ । एते । ऋषयः । शुक्ले । इ । 
कवेन्ति । इतरे । इतरस्मिन्‌ । 


अर्थ 
मासः, वै=मासदी तेयद 
ग्रजापतिः=प्रजापति दहै ऋषयः = ऋषि लोग 
तस्य~उसका शुक्ले-शुक्तपक्त में 
कृष्णपत्तः, एव = छृष्णपल्त दी इष्टि=यज्ञादि कर्मो को 
रयिः=रयि वन्ति करते है, ओर 
शुकः = शुक्रपन्त इतरे वैदिको से भिन्न 
भ्राणःप्राणदहै . ~` इतरस्मिन्‌-कृष्णपन्त में यज्ञादि 
तस्मात्‌ = इसक्िये कम॑ को करते हे । 
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ग्रभ्रोपनिषदि-प्रथमः ग्रः २६३ 


भष्य-जिस प्रकार एवे सन्त्र में संवःसर के दक्षिणायन 
च्रौर उत्तरायण दो भाग किये है इसी प्रकार इस मन्त्र मे मास 
केभी दो भाग है जिनको कृष्णपक्ञ ` तथा शुक्तपत्त कहते है 
कृष्णपन्न “रयि? श्नौर शुक्तपक्त “प्राण? है, ओौर मास को 
प्रजापति इस अभिप्राय से कदा दै कि जिस प्रकार कृष्ण तथा 
शुक्त पक्त द्वारा मास राति करता हे इसी प्रकार कृष्ण~अचिद्धस्तु 
प्रकृति रोर शुक्र -चिद्रस्तु जीव द्वारा परमात्मा सवका चालक 
है, जैसाकि [ “चिदचिद्रस्तुभ्यामीश्वर एव निखिलं चराचरा- 
त्मकं जगत्‌ प्रजापतिरूपेण गमयति इत्यभिप्रायेण मासस्य 
प्रजापतिरूपेण रूपकालङ्कारः” ]=जड़ चेतन रूप सारे संसार 
को परमात्मा समय के चक्रसे घुमारहादहै, इसलिये उसको 
मास के अलङ्कार द्वारा प्रजापति रूप से वणेन क्रिया गया है 
किसी अभ्यास अथवा मिथ्याव्रिश्वास के अभिप्राय से नहीं । 

सं०-अव ब्रह्मचयं की दृदृता.के लिये दिन-रात्नि को भ्रजा- 
पतिरूप से कथन करते हैः- 


अहोरात्रो बे प्रजापतिस्तस्य प्राणो 

रात्रिरेव रयिः । प्राणं वा एते प्रस्क- 
नन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 

 .. .. . बह्यत्रस्य॑मेव तयद्रात्रो रत्या 

` संयुज्यन्ते । १३ । 


होराः । वै । प्रजापततिः । तस्य । अहः । एव । प्राणः । 


रात्रिः । एव । रयिः । प्राणं । वा । एते । प्रस्कन्दन्ति । 
ये । दिवा । रत्या । संयुज्यन्ते । ब्रह्मचय्यं । एव । तत्‌ । यत्‌ । 
रात्रौ । रत्या । संयुञ्यन्ते । 
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अथं 
अहोरात्रः, वै-द्विन रातदह्ी ये-जो 
भ्रजापतिः=प्रजापति है दिवादिनमें 
तस्य~उसका रत्या, संयुज्यन्ते-सखरी के साथ 
अहः, एव=दिन ही रति-संयोग करते हँ 
श्राणः प्राण है वा~्रौर 
रात्रिः, एव =राच्रिदही यत्‌ , रात्रौ-जो रात्रि में 
रयिः=रयि है ॥ रत्या, संयुज्यन्ते-खरी के साथ 
एते-वह पुरुष संयोग करते है ` 
भ्राणं~अपने आत्मा का तत्‌--वह 
अस्कन्दन्ति-हेनन करते ह ब्रह्मचर्य्य, एव-~्रह्मचय्यं ही है 


भाष्य इस शोक में उसी पूर्वं प्रकृत मासात्मक काल को 
दिनि श्रौर रात्रि में विभक्त कियाद, दिन में भोक्ठृशक्ति फे 
भ्रवल होने से उसको [ “ प्राण” ] ओर रात्रि में भोग्य शक्ति 
प्रधान होने से उसको [ “रयिः' ] कदा गया है, जो पुरुष दिन 
मे स्री के साथ रति करते हँ उनके प्राण क्ञीण हो जाते है 
अथात्‌ कड प्रकार के रोगों में भसित होकर नष्ट हो जाते है 
च्मरौरजो रान्नि में संयोग करते है वह ब्रह्मचारी के समान 
अपने बल की रक्ञा करते हे । 


तात्पय्यं यह ह कि प्रकाशक होने से दिन चिद्वस्तु जीवात्मा 
का उपमान श्नौर रात्रि प्रकाशाभाववती होने से अचिद्वस्तु प्रकृति 
का उपमान है, या यो कों कि दिन सत्वगुण का उपमान नौर ` 
रात्रि रजोगुण का उपमान है, जो राजसमभावों वाले लोग रात्रि 
मे रति क्रिया करते है बह श्रपनी आत्मा का हनन न करते हृष 


, ब्रह्मचारी के समान अपने बल को पुष्ट करते है ओौरजो 
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म्रञ्नोपनिषदि-प्रथमः प्रभः २६५ 


ग्रकाशभ्रधान सत्व के योतक दिन में विषयासक्तिमें लम्पट 
होते हैँ बह अपने प्राण को नष्ट कर देते हँ. इसलिये पुरुष को 
उचित ह कि वह्‌ सत्वभ्रधानावस्था में कदापि विषयासक्त न दो, 
क्योकि राजसभावों का माजेन सात्विक भवो सेह्ोता दहै, 
यदि सात्विकभावापन्न पुरुष दी विपयसागरसे पारनदहोतो 
अन्य कौन हो सकता है, अनएव पुरुष को उक्त ब्रत द्वारा 
पने आपको दरद्‌ वनाना चादिये, यदी पुरुष के उच्चजीवन 
का एक्रमात्र परमधर्मं है। 
सं अव अन्न को प्रजापति रूप मे कथन करते है-- 


अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्र तस्तस्मा- 
दिमाः प्रनाः प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 


पद्‌ ०- अन्नं ¦ वै । प्रजापतिः । ततः ह । वै । तत्‌ । रेतः। 
तस्मात्‌ । इमाः । प्रजाः । प्रजायन्ते । इति । 
अर्थं 
न्नं, वै~अन्नदही 13 
प्रजापतिः=प्रजापति है, क्योकि तस्मात्‌-उस वीय्यं से 
ततः == उससे इमाः, प्रजाः = यह मनुष्यादि 
ह, वै = निश्चय करके विविध प्रजाये 
तत्‌ , रेतः == इस संति का प्रजायन्ते, इति = उत्पन्न होती 
बीजभूत रेतस्‌ उत्पन्नहोताहै 
भाष्य -- पिप्लाद्‌ ऋषि कबन्धी के प्रश्न का उत्तर देते हए 
इस श्लोक भं उपसंहार रूप से कथन करते है कि वही संवत्सर 
ऋतुरूप से अन्न में परिणत होता है, अन्न से जगत्‌ का कारण 
 बीय्ये बनता है चौर वीय्ये से प्रजा उत्पन्न होती है अर्थात्‌ 


©©-0. 4810811\/801 1481} 0661101. 01011260 0\/ €©680001 


11 दा 
ना मा ०७ 





२६६ ` उपनिषदा्स्यभाष्ये 


प्राण ओर रयि से सम्बत्सर की उत्पत्ति, सम्वत्सर से क्रमशः 
अन्नका विपरिणाम, अन्नसे वीय्ये ओौर वीर्य्यं से प्रजा 
की उत्पत्ति होती है | 

भाव यह दहै कि [ “अते इत्यन्नम्‌” ] भोक्ता से भिन्न 
वस्तुजात का नाम [ “अन्न? | है, इस प्रकार यहां अन्न शब्द 
के अथं प्रकृतिमाच्र के हैँ ओर वह प्रकृति इस चराचरं ब्रह्माण्ड 
का उपादानकारण है, इसलिये उससे सव प्रजातो का उत्पन्न 
होना कथन किया गया हे 


सं<--अव कवन्धी के प्रश्न का उपसंहार करते हुए 
इष्टापूत्तादि स्मात्ते कर्मो मौर ज्ञान का फल कथन करते दै-- 


तदये ह प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनुखाद- 
यन्ते। तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो बह्य- 
चयं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
पद्‌०--तत्‌ । ये । ह्‌ । प्रजापतिव्रतं । चरन्ति । ते । मिथुनं । 


उत्पादयन्ते । तेषां । एव । एषः । ब्रह्मलोकः । येषां । तपः। 
न्रह्मचस्य । यषु । सत्य । प्रातत । 


अथ 
इस संसार में चरन्ति करते हं 
ह-निश्चय करके ४ ऋत वद 
ये=जो पुरुष मिथुनं पुत्र पुत्री रूप जोड़े को 
`्रजापतिव्रतं = छतुकाल मे उत्पादयन्तेउत्पन्न करते हे रौर 
संयोगरूप त्रत को येषां = जिनका 
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प्रञ्नोपनिषदिः-प्रथमः प्रभः २६७ 
तपः=तितिन्ञा तथा प्रतिष्ठितं=वत्तेमान हे 
ब्रह्मचय्य =इन्द्रियसंयम पूर्वक तेषां, एव उन्दी का 
ष वेदाध्ययन है नौर एषः=यह्‌ त 
येषु-जिनमें ब्रह्मलोकः = ब्रह्मलोक दे 
सत्यं-सत्य 


> 


माष्य-जो गृहस्थ पुरुष इन्द्रियनिग्रह पूवक ऋतुकाल में 
अपनी स्त्री से समागम करते हैँ वद्‌ अमोघवीय्यं होकर उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करते हें, ओरौर जो पुरुष तप, ब्रह्मचय्यं ओर 
सत्य का पालन करते द उन्दीं के लिये यह्‌ संसार ब्रह्मलोक दै । 

स्मरण रहे कि यहां श्रजञापतिव्रत से तात्पय्ये परमात्मा की 
्ज्ञापालनरूप व्रत का दै अर्थात्‌ जो लोग परमात्मा की 
आज्ञा का पालन करते हुए छतुस्नातामा्या से . गमन करते हँ 
वह्‌ पुत्र पुत्री रूप उत्तम जोड़े को उत्पन्न करते है, य यों कदो 
कि दिन मेँ ब्रह्मचययत्रतपूर्व॑क वेदाध्ययनादि वैदिक कमे श्रौर 
रात्रि को छतुकाल में स्वस्त्री से रमण करते हँ उनके उत्तम 
सन्तान उत्पन्न होती है, ऋअ्रौर जिनमें ब्रह्मचर्य, शारीरिक तप 
इन्द्रियसंयम श्योर सत्यभाषणादि नियम है उन्दीं का यह्‌ 
संसाररूपी ब्रह्मलोक दै अनियमियों के लिये नदीं, जैसाकरि 
[ “च्गने ब्रनपते रतं चरिष्यामि" ] ` यजु २।२८ इत्यादि 
मन्त्रं मे वरत है किट त्रतों के पति परमात्मन्‌ ! मै आपके 
श्रज्ञापालनरूप त्रत को करू, इसी भाव को ल्य रखकर 
यहां प्रजापतित्रत का कथन किया गया हे । 

मायावादी टीकाकार इसके यद्‌ अथं करते है कि कर्मी 
लोगों के लिये प्रजापतित्रत से चन्द्रलोक की प्रापि कथन की गड 
है न्नौर ज्ञानी लोगों के लिये रजोगुण रदित (ब्रह्मलोक की भ्रानि 
का कथन है जिससे पुनशाचत्ति नदीं ह्योती अर्थात्‌ उनको वहां 
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६८ उपनिषदाय्येभाप्ये 


ही ज्ञानोपदेश से मुक्ति उपलब्ध हो जाती दै उनका यह कथन 
इमलिये टीकर नदीं कि यदि यहां ब्रह्मलोक से चन्द्र तथा 
सूय्यं्लोक की प्राचि अभिप्रेत होती तो छतुकाल् में स्वस्त्री से 
गमनपूघंक उत्तम पुत्र पुत्री की उत्पत्ति का वणेन न किया जाता, 
इससे सिद्ध है कि इनी लोक को यहां ब्रह्मलोक शाब्द से कथन 
किया गया है अथात्‌ सदृगृहर्थों के लिये यदी ब्रह्मलोक रौर 
दुराचारियों के लिये यदी नरकन्नोक है । 


सं -ञअव तत्वज्ञान का फल कथन करते है-- 
तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु । 
जिद्यमचतं न माया चेति ॥१६॥ 


पद्‌०-तेषां । असौ । विरजः । ब्रह्मलोकः । न । येषु । 
जिद्य' । अनृतं । न । माया । च । इति। 


चरथं 
तेषां = उन्हीं का जिद्य'-कुटिलता 
रसौ = यदह अचतं-असत्य 
विरजः रजोगुण से रदित न=नदहींहै 
निमेल च~=च्रौर 
ब्रह्मलोकः = ब्रह्मलोक है माया-कपट भी 
येषु = जिनमें न, इति = नहीं है 


भाष्य--जिनके कौटिल्यादि दोष ज्ञान द्वारा दूर होगये है 
रथात्‌ जिनमें कोड छलदिद्र नदीं उनके लिये यदी उत्तरायण 
गतिगम्य=ज्ञानगम्य ब्रह्मलोक दै, था यों कदो कि तत्वज्ञान के 
प्रसाद से जिनका हृदय शुद्ध, निष्कष्ट होगया है वदी उस 
परमपद्‌ के श्रधिकारी होते हैँ अन्य नीं । 
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ग्रन्नोपनिपदि-प्रथमः प्रश्नः २६ 


यहां ज्ञानी लोगों के लिये ब्रह्मलोक को रजोगुणरदित इस- 
लिये कथन किया गया है किं वह्‌ सस्वप्रधान होने से रजोगुण 
रहित होते है ओौर इतर संस री जन रजोगुण प्रधान होने से 
कर्मा की अवस्था में वत्तमान होने के कारण प्रजा को उत्पन्न 
करने के अधिकारी दहे। 

तात्पय्यं यह है कि इस प्रथम प्रश्न में रयि ओर भ्राण 
दवारा प्रकृति तथा जीवरूप मिथुन =जोडा कथन किया गया है 
श्रोर इसी से खारे ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती हे, इसी को 
श्रादित्य ओरौर चन्द्रमाके दृष्टान्तसे स्पष्ट कियादहै. क्योकि 
श्नादित्य ओलौर चन्द्रमा द्भारा दही प्रजा के सव रसों की उत्पत्ति 
तथा पाक होता है रौर फिर ससे वीर्यं श्रौर वीय्ये से प्रजा 
उतपन्न होती हे, फिर इस मिथुन को दृक्तिणायन तथा उत्तरायण 
खूपसे कथन किया दहै जिससे ज्ञान तथा कमं द्धाराप्रजाकी 
उत्पत्ति होती है, फिर इस मिथुन को कृष्ण, शुक्तरूप से निरूप 
करिया गया है कि प्राण शुक्त श्रौर रयि कृष्ण दहै अथात्‌ 
चिद्वस्तु प्रकाशस्वरूप अनर अचिद्वस्तु जङ्‌ है, ओर फिर 
उपसंहार में प्रजापति परमात्मा के आज्ञापालनरूपत्रत को 
लाभ करने से सन्ततिरूप पुत्र पुत्रो युग्म को उत्पत्ति कथन की 
है जिससे [ “कबन्धी” ] प्रश्नकन्तं को नोक परलोक का फल 
कथन करते हृएे सृष्टि का सप्रयोजनत्व सिद्ध करकं अन्तमं 
इस बात को स्पष्ट किया हकं मायावी लोग ज्ञानकमं द्वारा 
इस प्रजापति की प्रजा से कोई लाम नहीं उठा सकते, इसलिये 
पुरुष को उचित दहै कि वह्‌ माया रहित होकर प्रजापति 
परमात्मा को तथा उसकी प्रजा को यथावस्थित समे ॥ 


इति प्रथमः प्ररनः 
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त्रोरेम्‌ 
अथ द्वितीयः प्ररनः प्रारभ्यते 


त) 


सं०-प्रथम प्रश्न में “कबन्धी? के किये हए प्रशन का भले 
भ्रकारः समाधान किया, अव इस द्वितीय प्रश्न मे “वैदर्भि? याँ 
प्रश्न करता है कि- 


अथ दैनं भागंवो ठ्दमिः पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतः 
सक्ाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष इति ॥ १॥ 


पद्‌०-अथ । ह । एनं । भागेवः । वैदर्भिः । पम्रच्छं । 
भगवन्‌ । कति । एव । देवाः । प्रजां । विधारयन्ते । कतरे । 
एतत्‌ ! प्रकाशयन्ते । कः । पुनः । एषां । वरिष्ठः । इति । 


रथं 
अथे = प्रथम प्रश्न का उत्तर ॒प्रजां-इस शरीररूपी प्रजाको 
सुनने के अनन्तर विधारयन्ते धारण करते 
` ह=प्रसिद्ध है कि हैँ रौर 
एनं पिप्लाद्‌ ऋषि से कतरे=कितने 
भागेवः, वैद्भिः-श्रराकलोत्पन्न एतत्‌-इसको 
वैदर्भिने प्रकाशयन्ते=प्रकाशित करते हैँ 
पम्रच्छनपू्वा किं पुनः=फिर 
भगवन्‌ रेधय्यंसस्पन्न एषां इनमें 
कति, एव, देवाः = कितने देव = कः=कौन 
इन्द्रिय वरिष्ठः, इतिनश्रेष्ठ है 
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भाष्य--प्रथम प्रश्न का उन्तर समाप्त होने पर श्रगुङ्खलोत्यन्न 
वैद नामक्र दसरा शिष्य पिप्पलाद्‌ ऋषि से यह प्रश्न करता 
दै किदे मगवन्‌ ! आत्मा के स्थितिभूत इस शरीर को कौन्‌ २ 
देव धारण करते है ? तथा कौन २ इसको प्रकाशित करते ह? 
रौर इन दोनों प्रकार के देवों में सवसे श्रे कौन हे ? 

सं°- अव पिप्पलाद ऋषि क्त प्रश्न का उत्तर देते है- 


तस्मे स दोपाचाकाशो हवा एष देवो वाधु- 
रग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्व्तुः शरोर 
च ते प्रकश्याभिवदन्ति वयमेत्‌- 
द्ाएमवष्टभ्य विधारयामः ॥२॥ 


पद०- तस्म । सः । ह ' उवाच । आकाशः । ह वे । एषः । 
देवः । वायुः । अग्निः । आपः । प्रथिवी । वाक्‌ । मनः । चन्तुः। 
रोध्रं । च । ते | प्रकाश्य । अभिवदन्ति । वयं । एतत्‌ । बाणं । 
अवष्टभ्य । विधारयामः। 


¢ 

अय 

तस्मै-वैद्रमिं के प्रभ्र का उत्तर वायुः=वायु 
देनेके लिये ,. अग्निः-अग्नि 
सः=वह्‌ पिप्पलाद्‌ आ्मापः=जल 
ह=स्पष्टतया ° प्रथिवी =प्रथिवीं यह पांच भूत 
उव।च~वोले वाक्-वाणी 
ह वे=पसिद्ध दे कि मनः-मन 
एषः-यह चत्त -नेन्र 
> 

अआकाशःअआकाश चओर 
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२७२ । उपनिषद्‌ाय्येभाष्ये 


श्रोत्रं =श्रोत्र यह सब अभिवदन्ति~कहने लगे किं 

देवः-देव है चयं = हम 

ते = यह एतत्‌, वाणं=इस शरीर को 

प्रकाश्य = शरीर को प्रकाशित श्रवष्टभ्य~आ्माश्रय करके 
करके विधारयामः-धारण करते है 


भाष्य-इस श्लोक मे महर्षिं पिप्पलाद ने उक्त प्रभ का 
यह उत्तर दिया है कि काशादि पांच भूत जिनसे यद शरीर 
बनता है तथा वागादि पांच कर्मेन्द्रिय श्नौर चत्त॒रादि पांच 
ज्ञानेन्द्रिय यह सव इस शरीर को धारण श्मौर प्रकाशित करते 
हँ इसलिये इन्दी की देव संज्ञा दै, यहां “वाण” शब्द्‌ का 
अथं शरीर इस प्रकारै करि [ ˆ वणति शब्दं करोतीति 
वाणम्‌ः=जो शब्द्‌ करे उसका नाम [ ध्वाण› ] ह अथवा 
[ ˆ वातिगच्छतीत्ि वाणम्‌" ]=जो गमन करे उसका नाम 
[ “वाण ] हे । 

भाव यद है करि उक्त पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेन्द्रिय ओौर मन इन सवकी देवसंज्ञा है, इन देवों को यह 
अभिमान ह्या किहमदही इस शरीरको धारण कर रहेदे, 
यायोंकटोकरि परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कने 
लगे कि हमसे भिन्न अन्य कोड इसका धारक तथा नाशक 
नहीं ह । 

सं०- अव देवों के उक्त अभिमान को प्राण असत्य कथन 
करता दै- 


तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमाप- 
दयथाहमेवेततपञ्चधात्मानं प्रविभज्येत- 
द्वाएमवष्टभ्य बिधारयामीति ॥३॥ 
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पद्‌०-तान्‌ । वरिष्ठः । भाणः । उवाच । मा । मोदं 
छापद्यथ । अहं । एव । एतत्‌ । पंचधा । आत्मानं । प्रविभज्य । 
एतत्‌ । वाणं । अवष्टभ्य । विधारयामि । इति । 


र्थं 

तान्‌-उन सव देवों से पंचधा~प्रःणादि पांच भेदांसे 
वरिष्ठ = श्र आरमानं-अभने आपको 
प्राणःप्राणस ग्रविभज्य विभक्त करके 
उवाच बोला कि एतत्त, वाणं-इस शरीर को 
मामत अवष्टभ्य =थामे हन्ना हूं रौर 
मोदं = मोह को मही 

चअआपद्यथनप्राप्र दों एतत्त विधारयामि, इति-इसको 
` अहं मे धारण करता हूं 


एवन ही 

भाष्य--उपरोक्त शोक मे लिखे अनुसार सब देव आपस 
में विवाद्‌ कर रहे थे तब उन सबका नेता प्राण उनसे बोला 
कि तुम सब अज्ञान को प्राप्त होकर एेसा अभिमान करते हो 
तुममें से कोई भी श्वतन्त्ररूप से इस शरीर को धारण करने मं 
समथ नही, मेँ ही प्राण, अपान, समान, उदान नौर व्यान 
रूप से श्रपने पांच विभाग करके शरीर को धारण करता ओौर 
घुमको भी चलाता ह, यदिर्मँ नदहोडं तो त॒म सब भिलकर 
छ नहीं कर सकते, यह तुम्दारा कथन मोहमात्र हे । 

सं०-अव प्राण उक्त इन्द्रियों के अभिमान क्रो भङ्ग 
करता हे-- 


तेऽ्रहभाना बभूवुः सोऽभिमानः 
मतइव तस्मिन्नत्कामत्यथेतरे स्वे एवोच्छा- 
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मन्ते तसिश्चप्रतिष्ठमाने सवं एव प्रातिष्ठन्ते । 
तद्यथा मक्तिका मधुकरराजानयुत्का- 
मन्तं स्वां एषोत्कामन्ते तस्मिश्च 
प्रतिष्ठमाने स्वां एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाङ्मनध्रत्तः श्रोत्रं चते 
प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ।४। 


पद्‌०-ते। श्रश्रदधानाः । बभूवुः । सः । अभिमानात्‌। 
ऊध्वं । उत्क्रमते, इव । तस्मिन्‌ ।'उत्क्रामति । अथ । इतरे । सर्वे । 
एव । उत्क्रामन्ते । तस्मिन्‌ । च । प्रतिष्ठमाने ' सर्वे । एव॒ प्राति- 
न्ते । तद्यथा । मक्तिका । मधुकरराजानं । उक््रामन्तं ' सवाः । 
एव 1 उक्क्रामन्ते। तस्मिन्‌। च। प्रतिष्ठमाने । सवाः । एव । 
प्रातिष्ठन्ते । एवं । वाक्‌ मनः । चक्तूः । श्रोत्रं । च । ते । प्रीताः। 


भ्राणं । स्तुन्वन्ति । 
0 


अथं 
ते-वह सव देवरूप, इन्द्रिय तर्मन्‌ उत््रामति~उसको 
श्श्रहधानाः- श्रद्धा वाले निकलता हृश्मा देख 
नभूु=हृए तब इतरे, सर्वे, एव=्न्य सब ही 
सः=वह प्राण .. उक््रामन्ते-निकलने लगे 
छअभिमानात्‌-अभिमान से च=श्मौर 
ऊर्ध्वं =उपरं को तस्मिन्‌ = उसके 


उत्क्रमते;इव = उत्रमण करने प्रतिष्ठमाने-ठहरने पर 
की नाइ उठता दीख पड़ा सर्वेएव =सवदही 
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प्रतिष्ठन्ते-ठहर गये भ्रातिष्ठन्ते-स्थित दोजाती हैँ 
तद्यथा = जैसे एवं इसी प्रकार प्राणके अधीन 
सवाः, एव, मक्तिका =सधु की वागादि सब देव हैँ 

सारी मखियां सथ~तब 


उत्क्रान्ते, मधुकर राजनं अपने ते-वह 
राजा के निकलने पर वाक, मनः, चन्त: शरोर, च= 


उसके पी वाणी, मन, चन्त रौर शरोत्रादि 
उत्रामन्ते-निकल जाती हैं इन्द्रिय 
चश्रौर प्रीताः=विश्वास वाले हए 
तस्मिन्‌.मरदिष्ठमाने-उसकेस्थित प्राणं = प्राण की 

होने पर स्तुन्धन्ति-स्तुति करने लगे । 


सर्वाः, एव=सव ही 


भाष्य- प्राण के इस कथन मे चक्रादि सब इन्द्रियों को 
श्रद्धा हुदै किमैँदीइस शरोर को धारण कर रहाहूं यह्‌ 
निथ्या है अथात्‌ उस पर विश्वास नहीं क्िया। तव प्राण ने 
इन्द्रियों का अभिमान भङ्ग करने के लिये शरीर के सब अङ्गां 
में से निकलना प्रारम्भ किया, एेसा करने पर सब इन्द्रिय 
व्याकुल होकर शरीर से बादर निकलने को उद्यत हो गये नओ्रौर 
फिर प्राण के स्थिर होने पर सव इन्द्रिय भी ठहर कर अपनार 
काम करने लगे, जैसाकि, {सब मघुमक्तिकाश्चों की प्रधानभूत 
मघुमक्खी के निकलने पर सब मधुमक्खियां उसके पीये चल 
पड़ती है ओर उसके स्थित होने पर सब बैठ जाती है,इसी प्रकार 
प्राण सब इन्द्रिपों का राजा दै वह जव इस शरीर “को छोड़ 
देता है तव उसके अनुगामी वाणी आदि शरीर में नदीं रह 
सकते, जब सब इन्द्रियों ने प्राण का एसा महत्व देखा तब सब 
भ्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगे । 
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तात्पस्यं यह है कि चकतुः के निकल जाने पर शरीरः की 
स्थिति देखी जाती है, श्रोत्र के चले जने से वधिर पुरुषों को 
जीता हृता देखा जाता दै, एवं वागिन्द्रिय.के निकल जने से 
मूक पुरुष भी जीते रहते हैँ, इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रि 
योँमेंसेकिसीकी मी प्रधानता नहीं पाई जातीं परन्तु प्राणके 
चले जाने पर कोई भी इन्द्रिय शरीर की रन्ता नहीं कर सकता 
इससे सिद्ध है किं प्राण ही सव मेंप्रधान दै इन्द्रिय नदीं,उचित 
हे किमप्राणों की प्रधानता सममकर;उनको प्राणायामादि द्वारा 
वशीभूत करके पने शरीर की रक्ता करे, जैसाकि "सदाचारेण 
पुरूषः शतवषांणि जीवति” इत्यादि वाक्यों में लिखा हैकि 
सदाचार से पुरुष सौ वषं तक जीता दहै, इसलिये पुरुषपको 
उचित दै कि सदाचारी बनकर इस प्राणविद्या के तत्व को 
सममकर अपने-जीवन को सफल करे लोहकार की निर्जीव 
भखिका के समान केवल श्वासमात्रदहीन ले। 


सं°-अव सव देव प्राण की स्तुति करते हः-- 
एषोऽग्निस्तपत्येष सस्यं एष पजंन्यो मधवानेष 
वाँयुरेष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्वामृतं 
भृ यत्‌ ५ 
पद्‌०--एषः । अग्निः । तपति । एषः । सूय्यैः। एषः । पर्जन्यः 


मघवान्‌ । एषः । वायुः । एषः । थिवी । रविः । देवः। सत्‌। 
असत्‌ । च । अमृतं । च । यत्‌ । 


| 2 
एषः=ग्रह प्राण तपति~तपता है 
शछ्मग्निःअ्रगिनिरप से एषः = यह्‌ प्राण 
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प्रभरोपनिषद्‌-द्वितीयः प्रभः २७७ 


सूय्येः= सथ्य सप से प्रकाश हरा दोन से्रथ्वीहै 


करता हे रथिः--शरीर का पोषक होने 
एषः यह प्राण से चन्द्रमारूप हे 
भगवान्‌-रै्धय्ये का हेतु देवः=दीप्रि बाला दहै 
पञंन्यः=मेव है सत्‌ मूत्तेरूप है 
एषः = यह्‌ च=ग्रौर 
वायुः-वेगवान होनेसे वायु दै असत्‌-अमूत्त रूप है 
एष यह्‌ च~च्मौर 
प्रथ्वी-शरीर को धारण यत जो असतं = जीवनदाता 
करने तथा उसमें फेला है वहीं प्राणदहै। . 


भाष्य-[“प्राणि त्ति सर्वं जगदिति प्राणः" जो जगत्‌ 
को चेष्टा करावे उसका नाम “प्राण” है, जैसे “तस्माद्वा एत- 
स्मादातमन काशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निरग्नेरापः” 
तै० २।१।१ इतम्वाक्थ में वायु से प्राणवायु को सब स्थूल 
कार्य्यो का कारण कथन क्रिया है, इसी प्रकार उक्तं शोक में 
भी प्राण से प्राणवायु का प्रहरण है अर्थात्‌ चाकाश तत्व के 
अनन्तर सव पदार्थो के गमक्र वायु से अग्नि उत्पन्न होती हैः 
इस कारण प्राणवायु को अग्निरूप से कथन किया है ओर वदीं 
वायु परम्परा से जल का कारण होने से :जलरूप कथन की 
गड है नौर उसी को संघर्षणट्वारा विदय्‌त का कारण दोने से 
विद्य तरूप कथन किया है, जिस प्रकार सूय्यं संसार को 
प्रकाशित करता ह इसी प्रकार इस शरीर का प्रकाशक होने से 
प्राण को “सूर्य” कथन किया है ओौर जिस प्रकार मेघ वषा 
करके संसार को ऽजीवनदान देते है इसी प्रकार प्राण के संचार 
से यह शरीर जीवित कहा जाता है, इसलिये उसको “मेघ 
कहा हे, इसी प्रकार वेगवान्‌. ओर जीवनाधार होने से वायु" 
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२७८ उपनिषद्‌ य्यभाष्ये 


शरीर को धारण करने श्रौर उसमें फैला हृश्मा होने के कारण 
[ “प्रथिवी ] शरीर का पोषक दोने से [ “चन्द्रमा” ] चनौर 
इन्द्रियों का प्रकाश होने से [ “व” ] कटा गया है, कारणरूप 
होने से [ “सत्‌ ] काययंरूप होने से [ “असत्‌'” | ओर जीव- 
मात्र को जीवन देने के्अभिभ्रायसे प्राण को [ “चमूतः' ] 
कथन किया है । 

सं०- अव प्राण को जीवनदाता होने से ऋगादि वेदों कां 
आधार कथन करते हैः- 


अराइव रथनाभो प्राणे सर्व॑ प्रतिष्टितम्‌ । 
ऋषवो यजूषि सामानि यन्नः 
तत्रं बह्म च । ६। 


पद्‌०--अरा इव । रथनाभौ । प्राणे । सर्वं । प्रतिष्ठितं । 
ऋचः । यजू पि । सामानि । यज्ञः । त्तत्र । ब्रह्म । च । 


श्रं 
रथनाभौ-रथ की नाभिमें यज्ञः=ञ्योतिष्टोमादि यज्ञ 
छरा इव~श्ररों के समान त्तत्र-्षत्र से र्ता करने वाले 
भ्राणेप्राणमें तेजस्वी क्षत्रिय - 
सर्वस च =अौर | 
भ्रतिष्टितं-स्थिर है बरह्म -आात्मिक बल के देने वाले 
ऋचः ऋग्वेद न्नाह्मण यह सब प्राण के 
यजू षि=यजर्वेद आधित हैं । 


सामानि~सामवेद 
भाष्य-सम्पूरणे कमेकार्ड के विध।यक ऋग्‌ , यजु, साम 
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भ्रभोपनिषदु-द्वितीयः प्रभः २७६ 
श्रौर अथे इन चासो वेदों को प्राणायामी पुरुप दी पद्‌ सकता 
हे, इस अभिभ्रायसे प्राणको वेदो का आधार कथन क्या 
गया है तथा वेद्‌ मंत्रों द्वारा; विधेय जो यज्ञादि कमं हँ उनका 
यथाविधि अनुष्ठान प्राण के ही आश्रित दै ओरौ प्राणायामी 
पुरुष हो त्रिय तथा ब्राह्मण वन सकता दै, इसी अभिप्राय से 
त्तत्र श्मौर ब्रह्म का आधार प्राण को कथन करिया गया है 
[ “सवे” ] शब्द यहां संक्ुचितव्रत्ति है निरवधिकसवेचृत्ति नहीं 
अथात्‌ जिन पदार्थो की उपलब्धि प्राणाधीन दहै उन सव का 
आधार होने से प्राण; को सर्वाधार कथन किया गया हे 
५च्थर्वेवेद" को इसलिये प्रथक्‌ नहीं गिना किं यहां छन्दो के 
अभिप्राय से वेदों का वर्णन दै रौर छन्द के तात्पय्य से अथव 
यजु मेँ गिना जाता है, इसका विस्तार पूवक वणेन हम [ “शेषे 
यजुः शब्दः” ] मीमां ० २।१।२७ इत्यादि सूत्रों के भाष्य में . स्पष्ट 
कर चुके हे कि यजु तथा अथव का छन्द एक होने से यद 
दोनों एक ही गिने जाते है । = 


सं°--श्रव प्राण को प्रजापति रूप से वणन करते हैः- | 
प्रनापतिश्वरसि गभे त्वमेव प्रतिजायसे । 
तुभ्यं प्राण प्रजास्तिमा- बलिं हरन्ति 
प्राणे प्रतितिष्ठसि । ७। 


पद्‌०- प्रजापतिः । चरसि । गर्भे । त्वं । एव । प्रतिजायसे । 
तुभ्यं । प्राण । प्रजाः । तु । इमाः । बलि । हरन्ति । यः भ्राशैः। 
प्रतितिष्ठसि । 
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२८० उपनिषद्‌ाय्यै भाष्ये 
४ 
अथ 


` प्रजापतिः = प्रजापतिरूप से यजत्‌ 
¢ 9 (4 ५ ७५9. 
श्रथांत्‌ प्राणियों का प्रारैःप्राणादिपांचमेदोंसे 


अमध्यत्त होकर प्रतितिष्ठसिशरीर में रहता है 
© ० ७ तेरे 
गर्मेगभेमें भ्यं = तेरे लिये 
चरसि=विचरता है „ इमाः, प्रजाः=यह सव प्रजा 
त्वं, एव = तू ही वलि =वलि को 


[> 


श्रतिजायसे~उत्पन्न होताहै हरन्ति =देतेदें। 
प्राणने प्राण 
भाष्य- सूत्र में “तु शब्द्‌ निश्चवयार्थकर है, शरीरूपी प्रजा 
का एकमात्र पति होने से यहां प्राण कफो प्रजापतिरूप से वणेन . 
किया गया है, शरीर का सुख्य अधिष्ठाता होने के कारण 
चक्लुरादि सव इन्द्रिय प्राण को ही वजि देते है, प्राण ही नाना- 
रूप से शरीर के भिन्न र अङ्गो भं स्थिर है अर्थात्‌ भ्राणरूप से 
हृद्य मे, अपानरूप से मूलद्वार में, समानरूप से नाभि मे, 
उदानरूप से कण्ठ में नौर त्र्यानरूप से सारे शरीर में व्यापक 
है, उसी की रन्ता के लिये सब ` जीव अन्नादि पदार्था को वलि 
भेट-देते है ताकि शरीर मे सुरक्तित रदे, कोक प्राण से प्रिय 
संसारमें को पदाथैः नहीं । - 
संव प्राण को दिव्यरूप से कथन करते हैः-- 
देवानामसि वन्हितमः पितृणां प्रथमा 
स्वधा । ऋषीणां चरितं सत्यमथवा- 
ङ्विरसामसि । ८ । 
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ग्रभोपनिषदि-द्ितीयः प्रभः २८९१ 


पद्‌०- देवानां । असि । वदहितमः। पिद्णां । प्रथमा । 
स्वधा । ऋषीणां । चरितं । सत्यं । अथवाङ्किरसां । असि । 


अथ 


हेप्राणत्‌ स्वधा = प्रकृति है 

देवानां सूर्यादि दिव्य पदार्थो ऋषीणां -मंत्नवेत्ता चऋछषियों के 
के मध्य मध्य 

वहितमः = सर्वोपरि कारण सत्यं, चरित'=सच्चरित्ररूप है 
रूप वहि छअथवाङ्गिरसां = ब्रह्मविद्या को 

असि = जानने बाते मियो मेत्‌ 

पितृणा=कमियो के मध्य अथर्वा 

प्रथमा=पहल~मुख्य असि~दे 


भाष्य-जिस प्रकार हृतद्रन्य का वाहक वन्हि है इसो 
प्रकार शरीर रूप कुण्ड में इतद्रज्य को अपने २ स्थान पर 
पहुचाने के कारण सव दिव्य पदार्था में प्राण को वहितम कदा 
गया है, ओौर कर्मियों को प्रकृतिरूप इस अभिप्राय से कथन 
कियाद कि जैसे कर्मी लोग प्रकृत्याख्य द्रव्य को आश्रय करके 
सव क्म करते है इसी प्रकार प्राण को आश्रय करके सव इंद्रि 
स्व २ कम करते हें तथा जिस प्रकार ऋषियों के जीवन में सच्च- 
रित्र सार होता हे इसी प्रकार सब इन्द्रियों कासारभूत प्राण 
छलौर जिस प्रकार ब्रह्मवेत्ता छषियों मे अथवा सुख्य ब्रह्म- 
वेत्ता था इसी प्रकार प्राण सब इन्द्रियों में -सुख्य ह । 
सं०-अब प्राण का ेश्चय्यं वणन करते हैः-- 


इन्द्रस्तं प्राण तेजसा ख्रोऽति  परिरक्िता । 
त्वमन्तरिक्ते चरसि सूय्यस्तं अ्यो- 
तिषां पतिः । & । 
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रर उपनिषदाय्यभाष्ये 


पद्‌ ०-इन्द्रः । त्वं । प्राण । तेजसा । सुद्रः। असि । परि- 
रक्निता । त्वं । अन्तरिन्ते। चरसि । सूर्यं: । त्वं । ज्योतिषां । 
पतिः । 


¢ 

अथ 
भ्राणहे प्राण त्वं =तू 
त्वत्‌ छन्तरित्ते-आकाश में 
तेजसा~अरपने तेज से चरसि -चिचरतादह 
रुद्रः = रुद्ररूप है त्वं =त्‌ 
परिरक्लिता=र्ञा करने वाला ज्योतिषा=नक्तत्रों का 
इन्द्रः=परमेनश्ये वाला सूरख्यभ=प्रकाशक 
असि =है पतिः=स्वामी ह । 


भाष्य- प्राण को [ “इन्द्र? ] इस अभिप्राय से कथन 
किया गया हे कि इसी के ्राश्रय सव जीव सुख का अलुभव 
करते हे अर्थात्‌ रे्चयं का भोग करने में यदी मुख्य देतु है, 
श्रौर [ “सद्र ] इस अभिप्राय से कहा है कि शरीर से निक- 


लता हुच्रा प्रारियों को रुलातादहै, यायो कटो किं जब तक 


शरीर में प्राण बना रहता है तव तक यद्‌ सद्रूप से शत्रू ओं 
को रुलाता श्रौर दीनों की रक्ञा करता है, अ्रव्याहतगति होकर 
अकाश में विचरने के कार ६सका नाम [ “वायु” ] है ओर 


जैसे सूय्यं ्रपने प्रकाश से सब नक्तत्रों को प्रकाशित करता हे 


इसी प्रकार अपने तेज से सव इन्द्रियों को प्रकाशित करने के 
कारण प्राण को [ ““सूय्य" ] कथन किया गया है । 

सं०-अवब इन्द्रिय प्राण की जलद्‌ादरत्वरूप से स्तुति 
करते हैः-- ` । ' 


यदा व्वमभिवषेस्ययेषाः प्राण॒ ते प्रजाः । 
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श्यानन्दरूपारिष्ठन्ति कामायान्न 
भविष्यतीति । १० 


पद्‌०-यद्‌ा । त्वं । अ्रभिव्षसि । अथ । इमाः । प्राण । 
ते । भजा: । आआनन्द्रूपाः । तिष्ठन्ति । कामाय । चअन्न' । भवि- 
ष्यति । इति । 


© 


अथ 
.भ्राणनहे प्राण प्रजाये 
यदा-जव कामाय-यथेष्ट 
त्वत्‌ अन्न" = अन्न 


अभिवर्षसि-मेव होकर व्षैता भविष्यति, इति~दोगा, इसलिये 
आनन्दरूपाः-अनन्दृरूप होकर 

अथ~तव तिष्ठन्ति~ठदहरतीं अथात्‌ प्रसन्न 

ते=तेरी होती हे। 

इमाः, प्रजाः=यह्‌ शरीररूप 


भाष्य- प्राण को अखिलब्रह्माणड के वायुरूप से बृष्टि का 
कारण पीडे कथन कर चुके है अर्थात्‌ वायु ओर अग्नि यह्‌ दो 
~ ही पदाथ वर्षाके कारणैः भाण का दूसरा नाम वायु ओौर 
वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अतएव प्राण ही वां का मुख्य 
कारण माना गया दहै, जब प्राण मेघरूप होकर प्रथिवी पर 
वषेता ह तब अनेक प्रकार के अन्नादि भोग्य पदार्थं उत्पन्न होते 
है जिससे सारी प्रजा पुष्ट को प्राप्न होती ओौर सव राणी प्रसन्न 
होते है कि हमारे लिये यथे् अन्न होगा, इस प्रसन्नता का 
हेतु वायुरूप श्राण ही है । 
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यम उपनिषदा्य्यभाष्ये 
सं०-अवब प्राण की अन्य प्रकार से स्तुति करते हए उसको 
स्वभाव से शद्ध कथन करते हैः-- 
ब्रात्यस्तं प्राणेक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्प- 
तिः। वयमाद्यस्य दातारः पिता 
त्वं मातरिश्वनः । ११। 


पद्‌०-त्रात्यः । त्वं । प्राण | एकः । ऋषिः । अत्ता । 
विश्वस्य । सत्पतिः । वयं । आद्यस्य । दातारः । पिता । त्वं । 
मातरिधिनः। 


© 


श्रथ 
भ्राण =हे प्राण का पतिदहै 
त्वं = तू वयं हम सव 
त्रातव्यः = संस्कारानहे=स्वभाव आद्यस्य = आपके लिये भोग्य 
सेदीशद्धदे के 
एकः, ऋषिः = अकेला ही गति दातारः = देने बाले है 
शील दहै श्रौर मातरिश्वनः मातरिशिन्‌ 
छमस्य~इस भोग्यरूप त्वं तू हमारा 
विश्वस्य विच्च का पिता~रक्तक है अथवा तूही 
अत्ता-भोक्ता-मक्तण करने मातरिश्वा-वायु का.पिता= 
वाला दहै उतपन्न करने वाला है । 


सत्पतिः=चत्तरादि सब इन्द्रियो 

भाष्य- संस्कार रदित अर्थात्‌ जिसका `उपनयनादि को 
संस्कार न हच्रा हो उसका नाम [ “व्रात्य” ] है, यहां प्राण को 
ज्रात्य इस अभिप्राय से कथन च्या गया है कि खष्टि मे सबसे 
भरथम वही उत्पन्न हुआ इसलिये उसका संस्कार ' कैसे हो सकता 
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था, जिसं प्रकार अन्यं इन्द्रिय संस्कारा है इस प्रकार प्राण 
नहीं वह स्वभावतः शुद्ध दै, जैसा कि अन्य उपनिषदों मे भी 

णन किया गया है कि प्राण निष्काम होने के कारण सव से 
रेष्ठ तथा शुद्ध है, ओौर स्वतन्त्र गतिशील होने के अभिप्रायसे 

एकच्छपि” कहा गया ह अर्थात्‌ अकेला दी गतिशील है, जैसे 
होतारो से हन्यभुक्‌ अग्नि उनकी रक्तञाकादहेतु होता दै इसी 
प्रकार इन्द्रियों से ्रन्नादि भोग्य पदार्थो हारा सत्ता पाकर 
प्राण इन्द्रियों का रक्तक होता दै। 

भ्राण की उक्त स्तुति किसी देवविशेष के अभिप्राय से नहीं 
की गड श्मौर नाह मायावादियों के सर्वात्मवाद्‌ के अभिप्राय से 
की गह है किन्तु सव इन्द्रियोमें श्र्ठहोनेके ्रभिप्रायसेकी 
गह है, ओौर जो नानादेववादी दीकाकार यहां इन्द्रादि उपमानं 
को देवताविशेष मानकर उनके धमे प्राणमें आरोपण करते 
है, यह भाव उपनिषत्कार का कदापि नदीं, यदां केवल यही 
भावे किप्राण सव इन्द्रियों मे मुख्य है अर्थात्‌ अन्य सब 
इन्द्रिय प्राण की सत्ता को पाकर अपने २ काय्यं में प्रवृत्त होते 
है, इसीलिये प्राण स्तुरयह है किसी देवता विशेष के अभिप्राय 
से नहीं । 
सं०-अव इस प्रश्न के उपसंहार मेँ सब इन्द्रिय प्राण से 

स्थिति की प्रार्थना करते है- 


याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे याच 
चक्तषि । या च मनसि सन्तता शिवां तां 
कुरु मोक्रमीः । १२। 


पद्‌०- या । ते । तनूः । वाचि । प्रतिष्ठिता। या । श्रोत्रे । 
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या । च । चक्षुषि । या । च । मनसि । सन्तता । शिवां । तां। 
रु । मा । उत्करमीः । 


९ 

अथ 
हे प्राण भतिष्ठिता~स्थित है 
याजो चौर 
ते=तेरा याजो 
तनूः=शरीर=शक्ति मनसि मन में 
वाचि==वाणीमें संतता-फैली हुई दै 
या=जो तां उस को 
श्रोत्रे-श्रोत्र में शिवां = मङ्गलमय 
चरर कुरु = कर 
याजो मामत 
चक्तुषिनचत्तु मे उत्करमीभ्=निकल । 


भाष्य-जव सव इन्द्रियों का अभिमान टूटगया तो सवने 
मिलकर प्राण से यह प्राथेनाको कि, हे प्राण! जो तुम्हारी 
शक्ति वाणी में स्थित दै जिससे प्राणी बोलते ह जो श्रोत्रमें 
स्थित है जिससे सुनते ह, जो चन्ञुः मे स्थित है जिससे देखते हैँ 
श्रौर जो मन में" प्रतिष्ठित है जिससे संकल्प विकल्प करते हे 
उसको आप हमारे लिए मङ्गलकारिणी करें ओर हमारे शरीर , 
से न निकलें अर्थात्‌ अपनी सारी सत्ता को हमारे लिये मङ्गलमय 
करो श्रौर तुम उत्क्रमण मत करो । 

माव यह है कि जब प्राण इन्द्रियो को स्याग देताहैतो 
सव इन्द्र्यो के गोलक अमङ्गलमय हो जाते है इसलिये सव 
इन्द्रियों ने मानो मिलकर भाण से प्रार्थना की कि हमको 
असङ्गलमय मत करो अर्थात्‌ हम तेरी उपस्थिति में अपनी 
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प्रश्नोपनिषदि द्वितोयः प्रभः २८७ 
शक्तियों का श्रयोग ेसे कामों मेँ करे कि जिससे सवेदा हमारा 
कल्याण हो ओर हम को तेरा वियोग न हो । 

 सं°-अव इन्द्रिय पनी रन्ता कीं प्राथना करते हैः- 
प्राणस्येदं वशे सर्वं तरिदिवे यलतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च ज्ञां 

: :;: विधेहि न इति। १३। 


पद्‌०-- प्राणस्य । इदं । वशे । सवं । त्रिदिवे । यत्‌ । परति 
छितं । माता, इव । पुत्रान्‌ । रत्तस्व । श्रीः । च । प्रज्ञां । च। 
विधेहि । नः । इति । 


अथं 
त्िदिवे=तीनो लोकों में ' चग्रौर 
यत्‌=जो श्रीः=शोभाको 
प्रतिष्ठितं=वत्तमान है च =श्मौर 
इदं, सर्व॑~यह सब अज्ञं = बुद्धि को 
प्राणस्य~प्राण के नः = हमारे लिये 
वशे-वशमेंदैसोंत्‌ विधेहि दे 
माता, इव माता के समान इति द्वितीय प्रश्न की समाप्ति 
पत्रान्‌ = पुत्रो -की के लिये आया है । 


रत्तस्वगताकर 

भाष्य--श्रव अन्त में इस शलोक मेंभमी सब इन्द्रियों ने 
मिलकर प्राण से प्रार्थना की ह श्रोत्‌ प्रथिवी, अन्तरिक्त ओौर 
द्यलोक मे जो कुछ दै वह सब प्राण दी के आधार पर स्थित 
है, या यों कहो किं विना वायु के संसार में कोई भ्राणी जीवित 
नदीं रह सकता, स्थावर भी विना वायु के न बढ़ सकते चौर न 


॥ 
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जीवित रह सकते है, प्राण ही माता के समान सव प्राणियी कों 
रक्ञाकरतादहै, प्राणदही की स्थिरता से मनुष्य शारीरिकः) 
आत्मिकःबल तथा बुद्धि की बृद्धि कर सकता दहे, प्राण दही सब 
से श्रेष्ठ रौर प्रधान है, इस लिये उससे यह प्रार्थना कीदहैकि 
जिस प्रकार माता पुत्नोंकीरक्ञाकरती है दइसी प्रकार हे प्राण। 
श्राप हमारी रक्ता तथा हमको शोभा श्मौर बुद्धिका दान करे 
रौर जो यह कहा गया दहेकिजो कुश्च तीनों लोकों में है वह 
सव प्राण के आधीन है यह इस अभिप्राय से कदा दै कि सुख- 
मात्र की प्राप्चि प्राणाधीन होती दहै, इसलिये इसको तप चौर 
योगादि साधनों से जो पुरुष अपने वशीभूत रखते हँ वदी 
मनुष्य जीवन के ्रानन्द को लाभ कर सकते हँ अन्य नहीं । 

स्मरण रहे कि इस प्रश्न मे प्राण ओर इन्द्रियों का संवाद 
ेसा दी ओौपचारिक दै जेसा किं केनोपनिषद्‌ में यत्त श्रौर 
अरन्यादि का संब।द्‌.अओौपचारिक दै मौर इसी प्रकार छान्दोग्य 
मे उपचार से प्राणों की निष्कामता कथन की दहै किभ्राण अपने 
लिये कच्छ प्रहरण नदीं करते अथात्‌ जैसे चक्षु रूपमे नौर 
रसना रस में फंस जाती है इस प्रकार ! प्राण किसी विषय में 
आसक्त नदीं होता, इसी अभिप्राय से यहां प्राणों की दृदृता 
्रयोगोलक के समान वणैन की है श्रौर इन्द्रियों को श्त्पिर्ड 
के समान वणेन किया है कि जिस प्रकार मृत्पिण्ड अयोगोलक 
पर पडते ही लिन्नभिन्न दो जाता है इसी प्रकार प्राण के साथ 
भ्रतिपत्त करने से सब इन्द्रिय लिन्नमिन्न होगये, जैसे यदह कथा 
उपचार से आरोपित है वैसेदही यहां प्राणों कीस्तुतिभी 
आरोपित है । 


भाव यह है कि प्राणों की श्री तथा प्रज्ञा का तत्व सममने 
बाला पुरुष अपने उदेश्य से कभी च्युत नदीं होता श्रौर अपने 
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प्राणों के संयम द्वारा इस भवसागर से पार होकर मोत्त का 
भागी वनता है श्रौर जो इस तत्व को सुला देता है अर्थात्‌ जो 
तप श्रौर योगाभ्यास द्वारा श्रपने प्राणों को वशीभूत नहीं 
करता वह इस सङ्गलमय प्राण से मदुष्य जन्म के परम 
प्रयोजनरूप सक्ति को प्राप्न होकर इस संसृति चक्र में भ्रमण 
करता रहता हे, इसलिये पुरूष को उचित है कि बह्‌ तप श्रौर 
योगादि साधनों से अपने प्राण को वशीभूत करके मोत्त का 
भागी बने। 


इति दितीयः प्रश्नः 
थ तृतीयः प्रश्नः प्रारभ्यते 


सं<- अव इस भरश्न मे “कौशल्य महिं पिप्पलाद से 
प्राणों की उत्पत्ति विषयक प्रश्न करता है- 


अथ देनं कोशस्यश्रधलायनः पप्रच्छ । 
भगवन्‌ कुतं एष प्राणो जायते कथमा- 
यालयस्मिञ्डरीर आत्मानं वा प्र 
विभज्य कथं प्रातिष्ठते केनो- 
क्रमते कथं वाह्यमभिधत्त 
कथमभ्यातसमिति ॥*१॥ 


` पद०-अथ । ह । एनं । कौशल्यः । च । आश्वलायनः । 
पग्रच्छं । भगवन्‌ । कुतः । दषः । प्राणः । जायते । कथं 
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्रायाति । अस्मिन्‌ । शरीरे । श्रात्मानं । वा । प्रविभज्य । कथं । 
भ्रातिष्ठते । केन । उक्रमते । कथं । वाद्य । अभिधत्ते । कथं । 
अध्यात्मं । इति । 
0 

अथ 
अथ-मागैववैदर्यि के प्रभानन्तर आत्मानं = अपने आपको 
ह =प्रसिद्धदहेकि प्रविभञ्य~चिभाग करके 
घनं = इस पिप्पलाद ऋषि से कथं = किस प्रकार 


` आशलायन-, कौशल्यः=्रश्चल प्रातिष्ठते=स्थित होता है 


के पुत्र कौशल्य ने ` केन=करिस हेतु से 

पप्रच्छ =पूल्ाकि उत्रमते = शरीर से निकल 

भगवन्‌ = हे भगवन्‌ जातादहे 

एषः, प्राणः=यह प्राण चौर 

क्ुतः-किससे कथं-केसे 

जायतेउत्पन्न होता है वाह्यः -इस शरीर रूप संघातको 

कथं-किस प्रकार . अरभिधत्ते=-धारण करता है श्नौर 
` अस्मिन, शरीरे-इस शरीर मे कथं-कैसे 

श्रायाति-आाता है - अध्यात्मं, इति = मन त्रादिकों 

वो =श्मौर को धारण करताहै। 


भाष्य-च्च। लायन कौशिल्य ने महिं पिप्पलादि से पूवा 
कि हे भगवन्‌ ! यह्‌ कथन करे किप्राण कसेः उस्पन्नहोताहै 
्रथांत्‌ उसका निभित्तकारण क्या हे? उत्पन्न होकर किस 
भ्रकार इस शरीर में ्मातादहै अओौर कितने भागों में विभक्त 
होकर स्थित होता दहै? किस प्रकार -शरीर से निकलतादहै? 
तथा इस शरीररूप संघात ऋअौर मन श्रादिकों को केसे धारण 
करता हे ? । 
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प्रश्रोपनिषदि-दरतीयः प्रः २६१ 


सं°-अव यदहर्षि पिप्पलाद उक्त प्रश्न का समाधान 
करते ै- 


तस्मे स होवाचाति प्रश्नाच्‌ पृय्यसि ब्रहवि- 
ष्टोऽपीत्ति तस्मासेऽहं ववीमि ॥२॥ 


पद्०- तस्मै । सः । ह । उवाच । अरति । प्रभान्‌ । प्रच्छसि। 
ब्रहिष्ठः । असि । इति । तस्मात्‌ । ते । अहं । ब्रवीमि । 


ए 


अथ 
"तस्मै-उस प्र भक्ता कौशल्य से ब्रद्धष्ठः=त्‌ वेद का जानने वाला 
सः= वह्‌ महर्षिं असि, इतिह 
ह = स्पष्टतया तस्मात्‌-इस कारण 
उवाच~बोले कि ते=तेरे लिये 
श्रति, प्रश्नान्‌ = बहुत सद्म॒ अहम व 
भरश्नोंको ्रवीमि=कता ह 


परच्छसि पूता है 


भाष्य--उपरोक्त प्रश्न सुनकर महिं पिप्पलाद ने कदा किं 
हे कौशल्य ! त्‌ बहुत सुदम भरश्नां को पृषता है जो जिज्ञासु के 
पूछने योग्य नहीं अर्थात्‌ प्राण की उत्पत्ति, विभाग, उत्रमण 
रादि जो बड़ सूद्धम विषय है जिनको विद्धान्‌ भी खुगमता से 
नहीं जान सकते परन्तु ब्रह्मज्ञान के लिये इनका जानना 
उपयोगी हे श्नौर तू ब्रह्य वेत्ता=वेद के जानने वाला दै, इसक्तिये 
मँ तुम्दारे भ्रति कता हूं, यदि तुम अधीतवेद न होते तो 
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर न देता । | 


सं०-च्रब प्रथम प्रश्न का उत्तर कथन करते है- 
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२६२ उपनिषदाय्यभाष्ये 


आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुर्षे 
यायेतस्मिन्नेतदाततं मनोङृतेना- 
यात्यास्मञ्चरीरे ॥३॥ 


पद्‌० - आत्मनः । एषः । ग्राणः । जायते । यथा । एषा । 


` पुरुषे 1 छया । एतस्मिन्‌ । एतत्‌ । आततं । मनोकृतेन । 


आयाति । अस्मिन्‌ । शरीरे । 
¢ 


अथ 

च्रात्मनः=परमास्मारूप निमित्त इसी प्रकार 

कारणसे एतर्मिन्‌~इस आत्मा में 
एषः-यह्‌ एतत्‌=यह प्राण 
भ्राणः~प्राण ्ततं-फला हुच्ा है 
जायते=उत्पन्न होता हे मनोकृतेन = मन से कयि हृष 
यथा = जैसे शुभाशुभम कर्मो द्वारा 
पुरुषः पुरुष के शरीर में अस्मिन्‌, शरीरे=इस शरीर में 


एषा, छाया = यह हाया है चअ्रायाति-आता दै 
 आष्य-इस शोक मेँ महर्षि ने प्रथम प्रश्न का यह्‌ उत्तर 
दिया. कि आत्मारूपी निमित्तकारण से प्राण की उत्पत्ति होती 
दे, जैसाकि [ “एतस्माज्ञायते प्राणः? ] इत्यादि व।क्योँ में 
वणंन.किया दैः कि उस परमात्मा से प्राण॒ उत्पन्न हुमा, इससे 
सिद्ध दै कि -परमात्मा प्राण. का निभित्तकारण ओर वही 
ायाधार पुरुष के समान उसका आधार है, नौर शुभाशम 
कर्म दारा-माण इस-शरीरः में आता-दे। . 
सं०-ऋअब प्राण के शरीर में नियुक्त करने का प्रकार कथन 


करते है- 
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प्र्मोपनिषदि-वृतीयः परः २६३ 


यथा सम्राडवाधिश्ताच्‌ विनियुडक्ते । 
एतान्‌मामनेतारम्रामानधितिष्टस्वे 
त्येवपेमेष प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ 
पृथक्पृथगेव सन्निधत्ते ॥४॥ 


पद्‌०--यथा । स्रादर्‌ । एव । अधिकृतान्‌ । विनियुङ्क्ते । 
एतान्‌ । म्रामान्‌ { एतान्‌ । म्रामान्‌ । अधितिष्ठस्व ! इति । 
एवमेव । एषः । प्राणः । इतरान्‌ । प्राणान्‌ । प्रथकूषथक्‌ । एव । 
सन्निधत्ते । 


© 


अथं 
यथा~जैसे चअरधितिष्ठस्व~अधिकारमेंले 
एव = निश्चय करके एवमेव, इति=इसी प्रकारः 
सम्राट=राजा एषः, भाणः = यह प्राण 
अधिकृतान्‌-त्रपने अधिकारियों एव=निश्चय करके 
को इतरान्‌, भ्राणान्‌-अन्य प्राणों को 
विनियुङ्क्ते = नियुक्त करता प्रथक्‌ एथ = अलग २ स्थान 


। विशेषो 
एतान्‌, भ्रामान्‌, एतान्‌, ग्रामान्‌ सन्निधत्ते-नियुक्त करता है 
इन २ भामोको 


भाष्य- जिस प्रकार राजा अपने देश के प्रबन्धा्थं अधि- 
कारियों को एक २ मण्डल में नियुक्त करके उनका अधिष्ठाता 
बना देता है अर्थात्‌ च्रमुक २ प्रान्त अमुक २ अधिकारों के 
साथ अमुक २ अधिकारी के शासनाधीने हैँ ` इसी भकार इस 
शरीर काराजा प्राण भी शारीरिक प्रबन्धा चक्तरादि.इनिद्रियों 
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२६४ उपनिपषंदा्य भाष्ये 


मौर अपानादि प्राणभेदों को उन २काकामनिर्धारण करके 
श्राप सर्वोपरिरूप से मुख्याधिष्ठाता बना रहता है, श्रौर वह्‌ 
सब श्राण की. योजना से अपने २ काय्यं में रवत्त रहते हे । 


सं°-अव प्राणों की भिन्न ररूप से शरीर में स्थिति 
कथन करते है- 


पायूपस्थेऽपानं चक्त॒ः ओते अुखनासिकाभ्यां 
प्राणः प्रस्वयं प्रातिष्ठतेमध्ये तु समान 
एष्य तद्धतमन्नं समन्नयति तस्मादेताः 
सपताविषो भवन्ति ॥५॥ 


द० ~ पायूपस्थे । अपानं । चक्तुः । श्रोत्रे । मुखनासिकाभ्यां । 
प्राणः । स्वयं । प्रातिष्ठते । मध्ये ' तु । समानः । एषः । हि । 
एतत्‌ । हतं । अन्नं । समं । नयति । तमात्‌ । एताः । सप्त । 
अर्चिषः । भवन्ति 1 
€ 


अथ 
पायूपस्थेप्राण मलमूत्र के द्वारः तु=अौर 
भूत इन्द्रियों में मध्ये=नाभिदेश में 


अपानं =अपानरूप से स्थिर है समानः-समान रूप से स्थिर है 
युखनासिकाभ्यां = मुख तथा दि=निश्चय करके 


नासिका के सहित एषः=यह्‌ समान वायु ` 
चनत्तः, श्रोत्रे चक्तृ श्रौर श्रोत्र मे एतत, हृतं, अन्नं = खाये हए 
श्राणःप्राण अन्नादिकेरसको 
स्वयं~आापदी समं-समानरूप से सब अङ्गोमे 
भ्रातिष्ठते = स्थिर है नयतिनपहंचा देता दै . ` ` 
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भ्रञ्नोपनिषद्‌-कृतीयः प्रः २६५ 


तस्मात्‌-इसलिये अर्चिषः=ञ्वालायें 
एताः=यह्‌ भवन्ति~उत्पन्न होती है 
सक्त=सात 


„ ; भाष्य--प्राण अपने श्रापको विभक्त करके इस प्रकार 
-शरीर में स्थिर होता दै कि मूलद्वार ओर उपस्थेन्द्रिय मेँ अपान 
वायु रहता है जो मलमूत्र को निकालता है, सुख, नासिका, 
चक्षुः ओर भरोत के द्वारो से प्रवेश करता हश्रा प्राणवायु शिर 
में रदता दे जो श्चास प्र्धास द्वारा शरीर को आरोग्य रखता है, 
नाभिप्रदेश में समान वायु रहता दहैजो जाठराग्नि को प्रदीप 
करता हुमा अन्नादि के रस का पाक करके सबश्ङ्गोमें 
- पहुचाता है ओर इसी समान वायु सेदोच्रांखकी, दो कान 
की दो नासिका की तथा एक सुद्‌ की, इस प्रकार सात 
उवाज्ञायें प्रज्वलित होती है अर्थात्‌ जब समान वायु अन्नादि 
केरसको सव श्ज्ञो में पर्हैवा देता है तव उक्त सात गोलक 
पष्ट होकर अपने २ शर्धो के रहण करने में समथ होते ह । 
सं०- अव जीवात्मा की हृदयदेश मेँ स्थिति तथा व्यान 
वायु के स्थितिदेश का कथन करते ह-- 


हदि ह्य ष आत्मा ! अत्रेतदेकशतं नाडीनां 

तासां ` शतंशतमेकेकस्यां दासपतिद्रीस- 
पतिः प्रतिशाखानाडीक्षदखाणि 
भवन्त्यासु व्यानश्वरति ॥६॥ 


` ` पद्‌०-- हृदि । दि । एषः । आत्मा । अत्र । . एतत्‌ । एकशतं । 
नाडीनां । तासां । शतंशतं । एकैकस्यां । द्वासप्ततिः । द्वासप्ततिः । 
भ्रतिशाखानाडीसहस्राणि । भवन्ति 1 आघ 1 व्यान; । चरति । 
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२६5 उपनिषदाय्यभाप्ये ` 

अथं 
हि निश्चय करके शतंशतं = सौ २ मेद्‌. दै श्रौर 
हृदि = ह्यद्य में । फिर उनमें भी 
एषःयह्‌ ` द्वासप्ततिः, द्वासप्ततिः, प्रतिशाखा. 
्मात्मा-आस्मा रहता है नाखीसदह ख्राणि-~प्रत्येक शाखा- 
छत्र -इस हदय में रूप नाडी के बहत्तरर्‌ 
एतत्‌ = यदह व हजार मेद्‌ 
नाडीनां-नाडियो का अवन्ति =है नौर 
` एकशतं-एकसोौदक समुदाय है आसु=इनमें 
तासां=उनमें से . जव्यानः=व्यान वायु 
एके कस्यां-एक २ के चरति-विचरता दै 


भाष्य- सब इन्द्रियों का राजा जीवात्मा हृदयदेश में 
विराजमान दै अर उसके समीप ही नाभिदेश से (टकसौएक) 
१०१ नायं निकल कर सारे शरीर में फली ह है, फिर 
उनमें सेएक्र २ की सौर शाखायें निकल कर “दशदजार- 
एकस” १०१०० होती है, उनमें से भी एक २ की 
“बहन्तरहजार”? ७२००० शाखायें निकल कर सारे शरीर में 
फैली हई दै, इन सव नादयां मे रुधिर का संचार करता हुत्रा 
“व्यानः वायु विचरता है अथात्‌ सारे शरीर में व्यापक वायु 
का नाम [ “व्यानः” ] है, इतनी सूद्धम नाडयो के अतिसुददम 
रन्ध में “व्यान? रहता ह, यद्यपि सामान्यरूप से शरीर के 
सब अङ्गभत्यङ्खो में व्यान विचरता है तथापि ममस्थानों में 
इसकी विशेषरूप से स्थिति मानी गई है, क्योकि वहीं से रुधिर 
बनकर शरीर के सारे अङ्गा ओर प्रत्यङ्गं मे फैलता है । 


-भाव यह है कि. एेसे सूतम ममस्थानों मे प्राणविया का 
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श्रभरोपजिषदू-ठृतीयः प्रः २६७ 


जानने वाला ही भ्रण की रक्ता करके आनन्द लाभ कर सकता 


. है अन्य नहीं । 


सं०--अव उत्क्रान्ति विषयक चतुथं प्रश्न का समाधान 
करते है- 


अथेकयोरध्व उदानः पुण्येन पुरयं लोकं 
नर्यो । पापेन पापञयुमाभ्यापेव 
मवुष्यलोकम्‌ ॥७॥ 


पद्‌ ०--अथ । एकया । उध्वैः । उदानः । पुख्येन । पुख्यं । 

लोक' । नयति । पापेन । पापं । उभाभ्यां । एव । मनुष्यलोकम्‌ । 
श्मथं 

अथइसके अनन्तर पापेन = पाप कर्मा से पापयो- 
दकया = सुपुर्णा द्वारा नियों को ओौर 
ऊध्वेः=ऊपर्‌ को ले जाने वाला उभाभ्यां, एव = पापपुख्य दोनों 
उद्ानः=उदान है जो से कट 
पुण्येन उत्तम कर्मो से मनुष्यलोकं-मनुष्यलोक को 
पुण्यलोकं = पवित्र स्थानों को नयति-ले जाता है । 

भाष्य--उपरोक्त एकसौएक नाड्यां में से टक सुषुम्णा 
नामक नाडी है जो ब्रह्मरन्ध्र स्थान में से बाहर निकली हु है 
इसी के द्वारा उदान वायु जीवात्मा का प्रयाण करता है रौर 
यह कण्ठ में रहता हु्ा खाद्य अन्नादि को नीचे उतार कर 
आमाशय में पहंचाता है जिसके द्वारा पुष्ट होकर पुरुष कमं 
करने में समथे होता है, यदी शुभकमीं पुरुषों को पवित्र देव- 
ताञ्नंकी योनि मे, अशुभ कर्मियों को असुर रान्तसादिकी 
योनियो मे मौर शमाश्युम मिले इए कमे करने बाले को मलुघ्य 
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२६८ उपनिषदाय्यैभाष्ये 
योनि में पर्हैचाता है [ “मनुष्यलोकः ] के अथं यहां मानवदेह्‌ 
के है किसी लोकविशोष के नदीं । 
सं० अव उक्त पांच प्राणों के पांच उपमान कथन 
करते है-- 
आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयव्येष ह्येनं 
चात्ुषं प्राणमनुगृह्णानः । पृथिर््या 
या देवता सेषा पुरुषस्यापानमवष्ट- 
भ्यान्तरा यदाकाश; स समानो 
वायुव्यनः । = । 
पद्‌०-आदित्यः । ह्‌ । वै । चाद्यः । प्राणः । उदयति । एषः। 
हि। एनं । चाल्तुषं । प्राणं । अनुगरदणानः । प्रथिव्यां । या। 
देवता । सा । एषा । पुरुषस्य । अपानं । अवष्टभ्य । अन्तरा । 
यत्‌ । आकाशः । सः । समानः \ वायुः । व्यानः । 
अर्थं | 
ह =प्रसिद्धदहैकि को 


आदित्यः, वै~सूये दी अनुगरृहरणानः-प्रकाश करता 
वाह्यः, प्राणम्=वाह्यप्राणलूप हो हु स्थित है 


कर प्रथिव्यां प्रथिवी मेँ 
उदयति==उद्य होता है याजो 
हि-निश्चय करके देवता~दिन्यरूप शक्ति है 
एषः=यह्‌ वाह्य प्राण सा, एषा, = वह शक्ति 
एनं~इस पुरुषस्य पुरुष के 


चाततुषं, प्राणं=चन्तुबत्ति प्राण॒ अपानं = अपान वायु को 
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भ्रभोपनिषदि तृतीयः प्रभः २६६ 


अवष्टभ्य = सहारा देकर धारण सः=वह 


क्िहुएदे समानः = समान वायु है मौर 
अन्तरा = सूयं श्नौर प्रथिवी के वायुः=सामान्यरूप से जो 
बीच में वाह्यवायु है 
यत्‌-जो सः=वह्‌ 


आआकाशः=अआकाशस्थ वायु है वज्यानः=व्यान है । 


भाष्य-प्राण को आदित्य की उपमा इस अभिभ्रायसे दी 
गई है कि आदित्य चक्तुरूप प्राण को भ्र काश्य प्रकाशक्भाव से 
सहायता देता दैःओौर प्रथिवी में जो दिव्यशक्ति है वह्‌ अपने 
आकषेण द्वारा चपानवायु की तथा चअन्तरित्तस्थ वायु समान 
की श्नौर सामान्य वायु व्यान कीं सहायक है । 

भाव यह्‌ है कि सू्यै, आकाश, वायु, जल श्रौर प्रथिवी 
यह्‌ पांच पाचों प्राणों के उपमान है, शरीर में रहने वाले उक्त 
पाचों राण सूर्यादि की सद्ायता के विना अपना २ काय्य 
नहीं कर सकते अथात्‌ नेत्र सम्बन्धी प्राण सूय्ये के विना, 
अपान भौतिकाग्नि के विना, समान अन्तरिक्तस्थ वायु के बिना, 
व्यान सामान्य वायु के विना श्चपने २ कायं मं असमथ होने 
के कारण इनको उपमान कथन किया गया दै, यायो कदो कि 
भ्राण इन्दं के सहारे पुरुष शरीर को धारण चयि हए हैँ इस 
लिये इनका नाम [ “उपमान” ] है । 

सं०-अव उदान को तेजरूप से वणेन करते हेः 


तेजो ह वै उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः । 

` पुनर्मवमिन्द्रयेमंनसि सम्पयमानेः । १ । 

ˆ पद्‌०-तेजः । ह । वै । उदानः । तस्म।त्‌। उपशान्ततेजाः । 
पुनभेवं । इन्द्रियैः । मनसि । सम्पद्यमानैः । 
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अथ. 
` हयद्‌ क है कि हो जाती है तव वह्‌ 
तेजः, वैः-तेज ही मनसि, सस्पद्यमानैः-मन में 
उदानः = उदान वायु है लय हुए 
तस्मात्‌-इसीलिये इन्द्रियै:=इन्द्रियों के साथ 


उपशान्ततेजाः=-जव मचुष्य के पुनभवं~पुनजैन्म--शरीरान्तर 

शरीर की उष्णता शान्त को प्राप्त द्ोतादै। 

माष्य--उध्वंगतिशील प्राण का नाम [ “उदानः हैः 
यदी उदान शरीर कों तेजस्वी रखता है, मौर जव इस का तेज 
शान्त हो जाता है तब जीव सृष््म शरीर के साथ शरीरान्तर 
को प्राप्त होता दहै। 

तात्पय्यं यह्‌ है कि तेज का नाम “उदानः है अर्थात्‌ शरीर 
में जो उष्णता ह जिसके अश्रित पुरुष गमनागमन तथा काय्यं 
मं भ्रृत्त रहता द बह उद्ानवायु के ही अध्रि दै, उदानवायु 
का तेज शान्त होने पर फिर वह्‌ उष्णता नहीं रहती ओर उस 
केन रहने से जीवात्मा इस शरीर को त्यागकर मन में लीन 
इए इन्द्रियों के साथ शरीरान्तर को प्राप्र हो जाता है, यायां 
कहो किं जन तक शरीर मे उदानवायु काम करता रहता है 
तब तक उसमें उष्णता वनी रहती है जो जीवन का मुख्य 
आधार है परन्तु उदान की गति का निरोध होते ही शरीर ठंडा 
हो जाता है, ठण्डा दो जाने पर अन्य प्राण भी अपना २ कारय 

भ च 
छोड़ देते है नौर इसी का नाम [ ‹ सत्यु” ] है । 

सं०- अव जीवात्मा की शरीर से उत्करान्ति का प्रकार 
कथन करते हैः-- 


यच्चितस्तनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा 
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भ्रभ्नोपनिषदि-वृतोयः प्रभः ३०१ 


युक्तः । सहात्मना यथा सङ्कल्पितं 
लोकं नयति ॥ १०॥ 


„ पद्‌०--यन्चित्तः । तेन । एषः । प्राणं । . ्रायाति । प्राणः । 
तेजसा । युक्तः । सह । श्मात्मना ' यथा । संकल्पितं । लोकं । 
नयति । 

र्थ 
यचित्तः-जिसमें चित्त होता है युक्तः=युक्त हु्रा २ 
तेन=तद्विषयक संस्कारों से आत्मना, सह=आत्मा के साथ 


एषः=यह्‌ जीवात्मा तम्‌ = उसको 

प्राणं=इन्द्रियों के साथ प्राणों को यथा, सङ्कल्पितं, लोकं=अपने 
श्रायाति = ग्रहण करके अन्तःकरण की वासना- 
प्राणः=प्राणवायु वाले शरीर को 
तेजसा=तेज से नयति = लेजाता है । 


भाष्य-पूरैप्रारब्धकर्माजुसार मृत्युकाल मेँ जिस में चित्त 
होता हैया यों कहो कि मस्ण समय में शुभाशुभ कर्मो की 
वासना के अनुसार जीवात्मा के जैसे संस्कार होते हैँ वैसे ही 
शरीरान्तर की प्राप्ति दोती है अर्थात्‌ मरण समय मे सब इन्द्रियों 
की चृतति क्षीण हो जानेसे प्राण वायु के आश्रित जीवात्मा 
रहता है, उस समय प्राण उस को उस की वासनां के अलु- 
सार यथेष्ट योनि को प्राप्न कराता ह । 

सार यह निकला कि जीवात्मा के अपने शुभाश्चभ कम ही 
उस की शुभाशभ गति के निमित्त होते है, [ “लोकः” ] शाच्द्‌ 
के अथे यहां देहान्तर के हे । 

सं°-अग उक्त प्राणविद्या का दो शोको मेँ एल कथन 


>= 


कृरतं दै- 
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य एवं विद्वान्‌ प्राणं षेद । न हास्य प्रजा 
हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ११॥ 


पद्‌०-यः । एवं । विद्धान्‌ ! प्राणं । वेद्‌ । न। ह । स्य । 
भ्रजा । हीयते । अस्तः । भवति । तत्‌ । एषः । शोकः । 


ञ्थं 

यः=जो न, दीयते-नष्ट नदीं दोती, ओर 
 विद्वान्‌चिद्वान्‌ पुरुष चह 

एवं = इस प्रकार पृतः~परम्त 

भ्राणं =प्राण को भवति-हो जाता है 

वेद-जानता है तत््‌-वहां 

हयद्‌ प्रसिद्ध है कि एषः=यह 

छमस्य~उसकी श्छोकः-श्छोक है । 


भ्रजा-सन्तति 


भाष्य-इस प्रभ्र मे वणन की हई प्राणविद्या को जो पुरुष 
जानते हँ । उनका शरीर नीरोग, इन्द्रिये. बलवान्‌ तथा मन 
स्वस्थ रहता हे ओर उनका पुष्टवीय्यं होने के कारण सन्वान 
उत्तम शौर बलिष्ट उत्पन्न होकर दीर्घायु दोती दै अर्थात्‌ वाल्या- 
वस्था मेदी माता पिता से प्रथक्‌ हो जाने वाली नहीं होती 
श्नौर इस प्राण को ही पुरुष अपने वशीभूत करके योगी बन 
सकता है चनौर योग द्वारा इस मरणधर्मा शरीर मेँ ममत्व बुद्धि 
न रखता इञा अमृत को प्राप्त होता है । 

भाव यह्‌ है किजो प्राणविद्या को जानता है वह सव 
इन्द्रियों का ज्ञानाग्नि में हवन कर देता है विषयागि में नदीं, 
इसीलिये उसको अखरृत की प्राप्ति कथन की गड है । 
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अश्रोपनिषदू-ठृतीयः प्रभः ३०३ 
उदत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चेव 
पञ्चधा । अध्यात्मञ्चेव प्राण॒स्य 

विन्ञायासृतमश्नुते विन्ञाया- 
सृतमश्नुत इति ॥ १२ ॥ 


पद्‌ ०--उत्पत्ति । आयतिं । स्थानं । विभुत्वं । च । षव । 

पञ्चधा । च्रध्यात्मं । एव । प्राणस्य । विज्ञाय । असतं । अश्युते ¡ 
विज्ञाय । असतं । अश्युते । इति । 
¢ 


श्रथ 
भ्राणस्यप्राण की च=्मौर 
उत्पत्ति उत्पत्ति को विभुस्वं=व्यापकता को 
श्रायति = स्थिति को अध्यात्मं=चन्तुरादि इन्द्र्यो मेँ 
चनत्रौर स्थिति को 
.पक्वधा=पांच प्रकार से अपना विज्ञाय~जान कर पुरुष 
विभाग करके छमरतं-युक्तिको 


[^3 


स्थानं हृदयादि स्थानों में स्थिति अश्नुते-ग्राप्त होता है । 

को 

भाष्य-श्लोक में [ ““विज्ञायाभृतमश्चुत इति? ] पाठ 
दो वार दृतीय प्रश्न की समाप्षिका सूचक दै, जो पुरुष प्राणों 
की उत्पत्ति तथा स्थिति को जानता है ओर यह भी जानता है 
कि भ्राण अपना विभाग करके किस प्रकार भिन्न २ स्थानोंमें 
रहता है रौर उसका जीवात्मा के साथ क्या सम्बन्ध है, इस 
ज्ञान वाला पुरुष जीवात्मा के अविनाशी धमे को प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ जो पुरुष अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय श्नौर 
छनन्दमय कोंषों का ज्ञाता है बह अपने आपको मरणधमाी 


च क 
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३०४ उपनिषद्‌ाय्ये भाष्ये 


नदीं मानता किन्तु अनादि अनन्त मानता है रौर यदी उसका 
मृत पद्‌ है । 

तात्पय्यं यह ह कि जो पुरुष निमित्तकारण परमात्मा से 
भ्राण की उत्पत्ति, स्वकर्मानुसार शरीर में स्थिति श्चर्थात्‌ प्राण- 
रूप से चन्त श्नौर श्रोत्र मे, अपानरूप से मूलद्ार श्रौर उपस्थे- 
न्द्रिय में समनलूपसे नाभिर्मे, व्यानरूप से सारे शरीरमें 
श्रौर उदानरूप से सुषुम्णा नाडी में स्थिति को तथा उदान द्वारा 
उत्क्रान्ति को जो जानता है बह सुक्तिको प्राप्च दोतादै। 

मायावादी यदहो ““विथु» के श्रथं सर्वव्यापक करते है 
अर्थात्‌ प्राण को ब्रह्म मानते है, उनका यह मानना इसलिये 
ठीक नहीं कि यहां प्राणविद्या का प्रकरण है ब्रह्मविद्या का 
नदी, विभु शब्द के अथं यँ विशेषरूप से शरीर में व्यापकता 
के हैः सवेदेशी के नदीं । 

इति ततीयः प्ररनः 
-----2.---- 


अथ चतुथः प्रश्नः प्रारभ्यते 


सं अब “सौर्यायणी गाग्यं” महिं पिप्लाद्‌ से सुषुप्ति 
विषयक प्रशन करता दै- 


अथ दैनं सोयायणी गायः पप्रच्छ भगवन्ने- 
तस्मिन्‌ पुरुषे कानि स्वपन्ति, कान्यस्मिन्‌ जाभ्रति, 

कतर एष देवः सखप्नाच्‌ पश्यति, कस्थेतत्युखं 
भवति, कस्मिन्नु सवे सम्रतिष्टिता भवन्तीति ॥१॥ 
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प्रञ्ापनिषदू-चठुृथेः भश्च ३०४ 


पदं>--्रथ। ह । एनं । सौर्यायणी । गार्ग्यः । पभ्रच्छ । 
भगवन्‌ । एतस्मिन्‌ । पुरुषे । कानि । स्वपन्ति । कानि । अस्मिन्‌ 
जाग्रति । कतरः । एषः। देवः । स्वप्नान्‌ । पश्यति । कस्य । 
एतत्‌ । सुखं । भवति । कर्मिन्‌ । लु । सर्वे । संप्रतिष्ठिताः । 
भवन्ति । इति । 


शरं 
अथ = ठृतीय प्र भानन्तर जाग्रति-जागते हँ ? 
ह=प्रसिद्धदहैकि एषः, देवः = जो यह्‌ देव 
-एनंपिप्पलादच्छषि से स्वप्नान्‌-स्वप्न 
सौयायणी.गाग्यीः=सौस्यंच्छषि पश्यति-देखता है सो 
के पुत्र गाग्यने कतरः=कौन है ? 

पप्रच्छ न्=पृल्लाकि. कस्य = किसको 
भगवन्‌-हे रेश्वय्येसम्पन्न एतत्‌,.खुखं=यद सुख 


एतस्मिन्‌, पुरुपे=इस हस्तपा- ~ भवति=होता है १ 
दादि आकृति वाले शरीर- लु=यह्‌ संशय है कि 


में कस्मिन्‌-किसमें 
कानि == कौन २ इन्द्रिय ` सर्वे =सव 
स्वपन्ति = सोते हैँ ? संप्रतिष्ठिताः = स्थित 
कानि = कौन भवन्ति,इति-होते हैं । 
अस्मिन्‌ = इसमें 


भाष्य - उक्त शोक यें पांच प्रभ किये गये है श्र्थात्‌ प्रभ 
कत्ता का अभिभराय यह्‌ है कि जब पुरुष सोजाता है तव कौनर 
इन्द्रिय जागते दै? कौनरसोते हे? वह देव कौन है जो 
स्वप्नावस्था का साक्षी है ? यह सुख किंसको होता है? ओौर 
जब यह पुरुष त्यन्त गाद्‌ निन्द्रा में सोता. है तब यह सब 
इन्द्रिय किंसमें.स्थिर-दोते हें ? । भ 
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३०६ ` उपनिषद्‌ाययैभाष्ये 


९ महषिं पिप्पलाद्‌ उक्त प्रश्नों का क्रम से उत्तर 
देते [> ‡ च 


तस्मे स दोवाच। यथा गाग्यं मरीचयो ऽकस्यास्तं 
गच्छतः सवां एतस्मिस्तेजोभण्डल एकी भव- 
न्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह गें 
तत्सवं परे देवे मनस्येकीभ वति । तेन त 

पुरूषो न श्रुणोति न प्रश्यति न जिघ्रति न रसय- 
तेन स्पृशते नाभिवदते नाऽऽदत्त नानन्दयते 
न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचन्तते ॥ २॥ 


पद्‌ ०- तस्मे ! सः। ह । उवाच । यथा । गाग्ये । मरीचयः। 
श्मक॑स्य । रस्तं । गच्छतः । सवा: । एतरस्मिन्‌। तेजोमण्डले । एकीं 
भवन्ति । ताः । पुनः । पुन. । उद्यतः प्रचरन्ति । एवं । ह । वै तत्‌। 
सव । परे । मनसि ' एकीभवति । तेन । तर्हि । एषः । पुरुषः । न। 
शणोति । न । पश्यति-। न । जिघ्रति । न । रसयते । न । स्परशते। 
न । अभिवदते। न । आदत्ते न । आआनन्दयते 1 न । विजते 
न । इयायते । स्वपिति । इति । माचक्तते । 


। अथं 
तस्मै = उस प्रश्नकन्ता से ˆ यथा-जैसे 
सव ऋषि स्तं,गच्छतः = श्रस्त होते हए 
ह स्पष्टतया , चअकंस्यसूय्ये की 
उवाच बोले कि -  सवाः=सव 
गागग्य-हे गाग्य ? `  मरीचयः=.करणें 
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हः 


प्रञ्नोपनिषदि-चतुथः प्रभः ३०७ 


एतस्मिन्‌, तेजोमण्डले-इस एषः,पुरुषः=यदह्‌ पुरुष 


तेजोमण्डल मे ` न,श्रणोति=न सुनता है 
एकीभवन्ति=षकरूप हो जाती न, पश्यति-न देखता है 
1 (4 न, जिव्रति- न सूता 


पुनः पुनः, _ उद्यतः = पुनः २ न, रसयतेन रस लेता दै 
सूय्ये के उदय होते हृए॒ न, स््रशते=न स्पश करता है 


ताः=वे किरणें न, अभिवदते=न बोलता है 
प्रचरन्ति-फैल जाती है न, अरादत्ते-न किसी को ग्रहण 
एवंइसी प्रकार करता 

ह वे=निश्चय करके न, आनन्द्यते=न विषयजन्य 
तत्‌, सवं=वह सब ज्ञान अनन्द्‌ श्रनुभव करता है 


परे, देवे, मनसि=इन्द्रयो का न; विखजते-न छोडता है चौर 
परमदेव जो मन है उसमें ` न, इयायते = न चलता है 
एकीभवति=एक हो दोजाता है स्वपिति-सोता है 


` तेन~इस कारण इति-एेसा आचक्ञते कहते है । 


तव 

भाष्य-मदर्षिं पिप्पलाद ने इस. प्रथम प्रश्न का “जिस में 
यह पृद्धा था कि कौन २ इन्द्रिय सोते दै श्र्थात्‌ सुषुप्ति क्यो 
होती हैः" ? यह उत्तर दियाकि हे गाग्य! जैसे सायंकाल 
मे जब सूयय की सब -रर्मियं सिमटकर उस तेजोमर्डल मेँ 
लीन=कता को प्राप्त हो जाती हैँ तब उस देश में अन्धकार 
होजाता है नौर फिर वदी ररिमियें प्रातःकाल में जब स्यं 
उद्य होता है तब उसमें से प्रचार प्रकर सर्वत्र फैलजाती हैँ 
जिन से प्रकाश होकर व्यवहार होने लगता है, इसी प्रकार 
सुषुप्ति काल में जव सब इन्द्रिय मन मेँ लय हो जाते हैँ उस 
अवस्था में पुष न छुनता दहै, न देखता है,न सुःवता 
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३०८ उपनिषदार्य्यभाष्ये 


है, न चलता है,नच्रूता है, न बोलता है, न दछोड़ता है, 
. न सुख का अनुभव करता श्रौर न चलता है किन्तु [ “सोता 
है" ] यह्‌ का जातादै, ऋौर फिर निद्रा से उपरत होकर ज्व 
जागता है तब मन में से इन्द्रिय निकलकर पदार्थो का प्रथक्‌ २ 
प्रकाश कर देती हैँ जिससे दशन तथा श्रवणादि ज्ञान होने 
लगता है इसी का नाम [ “जागरण,”  श्रौर मन में इन्द्रियां 
के लय हो जाने का नाम [ "सुषुप्ति" ] है, इस अवस्था में पुरुष 
अपने स्वरूपभूत ज्ञान से विराजमान होने के कारण सोता 
 हृश्रा का जाता है । 


नौर जो कदे एक लोगो का यह्‌ कथन है कि इस अनवस्था 
` में जीव पाषाणकल्प जड़ हो जाता है, यह ` ठीक नदीं, क्योकि 
जीव की उक्त अवस्था जड़ पदार्थो से विलन्ञण होती है अथात्‌ 
जि प्रकार जङ्‌ पदार्थो में ज्ञानाभाव होता है इस प्रकार जीव 
में सुषुश्नि अवस्थामें ज्ञानाभाव नहीं होता जीव का अपना 
स्वरूपभूत ज्ञान बन। रहता है, नौर जो मायरावादिर्यो का यह्‌ ' 
कथन है कि अविद्या का सात्तात्‌ परिणाम रूप वृत्ति सुषुप्ति में 
होती ह श्रौ यह बृत्ति किंचित्‌ ज्ञान ओौर किञ्चित्‌ ्रज्ञान कों 
, . अनुभव करती है इसलिये पुरुष कहता है कि मै सुख से सोया 
नोर मै कुछ नदीं जानता था, यह ठीक नहीं, वास्तव में बात यहं 
है कि उस समय सब इन्द्रियों की चृत्तियें मन में लय हो जाती 
ह नौर मन संयुक्तं ष्मा किसी इन्द्रिय के गोलक के साथ 
` सम्बन्ध नहीं करता इसलिये उसको विशेष ज्ञान नहीं होता 
किन्तुं चिन्मात्र स्वसत्ता का ज्ञान होता है, इस अरवस्थाका 
-` नाम नसुषुप्तिः है प प न 
` संशत्रव “कौन जानते है इस द्वितीय -प्रश्न का 


। छत्तर देते दै द - ६. = 
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प्रभ्रोपनिषदि-चतुथः प्र्रः ३०६. 


प्रणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति . गारपयो 
ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्बाहा्यपवनो 
` . यद्गाहेपत्याखरणीयते प्रणयनादाहव- 
नीयः प्रणः ॥ ३ ॥ 
पद्‌०--प्राणागनयः । एव । एतस्मिन्‌ । पुरे । जात्रति । गाहः 


पत्यः । ह वै । एषः। अपानः । व्यानः । अन्वाहायेपचनः । यत्‌-। 
गाहेपस्यात्‌ । प्र णोयते । प्रणयनात्‌ । ` आहवनीयः । प्र।णः। 
© ष क 


एतस्मिन्‌, पुरे=इस पुरे=शरीर व्यानः=व्यान 
अन शरद येपचनः = दक्निणाग्नि 


एव = निश्चय .करके 
श्राणाग्नयः=प्राणरूप पांच यत्‌-जो 
अग्निहीं गाहैपत्यात=गादहेपत्य अग्निस 
जाप्रति = जागते है प्रणीयते = लीजाती है .. 
ह वै = यह प्रसिद्ध दहै कि ` प्रणयनात्‌-गाहेपत्याग्निसे ली 
` एषः = यह जनेके कारण. .` 
श्रपानः = अपानवायुदही भ्रणः=प्राणवायु ` 
गादहेपत्यः=गाहंपत्य अग्नि दै, श्राहवनीयः = आ्ाहवनीयाग्नि 
श्रौर . कहाती है । 


भाष्य--इस श्लोक में महिं दूसरे प्रश्न का उत्तर यह देते 

है कि इस नवद्वार वाले शरीर में जव सब ` इन्द्रिय सुषुप्तिकाल 
मे सोते हैँ अर्थात्‌ मन में लीन हृए श्रपने २ कार्य्यं से उपरत हो 
1 111 
अपना २ ज्यापार करते है, नौर अपानवायु को गाहेपष्य ग्नि 
इस अभिप्राय से कदा है कि जिस मकार गादैपत्य अग्नि से 
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आहवनीयादिकों का मूल गादैपत्याग्नि है इसी प्रकार सुपुि- 
काल में अपानरूप भ्राण जीवन का मूल दहै अर्थात्‌ सोये हृए 
पुरुष का अपानवायु ही मुख नासिका के चिद्रौ से प्राणरूप 
होकर निकलने के कारण आहवनीय अग्निको दी प्राणवायु 
कहते हे, क्योकि वह्‌ अपानरूप गार्हपत्य रग्नि से उत्पन्न होता 
है, मौर समान को अन्वाहाय्यपचन इस : च्रभिप्राय से कहा 
गया ह कि जिस प्रकार अन्वाहाय्यपचनरूप अग्नि नाभिग्रदेश 
में अन्न को पकाता है इसी प्रकार नाभिमर्डल मे वृत्ति होने से 
समानवायु को अन्वाहाय्यंपचन कथन किया गया है, दृसरी 
बात यह दहै करिप्राण को इसलिये भी आहवनीय अग्नि स्थानीय 
कहा गया ह कि वह अहर्निश दुगन्धियुक्त वायु कों निकालकर 
सुगन्धि युक्त वायु को भीतर ले जाता है अथात्‌ वह्‌ आहवनीय 
अग्निके समान सुगन्धिको वदता ओरौर दुगैन्धि को दूर 
करता है । 


३१० उपनिषदाय्येभाष्ये 
नौमित्तिक यज्ञो मे आहवनीय अग्नि लीजाती है अर्थात्‌ 
: 


सं°-श्रव समान चौर उदान का कथन करते हैः-- 
यदुच्वाक्षनिश्वास्षावेतावाहृती समं नय 
तीति स समानः। मनो ह वाव यजमान 
इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमान- 
महरहवं हय गमयति ॥ ४ ॥ 


, षद०--यत्‌ । उच्छुवासनिश्वासौ । एतौ । श्राहृती । समं । 
नयति । इति । सः । समानः । मनः । ह । वाव । यजमानः। 
इष्टफलं । एव । उदानः । सः। एनं । यजमानं । अहरहः । ब्रह्म । 
गमयति । 
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प्रञमोपनिषदि-चतुथः प्रभः ३११ 


© 


अथं 
यत्‌-जो मनः, वाव=मन दी 
उच्छवासनिश्वासौ=घासप्रश्चास- यजमानः = यजमान = यज्ञ का 
रूप कर्तादै . . 
एतौ =इन दो इष्टफलं, एवलयज्ञ का फल ही 
आहुती = ्राहुतियों को उदानः=उदानवायु है 
समं, नयति, इति=समानरूप से सभ=वह उदान 
भ्राप्रकरतादह एनं, यजमानं~इसं यजमान को 
सः=वह्‌ अहर हः=प्रतिदिन 
समानः=समान दै, ओौर बरह्म ~त्रह्म को 
ह=निश्चय करके गमयति~ग्राप्त कराता हे। 


भाष्य--इस शोक में यह वणेन च्ियागया हैकरि जो 
श्वास प्र्वासखूप दो आहृतियो को समान रूप से प्राण में 
हवन करता द वह्‌ समान वायु है अर्थात्‌ जिस प्रकार सुगंधित 
रम्य की आहुतिं द्वारा दुगैन्ध की निचृत्तिपू्क सुगन्धि का 
प्रचार होता इसी प्रकार समान वायु द्वारा शद्धवायु का 
मरदण श्रौर श्रशुद्ध वायु का स्याग होता है, इस यज्ञ का कर्ता 
यजमान मन है रौर इस यज्ञ का फल उदानवायु दै जो मन 
रूप यजमान को सुषुप्नि भ्रवस्था में लेजाकर सुख का अनुभव 
कराता है । । 


भाव यह है कि जिस प्रकार वाह्ययज्ञ मे आहुति, यजमान 
श्नौर इष्टफल आदि नानासाधन होते है तब यज्ञ की पूर्तिं होती 
है. इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुष के यज्ञ॒ की पूर्तिं श्राध्यास्मिक 
साधनों ारा कथन की गह है जिसकी शास, भरश्चास रूप 
श्राहृतियें है, मन यजमान चौर उदान फल दै, यदी उदानरूप 
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३१२ उपनिषद्‌ाय्ये भाष्ये 
इष्टफल इस पुरुष को ब्रह्मप्राप्ति अर्थात्‌ सुखविशेष का देतु 
होता हे । 

|}. . . सं०-त्रव स्वप्र के दरष्टा देव का कथन करते हैः-- 

॥ अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌- 


दष्ट दष्टमनुपश्यति भरतं भ्र तमेवाथमनु- 
श्रृणोति देशदिगन्तरेशप्रत्यनुभूतं पुनः 
पुनः प्र्यज्॒भवति दष्ट चादष्ट च श्रतं 


चाश्र तं चानुभूतं चाननुभूतं च 
सचासज्च सवं पश्यति पव 


श पश्यति ॥ ५ ।' 

। 1 (। 

श यद्‌? -चअत्र । एषः । देवः । स्वप्ने । महिमानं । अनुभवति । 
^ | यत्‌ । चृष्टटृष्ट । अनुपश्यत । श्रतंश्रतं । एव । अथ । अनुः 
५ 


शर्णोति । देशदि गन्तरः । च । प्रत्यनुभूतं । पुनप्पुनः । प्रत्यनु 
भवति 1 दृष्टः । च। अदृष्ट । च। श्रतं। च। श्श्रु्तं। च। 


-च्रनुभूतं । च । अनुभूतं । च । सत्‌ । च । श्रसत्‌ 1 च । सवं । 


ॐ- 

त 
- -~---- 
शः 2 


~~~ = 


1 

\ पश्यंति । सवे: 1 पश्यति । 

¢, श्रथं 

। ॥ हि नत~ स > - ;. ` महिमानं = नानाविधः पदार्थो के 

4. 

^ ¦ ` स्वप्नेस्वप्रावस्थामें महस्व कों 

५1 । ` एषः, देत्रः = यह्‌ - जीवास्मारूप ` अलुभवति=अनुभवं करता दै 
देव 1 <. > + ; यत्‌ऽजिसकोःः- .>+ -*~ 2 


क 
~ 3 
न 
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पानक 


भ्रभोपनिषद्‌-चतुथेः प्रभः 


दृष्ट = पूवं देखा है उसको 

दृष्ट, छनुपश्यतिनदेखे हुए के 
समान घुनः देखत है 

श्रुतं, अ्रथ~सुने हए अथै को 

श्रुत्व, अदुश्णोति सुने इए 
के समान फिर सुनता हे 

षच=्ौर 

देशदिगन्तरैः, भत्यनुभूतं = 
भिन्न दिशा््रोंमें जो 
अनुभव किया गया है 
उसी का 

पुनः पुनः, प्रत्यनुभवति=पुनः २ 
अनुभव करता है 

चौर 

दृष्ट देखे हुए को 

चनतरौर 

अदृष्ट-विना देखे हुए को 

चचौर 

श्रतं सने इए को 


२१३ 


चौर 
अश्रु तं=विना सुने हए को 
चनओौर 


.अनुभूतं=अनुभव किये हृष को 


चौर 

अननुभूतं=विना.अलुभव किये 
हट को 

च~्रौर 

सत्‌-जो द्ू्टस्थनित्य तथा परि- 
णामी नित्य है उनको. 

च~्मौर 

असत्‌-जो अनित्य पदार्थं हँ 
उन 

स्व॑-सव को 

पश्यति-देखता है 

सवैः-सब इन्द्रियो को अपने में 
लीन करके 

पश्यति = देखता है । ` 


भाष्य--इस शोक में महर्षिं पिप्पलाद ने इस तीसरे प्रभ्र 
क] उत्तर कि “कौन देव स्वप्र देखता है" यह दिया कि जव 
्रोत्रादि सब इन्द्रिय अपने २ काय्यं से उपरत हो जाते हैँ तब 
केवल प्राणादि पांच प्राण इस शरीर मेँ जागते है अर्थात्‌ 


-ञपने २ काय्यं में प्रवृत्त रहते है उस समय जीवात्मारूप देव 
पू देखे हए च्रथवा सुने हृष्‌ चरथो को उन के संस्कारो द्वारा 
-्पने में देखता, खना.्ौर अनुभव करता है इसी का. नाम 
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३१४ उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 


[ ^स्वप्नावस्था ] हे, स्वप्र के पदार्थं अत्यन्त असत्‌-प्रातिभा- 
सिक नहीं किन्तु निद्रादोष से जाप्रत्‌ के पदार्थो की दी अन्यथा 
सरति का नाम [ “स्वप्र” ] है, इसी च्रभिप्राय से इस शोक में 
वणेन किया दै कि [ “दष्टदृष्ट' अनुपश्यति” ] पूवानुमूत 
पदार्थो को ही देखता है, नौर जो यद कथन क्रिया दहै कि दृष्टा 
दृष्ट, श्रुताश्रुत, अनुभूतानजुभूत, सब को देखता है, इसका 
तात्पयं यह दह किं जो इस जन्म मे नदीं देखे अथवा नदीं सुने 
उन को भी स्वप्नावस्था में निदराद्रारा चित्तवृत्ति निरोध होने के 
कारण स्मरण करता है अर्थात्‌ स्वप्न में स्पृतिक्ञान होता है 
जिससे जीवात्मा उन पदार्थो का अनुभव करता है परन्तु स्वप्र 
मे अ्रव्यन्तासत्‌ पदार्थो का भान नदीं होता । 


-मायावादियों केमतमें स्वभ्र के पदार्थं प्रातिभासिक दै 
अथात्‌ रज्जु सपे के समान उनकी अधिकरण से भिन्न सत्ता 
नदीं, यह रथं वह इस श्छोक से लाभ करते हँ ओर सत्‌, 
असत्‌ के अथे व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक करते है, उनका 
यह्‌ कथन इसलिये ठीक नदीं किं यदि स्वप्रावस्था मे व्यावहा- 
रिक पदार्थो का अनुभव दोतादहै तो फिर वह्‌ प्रातिभासिक 
कैसे ? क्योकि इन के मत मे वह्‌ पदाथा प्रातिभासिक कदे 
जाते हँ जिनका अरध्ष्ठानज्ञान से बाध हो जाय, जैसा कि 
रज्जुके ्ानसे सप्पंका वाधदहो जाता है परन्तु स्वप्न के 
पदाथ एेसे नदीं, यदि बह भी एेसे होते तो श्रत्यन्त श्रसत्‌ 
पदार्थो का भी स्वप्र राता पर देखा न होने से सिद्ध है कि स्वप्र 
के पदाथ प्रातिभासिक नदीं । 


श्नौर जो उनका यह कथन ह कि श्रपने कटे हुए शिर को 
श्रपने हाथ पर रखे हए का स्वप्न देखता है जो किसी जन्म से 
अनुभव नदीं किया गया ? इसका उत्तर यह्‌ है कि शिर रौर 
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प्रभोपनिपदि-चतुथैःग्रभः ३१५ 


शिर का कटना उसने जाग्रत्‌ अवस्था में अनुभव किया हे 
थवा सुना है, उसी की अन्यथा स्मृति से अपना शिर अपने 
हाथ पर रखा हृुच्मा प्रतीत होता है । 

रौर जो यह कदा जाता दै कि अन्यथास्सृतिवादी के मत 
में [ “सोयंगजः" |=वद्‌ यद गज है, ठेसी प्रतीति होनी चादिय 
नकि | ^स्रयंगजः'” ]=ग्रह गज है, एसी ? इसका उत्तर यह है 
कि निद्रादोष से तत्ताका प्रमोष हो जाता दहै अथात्‌ स्वप्न के 
पदार्थो में तत्तावगादि जान नहीं होता किन्तु [ “अयंगजः |= 


ह गज है, ठेसा प्रत्यत ज्ञान ही होता है, इसलिये स्मृति ज्ञान 
सेसेददहै 


सं०--अव “किस को सुख होता दै" इसं चतुथं प्रश्न का 
उत्तर देते हैः- 
स यदा तेजसाभिभूतो भवति । अत्रैष देवः 
वप्नान्न पश्यत्यथ तदेतस्मिञ्खरीर 
एतत्सुखं भवति ॥ ६॥ 


पद्‌०--सः । यदा । तेजसा । अभिभूतः । भवति । अत्र । 
एषः । देवः । स्वप्नान्‌ । न । पश्यति । अथ । तदा । एतस्मिन्‌ । 
शरीरे । एतत्‌ । सुखं । भवति । 


अर्थं 
सः=वह्‌ जीवात्मा भवति-=दोजाता है 
यदा-जिस समय श्रत्र=इस अवस्था में 
तेजसा तमोगुण से एषः,देवः = यह जीवात्मारूप 
अभिभूतः = तिरस्कृत देव 
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३१६ उपनिषदाय्यभाप्ये. 


स्वप्नान्‌-स्वर््नों को एतस्मिन्‌. शरीरे-इस शरीरें 
न, पश्यति-नदीं देखता एतत्‌,खुखं यह सुख 
श्रथ~फिर भवतिनदोता है । 

तदा = तव 


भाष्य- जव जीवात्मा का सामर््ं निद्रारूपी तमोभाव से 
तिरस्कृत होजाता है तव उसको स्वप्न नदीं होता किन्तु सुषुप्ति 
अनवस्था होती दै, उस अवस्था में निद्रा द्वारा चित्तवृत्ति निरोध 
होने से जीवात्मा सुख का अनुभव करता है अर्थात्‌ जव सांसा- 
रिक सुख से सन्तुष्ट होकर मन शान्त दोजाता दै उसकोसुषुप्तिः? 
श्मौर पारमार्थिक सुल का अनुभव करके जीवातमा के सन्तुष्ट 
दोजाने का नम'्तुरीयावस्था? है इन दोनों अवस्थानं मे मन 
की गति का निरोध होने से जीवात्मा न कोई स्वप्न देखता दै 
श्नौर न किसी दुःख का अनुभव करता दै अथात्‌ उसको निन्तर 
सुख की प्राप्ति होती है । 

सं°-अब “यह्‌ सव घात किस पदार्थं में स्थिर होता है"? 
इस पांचवे प्रश्न का उत्तर देते हैः- 


स यथा सोभ्य ब्यांसि वासो शृतं संप्रतिष्टन्ते 
एवं ह वे तत्सर्वं पर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ 


पद्‌०-सः। यथा । सोभ्य । वयांसि । वासः वृत्तं । संप्रति- 
ष्ठन्ते । णवं । ह्‌ वै । तत्‌ । सर्व॑ । परे । श्रात्मनि । संप्रतिष्ठते । 
© 


च्छ 
सोम्ये भ्रियदशेन सभ=सो 
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प क हक्का = `क को त कनः 


. परमात्मा में लय कथन करते हैः- 


प्रञरोपनिषदि-चतुथःग्र्ः ३१७ 


यथा~जैसे ह्‌ वै-निश्चवय करके 
वयांसि=पन्षी ` तत्‌ सर्व॑ -यह सव संघात 
वासःवृत्तः=वासस्थानरूप वृक्ञ॒परे,त्ात्मनि = परमसच्म पर- 

को मात्मा में 
संप्रतिष्ठन्ते-प्राप् होते है संप्रतिष्ठते = स्थिर दोजाता है । 
एवं=इसी प्रकार 


भाष्य-महर्पिं पिप्पलाद्‌ ने उक्त पांचवें प्रश्न का यह उत्तर 


दिया करि हे सोम्य ! जिसप्रकार निवास के लिये पत्षीगण वृत्त 


पर ठहरते हैँ इसी प्रकार प्रलयकाल में यह सव संघात जिसका 
अगे के शोक में वर्णन किया जायगा उस परमात्मा में लीन= 
स्थिर होजाता है। 


“ तात्पय्यं यह है कि इस शोक मेँ सुषुप्नि तथा. प्रलय दोनों 
चअरवस्थाश्मों का निरूपण किया गया है अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रलय 
काल में यह सव का्य्रूप जगत्‌ कारणरूप होकर परमात्मा 
मे स्थिर होवा है इसी प्रकार शुपुप्ति में सव इन्द्रिय अपने शब्दादि 
विषयों को द्ोड़कर जीवात्मा में स्थिर होजाते है मौर तेज 
द्वारा अन्तःकरणकी वृत्ति का निरोध होने से उस अवस्था को 
सुख की श्रवस्था कहते है, जेसाकि ' तदाद्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम्‌" 
यो० १। ३-उस अवस्था में परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती 


` दै, इस सूत्र मे वणन किया गया दै अथात्‌ चित्तबत्तिनिरोध 


द्वारा इन्द्रियों का बहिगैमन न होने से परमात्मा में स्थिति कथन 
की गह है एवं यह सब संघातः प्रलयकाल मेँ परमसूदधम परमा- 


. त्मा में स्थिर होजाता है। 


सं०-श्रव प्रलय काल में भूतो का अपने कारणसदहित 


) 
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| 
३१८ उपनिषदाय्य॑भाष्ये ह 
| 


पृथिवी च परथिवीमात्रा चापश्वापोमात्रा च 
तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमा्ाचा- 
क[शश्चाक।शमात्रा च चक्तुश्च द्रष्टम्यं च 
भ्रो्रञ्च श्रोतव्यं च घ्राणं ब घातव्यं बर रप्श्च 
रषयितव्यं च त्व्‌ अ सपशंयितग्यं च॒ वाक्‌ 
` च वक्तव्यं च हस्तो चादातम्यं चोपस्थश्चा- 
नन्दयितव्यं च पायुश्च विसनंयितम्यं व पादौ 
च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं व बुद्धिश्र 
बोद्धभ्यं चादङ्कारश्चाहंकत्त भ्यं च चित्त च 
चेतयितव्यं च तेजश्च ` विद्योतयितग्यं च 
` प्राणश्च विधारयितग्यं च॥ = ॥ 


पद्‌० - प्रथिवी । च । प्रथिवीमात्रा । च । आापः। च । त्रापो- 

माचा । च । तेजः । च । तेजोमात्रा । च । वायुः । च । वायुमात्रा । 
च श्राकाशः। च । अआआकाशमात्रा । च । चत्त : । च । द्रष्टव्यं । 
च । श्रोत्रं । च । श्रोतव्यं । च । घ्राणं । च । घ्रातव्यं । च । रसः। 
च । रसयितव्यं । च । त्वक्‌ । च । स्पशेयितव्यं । च । वाक्‌ । च। 
वक्तव्यं । च । हस्तौ । च । आदातन्यं । च । उपस्थः । च । आः 
नन्द यितव्यं । च। पायुः । च । विसजयितन्यं । च । पादौ । च 
गन्तन्यं । च । मनः । च । मन्त्यं । च । बुद्धिः । च । बोद्धव्यं । 
च । अहङ्कारः । च । अरहङ्कत्तेऽयं । च । चित्तं । च । चेतयितव्यं ।च । 
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म्रभ्नोपनिपदि-चतुथेःभञ्नः 


३१६ 


तेजः। च । चिदयोतयितन्यं , च । प्राणः । च । विधारयितन्यं । च 1 


९ 
अथ 


प्रथिवी, च, प्रथिवीमात्रा, च = 
प्रथिवी श्रौर उसकी मात्रा 

गन्ध 

आपः+च, श्रापोमात्रा, च=जल 
च्रौर उसकीमात्रारस 

तेजः, च, तेजोमात्रा, च~तेज 

श्रौर उसकी मात्रा सृदधम अग्नि 

तत्व 

वायुः, च.वायुमात्रा, च = वायु 
श्नौर उसकी मात्रा स्पशं 

श्राकाशः, च, आ्आकाशमाच्राभच 
चाकाश ओौर उसकीमात्रा 

शब्द्‌, “यह स्थूल ओर सल्म 

पांच भूत 

च~त्रौर 

चत्त 
उसका विषय देखना 

श्रोत्रं, च, श्रोतव्यं, च श्रोत्र 
श्नौर उसका विषय शब्द 

सुनना 

त्राणं, च, घ्रातन्यं, च~नासिका 

रौर उसका विषय 
गन्ध सू घना 


रसः, च, रसयितव्ग्र, च= 
रसना ओरौर उसका विषय 
रस का स्वाद लेना, ओौर 
त्वक्‌, च स्पर्शयितव्यं, 
चच -- ] 
त्वचा श्रौर उसका विषय 
स्पश, यह पांच ज्ञानेद्विय रौर 
इनके विषय 
वाक्‌, च वक्तव्यं, च~वाणी 
मौर बोलना 
हस्तौ, च, आदातव्यं, च हाथ 
छरौर उनसे प्रहण करना 
उपस्थः,च, श्रानन्दयितव्यं च~ 
उपस्थेन्द्रिय अर उससे 


होने बाला मैथ्ुनविषयक आ- 


रव्यं, च -चन्तः ओर नन्द 


पायुः, च, विसजेयितञ्यं, च= 
पायु इन्द्रिय ओर उस से 
होने वाल्ला मल का त्याग 
पादौ, च, गन्तव्यं, चपैर 
च्रौर उन का काम चलना 
यह्‌ पांच कर्मेन्द्रिय, ्रौर इन- 
के विषय 
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उपनिषदाय्येभाष्ये 


सनः, च,मन्तव्यं ,च=मन च्मौर 
मनन करने योग्य विषय 

बुद्धिः. च, वोद्धन्यं, च=चुद्धि 
ओर उसका जानना रूप 

विषय 

अंहकारः, च, अर्दकतेठयं, च 
अहंकार श्रौर अहं करने 

योग्य उसका विषय 

चित्तं, च, चेतयितव्यं, च= 

` चित्त अर उसका चिन्त- 


३२० 


नरूप विषय, यह्‌ चार अन्तः 

करण श्मौर उनके विषय 

च =श्रौर | 

तेजः, च, विद्योतयितव्यः, च= 
तेज अर उसकी दयति 

प्राणः+च, विधारयितव्य; च= 
प्राण अौर उसका धारण 


करना, यह सव पदाथ प्रल 


यकाल में परमात्मा में लय 
होकर रहते हैँ 


संव परमात्मा में जीवात्मा की आधेयता कथन करते 


एष हि द्रष्ट श्रोता सखष्टा घ्राता रसयिता 
मन्ता बोद्धा कत्तं विज्ञानासा पुरुषः । 
स परे अक्षरे आमनि संप्रतिष्ठते । १। 


पद्‌०-एषः । दि। द्रश्टा । श्रोता । स्पष्टा । घ्राता । रसयिता । 
` मन्ता । बोद्धा । कन्तां । विज्ञानात्मा । पुरुषः । सः । परे । श्रत्तरे 


छस्मनि । संप्रतिष्ठते । 


हि=निश्चय करके 
एषःयह्‌ जीवात्मा जो 
द्रष्टा देखने वाला है 
श्रोता=सुनने वाला है 
सप्रष्टा-स्प्रशे करने बाला है 


र्थं 


घ्राता = सू-घनेवाला है 
रसयिता==रस लेनेवाला 
मन्ता = मनन करने वाला है 
बोद्धा = जानने बालां है श्रौर 
जा न 
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भमोपनिषदू-चतुथः भभ ३२९१ 


कत्ता = शुभाशुभ कर्म्मां का सः=वह 


करनेवाला परे-सर्वोपरि 
विज्ञानात्मा = विज्ञानस्वरूप  अन्ञरे-नाश न होने वाले 
स्रात्मा छाटमनि = परमात्मा में 


पुरुषः = इस शरीररूपी पुर मे संप्रतिष्ठते = स्थिर होता ह। 
शयन करने वाला हे 

भाष्य-इत शोक में ज्ञानन्द्रियजन्य सवज्ञानों का आश्रय 
जीवात्मा को कथन क्रिया गया है ओर उत्करा आधार एकमात्र 
परमात्मा चन किया दहै अर्थात्‌ जो चक्तुश्रों से देखता है, 
श्रोत्रं से सुनता है, व्वक् से स्पशे करता दहै, बाणसे सू'घतादहै, 
रसनासे रस लेतादै, मनसे मनन करतादै, बुद्धिसे सव 
पदार्थाः का ज्ञाता दै, नौर त्रपनी स्वतन्त्रता से सम्पूणं कर्म्म 
कोकरता है वह जीवात्मा है, वद भी उसी प्रत्र ब्रह्म को जिस 
में यह सारा प्राकृत जगत्‌ कारणरूप से लय हो जाता है अपने 
वास्तविक रूप से श्राश्रय करता है । 

संब परमात्मध्राप्चि का फल कथन करते हैः- 


परमेवाज्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्ख- 
यमशरीरमलोहितं शुभरमक्तरं बेदयते 
यस्तु सोभ्य । स सरव्ञः सर्वो भवति 
तदेष श्लोकः । १०। 


पद्‌ ०-परं । एव । अक्ञरं । प्रतिपद्यते । सः । यः । ह्‌ वै। 
तत्‌ । अच्छायं ।. श्रशरीरं । श्रलोदहितं। शुभ्र' । अक्र । 
बेदयते। यः। तु। सोम्य । सः। सवंज्ञः। सर्वैः । भवति । 
तत्‌ । एषः 1 श्लोकः 1 
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वद्र उपनिषद्‌ाय्येभाष्ये ¦ : 


¢ 
= अथ 
सोम्ये प्रियदशन सः=वह । 
एव = निश्चय करके ` परं, अत्तरं- सदम से सृच्म 
यः, तु=जो तो अविनाशी परमात्मा को 
हं वै=प्रसिद्ध है करि `  प्रतिपद्यते-प्राप्त होता दहै 
यः-जो वह 
तत्‌= सवेज्ञः-सम्पूणे रूप से ब्रह्म 
अच्छायं = दाया = अज्ञान से कालज्ञाता 
रदित ` : सवैः तद्धमैतापत्ति द्राण ब्रह्म 
अशरीर्द=शरीर से रदित के गुणों को धारण करके 
अलोहित रक्तादि वणौ से तद्र 
रहित भवति~होता हे 
श्र =प्रकाशस्वरूप । सी विषयमे, 
अक्ञरं-अविनाशी परमात्मा को एषःयह्‌ 
वेद्यते=जानता है श्छोकः = श्लोक दहै । 


भाष्य--इस खोक में “चअच्च्रायं» से परमात्मा को निरञ्लन, 
"अशरीरः से उस मे शरीर धारण का निषेध. किया है मौर 
“श्रलोदहि तं” से रक्तादि वर्णो का निषेध कथन किया हैः अर्थात्‌ 
जो परमात्मा सत्व, रज, तम, इन गुणी से रहित जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुश्ति इन . तीनों . अवस्थाच्रों से रदित, रक्त पौतादि वर्णो से 
रदित जो शद्ध ओर .अविनाशी व्रह्म जिस में पंचभूतों से 
लेकर जीवात्मा पय्यन्त यह सारा ब्रह्मारुड लय हो जाता है 
उस कोःजो पुंरुषःजानता है*फिर. उसके लिये क्या जाननी शेष 
रहः जाता दै-श्चथौत्‌. कुचः .नदी, . जैसा कि [ “तस्मिन्न व विज्ञाते 
स्वमिदं विज्ञातं मवति ] इत्यादिः. वाक्यो में 'कंणेन किया हे 
कि उसके जानने से यह सव जाना जातादौ अथात्‌ ब्रह्म को 
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(नि 


्र्नोपनिषदि चतुथैः्रभनः ` - ३२३ 


जानने बाला उसके धर्मो को धारण करके तद्धमम॑तापत्ति द्वारा 
उसके भावों को प्राप्त होता दै, इसी अभिप्राय से काद कि 
ब्रह्म का उपासक ब्रह्मरूप हो जाता दै [ “सवं ? ] शब्द्‌ के अथे 
यहां ब्रह्य के हे, जैसा करि [ “एषो दि देवः प्रदिशोऽनु सवः" ] 
यज्जु० ३२ ।४। मन्त्र मे वणेन किया है, [ “सव जानातीति 
सवेज्ञः? [-प्ररमात्मा को जानने वाले का नाम [ ^“स्ेज्ञ”” ] है 
सव पदार्थांका ज्ञाता होने के अभिप्राय से नहीं। 


माव यह है करिंजो परमात्मा को ज'नता दै वह तद्धमता- 
पत्ति द्वारा उसके भावों को प्राप्त होकर जीवन्मुक्त इश्रा त्रह्मा- 
नन्द्‌ को भोगता हे । 


मायावादी इसके यह्‌ अर्थं करते हैकि जो अक्र न्रह्य में 


. मिल जाता द बह सर्वज्ञ रौर स्वं हो जाता दै, यह. अर्थं इस 


लिये ठीक नहीं कि इनके मत में ब्रह्म में सर्वज्ञत्व नदीं - क्योकि 
यह लोग सर्वज्ञत्व मायाशवल में मानते हैँ शद्ध में नदीं फिर 
नह्य में मिल जाने वज्ञे को सवेज्ञ कथन. करना -केवल 


साहस मात्र ह । 


सं०-अव लिङ्ग शरीर के साथ जीवात्मा का न्रह्य में 


निवास कथन करते हैः-- 


विज्ञानात्मा सह देवैश्च स्वैः प्राणा भूतानि 
संप्रतिष्टन्ति यत्र । तदक्तरं वेदयते यस्तु 
सोम्य स सवज्ञः सवेमेगाविषेशति।११। 


पद ०- विज्ञानात्मा । सद । देवैः । . च । सर्वैः । प्राणाः। 


भूतानि । संभरतिष्न्तिः। यत्र । तत्‌। अक्तरं \ वेद्यते । यः 
.. तु । सोम्य । सः। सवंज्ञः। सवः एव ।-आविवेश | इति। 
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३२४ उपनिषद्‌ाय्यै भाष्ये 


श्रथ 

सोम्ये प्रियवर यः, तु=जोतो 
प्राणाःपांच भ्रण विज्ञानात्मा =जीवासत्मा 
भूतानि-=ए्रथिव्यादि पांच भूत॒ वेदयते=जानता है 
च = अर सः=वह 
सर्वेः, देवेः,सह=चक्लुरादि सव॒ सवज्ञः = सवं नाम॒ परमात्मा 

इन्द्रियों के साथ कालज्ञाता होकर 
यत्र-जिस में सर्वस्वं ब्रह्म को 
संप्रतिष्ठन्ति-ठहरते है एव = निश्चय करके 


तत्‌ , अ्रत्षरं~उस श्रक्तर परमा- आविवेश,इति=प्राप्त होता है। 
त्माको 
भाष्य-जिस परमात्मा में प्राण, इन्द्रिय तथा प्रथिन्यादि 
सब भूत स्थिर हैँ अर्थात्‌ जो सारे विश्व का अधिष्ठान है उस 
अविनाशी ब्रह्म को जो जानता है वह निश्चय करफे तद्धम॑ता- 
पत्तिद्धारा ब्रह्म के भावों को धारण करके जीवन्‌ मुक्त हो 
जाता है । 
इन्द्रियों के साथ ब्रह्म में स्थिर होना कथन करने से यद्‌ 
बात स्पष्ट हो गई कि जीवात्मा ब्रह्मरूप नदीं किन्तु ब्रह्मको 
छश्रय करता ह अन्यथा इन्द्रियों के साथ लय होनेके क्या 
श्रथ ? क्योंकि प्राण तथा भूतो का जो लय कथन किया गया 
है उससे इन्द्रियों का भी लय श्राजाता ह पुनः इन्द्रियों का 
प्रथक्‌ उपादान करने से यह बात स्पष्ट दै क ब्रह्मम प्रविष्टो 
कर जोव ब्रह्म नहीं बनता किन्तु उपास्य रूप ब्रह्म का उपासक 
भावसे ज्ञाता रहता दै अर इसी भाव को पुष्ट करने.के लिये 
[ “वेदयते” ] शब्द श्या ह जिसॐ़ अथं जानने के हैँ अथात्‌ 
ब्रह्य कों जानता है, इससे मेद्‌ की सिद्धि स्पष्ट पाई जाती ष 
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प्रश्रोपसिषद्‌-पक्छमः प्रभः ३२५ 


यदि मायाव्रादियों के मताचुसार जीव को ब्रह्मभाव प्राप्न होता 
तो जीव में ज्ञादृत्वधमं का कथन न किया जाता, क्योकि इनके 
मत में शुद्ध ब्रह्मम ज्ञाठृत्वरधमे नहीं, ज्ञात्व इनके मत में 
मायाविशिष्ट मे पाया जाता दै, इसलिये यहां जीव ब्रह्य की 
एकता का गन्ध भी नीं किन्तु मेदसिद्धि स्पष्ट हे ॥ 

इन चतुथः प्रश्नः 


। अथ एञमः प्रश्नः प्रारभ्यते । 


सं°-अव इस प्रश्न में “सत्यकामः यह पूद्धता है कि 
“रणवः?” का उपासक किंस गति को प्राप्त होता है-- 


अथ हैनं शेव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । सयो 
ह पै तद्धगवय्‌ मदुष्येषु प्रयाणान्तमोङ्ख- 
रमभिध्यायीत कतमं वावसतेन 
लोकं जयतीति ॥ १॥ 
पद०्-अथ । ह । एनं । शैग्यः । सत्य॑कामः। पप्रच्छ । 
सः ।. यः । ह्‌ वै। तत्‌ । भगवन्‌ । मनुष्येषु । प्रयाणान्तं । 


ओंकारं ¦ अभिध्यायीत । कतमं । वाव । सः । तेन । लोकं । 
जयति । इति । 


श्रथ 
छअथ~-चअज गाग्यै के प्रश्नानन्तरः एनं=महविंपिप्पलाद से 
ह्‌ = प्रसिद्ध है कि शेष्यः, सत्यकामःशिबि ऋषिं 
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३२६; उपनिषद्‌ास्यं भाष्ये 

के पुत्र सत्यकाम ने श्नोङ्कार-प्रणव का 
पप्रच्छपूा कि अभिध्यायीत=ध्यान करे तो 
भगवन्‌दे भगवन्‌ ` सः=वह्‌ 
यः-जो वाव-निश्चवय करके 
सः-वह तेन=उससे 
ह वै~प्रसिद्ध विद्धान्‌ ˆ` कतमं, लोकं = किंस लोक को 
भ्रयाणान्तं-मरणपय्यन्त ह जयति, इतिं = जीतता=प्राप्त 
तत्‌ = उस - होतादै 


भाष्य -इस शोक मेँ “सत्यकामः ने महर्षिं पिप्पलाद से 
यह प्रश्न किया कि ओम्‌ = प्रणव की उपासना करने बाला 
किस लोक को जीतता है, यां यो कहो कि उक्त क्म करने वाला 
किंस अवरस्थाको श्राप्तहोता दहै ्रथात्‌ जो पुरुष सांसारिक 
सखो को छोड़कर यावद्‌ायुष ब्रह्मचर्य्यपू्वंक योगाभ्यास तथा 
तप करता ह्या ह्म की उपासनाकरता है तो बह किस 
श्रवस्थां को प्राप्त होता द. ? यहां “लोकः. शब्द्‌ के अथं 
श्मवस्थाविशेष के हैँ किसी लोकविशोष के नदीं । 


स०्~अव उक्त प्रश्न का समाधान करतें ह 
तस्मे स होवाच । एतदहं सत्यकाम परन्चापरं 
च ब्य यदोङ्कारस्तस्माद्विढानेतेनेषा- 
` यतनेनेकतरमन्वेति ॥ २॥ 


पद्‌०- तस्मै । सः । ह । उवाच । एतत्‌ । वै। सत्यकाम । 
परं । च. अपरं । च 1 ब्रह्य । यत्‌ । ओङ्कारः । तस्मात्‌ ॥.विद्धान्‌ । 
षतेन. 1. एव ॥ अ यवनेन \ एकतरं । अन्वेति । - 


“ट क > 
र्भ 
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रि पकक = 


भश्रोपनिपदू-पच्चमः प्रभः ३२७ 


अथ 

स्मैउस प्रश्नकन्ता सत्यकामसे ओङ्कारः = ओङ्कार दै 
सभ=महपिं पिप्पलाद तस्मात्‌-इसलिये 
ह=स्पष्टतया विद्धान्‌ विवेकीं पुरुष 
उवाच ोले कि एतेन इस 

सव्यकाम~हे सत्यकाम एव=दी 
यत्‌=जो श्रायतनेन=रवलम्ब से 
परं, च, परं चपर नौर अपर एकतरं-उक्त परापर में से एक 
ब्रह्य =ब्रह्महै ` -.. > - ` अनुदरूल को 
एतत्‌-वदी अन्वेति-प्राप्त होता है 


वै-निश्चय करके 


भाष्य-पिप्पलाद्‌ ऋषि ने उक्त प्रश्न . का यह्‌ उत्तर दिया 
किदे सत्यकाम | पर श्रौर श्रपररूप सेन्रह्मदो भकारकादै 
अर्थात्‌ वाचक रूप से अपरब्रह्म श्रौरः वाच्यकूप से परब्रह्म 
कहाता हैः र यह दोनों प्रकार .का ब्रह्म ओङ्कारः दी है जिससे 
यहां सम्पूणं वेदों का प्रदण होतादहै, या यों कदो कि यह 
परमात्मा का निजनाम होने के अभिभ्राय से “ओंकार शब्द्‌ 
दारा यहां सम्पू वेद्‌ को वणन किया गया है । 

. भाव यह दै किं इसी चंकरार का उपासक पुरुष अभ्युदय 
नौर निःभोयस इन दोनों फलों में जिसको उपलब्ध करना चे 
करसक्ता है, इसी के अवलंम्बन से पुरुष को मनुष्य जन्म के 
फलचतुष्टय को प्राप्ति दोती है जौर यदी मोत्तावस्था का एकमात्र 
साधन-है, इसी भाव को. पीडे कठोपनिषद्‌ मे भी बणेन कर 
येकि 
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इर उपनिषदरा्य्यभाप्ये 


एतदालम्बनं श्र मेत शालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


यदी अआलस्बरन सवसे श्रेष्ठ है ओर यदी सर्वोत्तम है, इसी 
को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में पूजा जाता है, इसी भाव को छा- 
न्दोग्य उपनिषद्‌ में दिस्तारपूेक वणेन किया दै जिसको वहीं 
छान्दोग्य भाष्य में वणन करेगे ॥ 


: सं०- च्व ओंकाररूप वेद्‌ को ऋग, यजुः नौर साम रूप 
मात्रा भेद्‌ से तीन प्रकार का कथन करते हए प्रथम माघ्राके 
ध्यान का फल कथन करते :- 


स यदेकभात्रमभिध्यायीत स॒ तनैव संवेदि- 
 तस्तूणेमेव जगत्यामभिस्पद्यते । तमृचो 
मनुष्यलोकयुपनयन्तं स तत्र 
तपसा ब्रह्यचरययेण॒ ` श्रद्धया सम्पन्नो 
महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 


पद०-सः । यदि एकमात्र ¦ च्रभिध्प्रायीत। सः । तेन । 
एव । संवेदितः। तूर्ण 1 एव॒ जगत्यां । अभिसम्पद्यते । तं । 
ऋचः। मनुष्यलोकं । उपरनयन्ते । सः ' तत्र ' तपसा “ ब्रह्य 
चर्येण । श्रद्धया सम्पन्नः। महि मानं । ्रनुभवति । 


अथं 
स-व उपास ड़ एकमात्र एक मात्रा को 


यदि=जो ऋअभिध्यायीत=ध्यान करे तो 


©©-0. 4810811\/80} 1/॥81| ©0॥66101. 01011266 0 66810011 


न === = 


(रनर ----- 


मरश्रोपनिषदि पव्चमः प्रधः ३२६ 
सः=वह्‌ उपनयन्ते प्राप्न कराते हें 
तेनएव=उस एकमात्रा के ध्यान सः = वह उपासक 

से 


2 तत्र = उस मनुष्यलोक में 
संबेदितः = सान्तात्कार वाला तपसा-तपसे 


होकर बरह्मचर्य्येण = ब्रह्मचर्य्य से 
तूणं,खव = शीघ्र ही श्रद्धया श्रद्धा से 
जगत्यां जगत्‌ मेँ सम्पन्नः = युक्त हुच्रा 
श्रमिसम्पद्यते प्राप्न होता है महिमानं = परमारमा के महस्व 
तं उसको को 
ऋचः = ग्वेद के उपदेश अनुभवति = अनुभव करता है। 


मनुष्यलोकं = मनुष्यलोक को 

भाष्य--च्, उ, म्‌. इन. तीन मात्राश्नों के समुद्राय का नाम 
“च्रोङ्कर"'ह, या यों कटो कि इन तीन श्रक्ञरां से मिल्तक्रर एक 
“च्मोदम्‌? सुदाय हुश्रा ह जिनमें से “श्रक्रारः्के अथे करम 
“उकार? के उपासना श्रौर “मकार के श्रथ ज्ञान के है,जो 
पुरुष श्ओङ्कार की एकमात्रा "अकार रुप ऋग्वेद का मनन 
करता द वह्‌ मनुष्य जन्म को प्राप्न होता है ओौर इस मनुष्य 
जन्म में अभ्युदय रूप श्र ठ गति को पाक्रर तप = शीतोष्णादि 
सहन रूथ तितिक्ता, त्रञ्मचय्पे = इन्द्रियसंय मपू्ैक वेदाध्ययन, 
शद्धा वेदोक्त अर्थो मेँ आस्तिक बुद्धि, इन भावों से सम्पन्न दो- 
कर परमात्मा के महत्व को अननुमव करता हे । 

सं०-अव कमे तथा उपासनारुप द्विमाचिक ध्यान का फल 
कथन करते हैः-- 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि समदते सोऽ . 
न्तरि्तं यज्भिरुन्ीयते स सोमलोकं स. 
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३३० “ उपनिषदास्येभाष्ये : 


सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावत्त ते ॥ ४॥ 


पद्‌०-अरथ । यदि । द्विमात्रेण । मनसि । सम्पद्यते । सः। 
छन्तरिक्तं । यजुर्भिः । उन्नीयते । सः । सोमलोकं । सः। 
सोमलोके । विभूति । अनुभूय । पुनः । आवत्तेते । 


सथ 

श्रथ मौर यजुर्भिः=यचुर्वेद्‌ द्वारा -उपासः 
यदिन्नो ` नारो से 
द्विमात्रेणकमे तथा उपासना उन्नीयते = प्राप्त होता है. -. 

रूप दो मात्रा्मोसे सः=बह्‌ उपासक 
मनसि=मन में सोमल्लोके-उस उपासनात्मक 
सम्पद्यते = वेद के आशय को देहे 

धारण करता दै विभूति = परमात्मा की 
-सः=वह्‌ पुरुष चिभूतिको 


-अन्तरिक्ञं-सोम्यरुण वाले अनुभूय=अनुभव करके 


सोमलोकं = सोमलोकविशिष्ट॒ पुनः, ्रावत्तंते=पुनः २ अभ्यास 
देह को करता दै 


ठ भाष्य-जो पुरुष अकार, उक्रार रूप दो मात्राञ्नों द्वारा 
कमे तथा उपासना रूप से ब्रह्म का ध्यान करता दहै वह यजुर्वेद 
के द्वारा सोम्यरुणविशिष्ट दिव्य देह को धारण करता है अर्थात्‌ 
उसमे दैबीसम्पत्ति के गुण होते है, साधारण मनुष्यों के 
समान उसकी देष का निमांण नदीं होता किन्तु दिव्य गुणों से 
उसके देह कां निमांण होता है मौर इसलिये ठेसा पुरुष देवता 
कहा जाता है । क 
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श्रसोपनिषदि पच्चमः ग्र्षः ३३१ 


सं°-अव कमै, उपासना तथा जान इन तीनों भावों से वेद्‌ 
का अनुष्ठान करने वाले उपासक की गति का कथन करते है-- 
यः पुनरेतं चरिमात्रेलोपिष्येतेनेवाक्ञरेए परं 
पुरुषमभिध्यायीत, स तेजसि सध्ये सम्पन्नः। 
यथा पाद्‌द्रस्वचा गयं च्यतत एव 
ह बै स पाप्मना विनिगु्तः स साम- 
भिशूनीयते बह्यलोकं स एतस्मा- 
उ्जीवधनासरास्परं पुरिशयं 
पुरुषमीच्चते, तदेतो 
श्लोको भवतः ॥५॥ 
पद्यः । पुनः । एतं । त्रिमात्रेण ।: आदम्‌ । इति । 
एतेन । एव । त्तरेण । परं । पुरुषं । अभिध्यायीत । सः ॥ 
तेजसि । सूर्य्ये । सम्पन्नः । यथा । पादोदरः । त्वचा । 
विनिमुच्यते। एवं । ह वै। सः पाप्मना । चिनिमुक्तः। सः । 
सामभिः । उन्नीयते । ब्रह्मलोकं । सः । एतस्मात्‌ । जोवघनात्‌ । 
परात्‌ । परं । पुरिशयं । पुरुषं । ईत्तते। तत्‌। एतौ । श्लोकौ । ` 
भवतः। ` 
> र्थं 


पुनः-फिर ज्ञान वाले 
यः=जो पुरुष ,. च्रोदम्‌ , इति= देम्‌ 
निमात्रेण=कम, -उपासना तथा एतेन=इस 
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३३२ 


एव~ ही 

अक्तरेण = क्षर से 

एतं, परं, पुरुषं = इस पर ब्रह्य 
परमात्मा का 

छअभिध्यायीत=ध्यान करता है 

सः=वदह्‌ 

तेजसि, सूर्ययै-तेजोमय प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा को 

सम्पन्नः = प्राप्त होता है 

यथा=जैसे 

पादोद्रःसरषं 

त्वचा~-तअपनी केचुली को 
छोडकर 

विनि च्यते-प्रथक्‌ होजाता है 

एवं इसी प्रकार 

ह वै-निश्चय करके 

सः=वह्‌ त्रिमात्रिक “रोदेम्‌” 

का ध्यान करने वाला 

पाप्मना = पापरूप संसार के 


उपनिषदाय्यभाष्ये 


बन्धनो से 
विनिम क्तः जाता है 
सः=वह्‌ 
सामभिः-सामवेद के मनन से 
ब्रद्मललोकं~्रद्यलोक को 
उन्नीयते=प्राप्त दोता है श्रौर 
सः=वह्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त हुश्रा 
एतस्मात्‌~इस 
जीवघनात्‌-जीव समुदाय से 
पात्‌, परं = सर्वोपरि 
पुरिशयं = सव्र ब्रह्माण्डं में 
शयन करने वाते 
पुरुष=परमात्मा को 
इत्तते =देखता हे 
तत्‌-इस विषय में 
एतौ.्छोकौ = निम्नलिखित दो 
श्लोक 
भवतः=हे । 


भाष्य-जो पुरुष ऋग्‌ , यजुः, साप इन तीनों वेदो दास 
कमे, उपासना तथा ज्ञान इन तीनों भावों का अनुष्ठान करता 
है श्र्थात्‌ “दम्‌? की अ, उ, म्‌ इन तीनो मात्रां से उस 
परमपुरुष परमात्मा का ध्यान करता है वह आअआविद्यक बन्धनो 
से टकर तेजोमय प्रकाशस्वरूप परमात्मा को प्राप्न होता है, 
इसमें उदाहरण यह हे किं जिप्रकार सपे अ्रपनी खृतत्वचा को 
छोडकर निबेन्धन दहो जाता दै इसी प्रकार उक्तं भावों बाला 
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म्र्ोपनिषदि पच्वमः प्र्नः ३३३ 


पुरूष पापरूप मल के वरण से मुक्तं होकर सामवेद के द्वारा 
सर्वोपरि ब्रह्मलोक को प्राप्न होता हे श्रथांत्‌ आनन्दमय दहो 
जाता है । 

इन शोको में क्म, उपासना तथा ज्ञान मेद से वेद्‌ के तीन 
भाग वणन कयि गये है, कभाग का नाम [ “छग्वेद्‌” ] 
उपासना भाग का नाम [ “यजुर्वेद” ] ओर ज्ञान भागका 
नाम [ “सामवेदः ] हे । 

मायावादी तथा अन्य टीकाकार “श्रोकार"' की तीन मात्रा 
लेकर इनसे ` प्रथिवी लोक, अन्तरित्तलोक शमौ ब्रह्मलोक की 
भराप्ि मानते है अर्थात्‌ यह मानते है कि इन लोकों में जाकर 
जीव रहते है, यदि उक्त छोकों के यह्‌ श्रथ होते, य। यों कहो 
कि इन लोकों की प्राप्ति ही उक्त शोको का अभिप्राय होतातो 
श्रंकार का परापररूप से वणेन न किया जाताः परापररूप से 
दो प्रकार का वणन किये जानेके कारण स्पष्ट कि च्रपरशह्प 
से तात्पय्यं तस्प्रतिपा्य परत्रह्म का है, इस प्रकार संगति 
लगाने से उक्त छोक कमे, उपासना तथा ज्ञानरूप तीन मात्रां 
काही वर्णन करते दै, अ, उ, म्‌ , इन तीन वर्णात्मक मात्राश्नं 
का नहीं, नौर इसी ऋअभिग्राय से उक्त कोकां मे लोकान्तरों का 
वणन नदीं किन्तु ज्ञानादि भवों से मनुष्य, देवादि मावोंका 
वणेन है जो पूर्वोत्तर संगति से स्पष्ट हं ॥ 

०-त्रव उक्त भाव को निम्नलिखित छोक द्वारा स्फुट 

: करते है-- 


तिक्ता मात्रा सृल्युमत्यः प्रयुक्ता अन्थाऽन्य- 
` सक्ता अनविप्रयुक्ताः । किया बाद्य- 


©©-0. 4810811\/801 1481 0661101. 01011260 0\/ ९680001 


"३२४ : :` उपनिषदाय्य॑भाष्ये - 


` भ्यन्त्रमध्यमास सम्यक्‌ प्रयुक्ता- 
सु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 
पद्‌०-तिखः । मात्राः । मृद्युमल्यः। प्रयुक्ताः । अन्योऽन्य- 
सक्ताः। अनविप्रयुक्ताः । क्रियासु । वाह्याभ्यन्तरमध्यमाञु । 
सम्यक्‌ । भ्रयुक्ताु । न । कम्पते । ज्ञः। 


¢ 
अथं 
, अन्योऽन्यसक्ताः=परस्पर संबद्ध प्रयोग करने पर 
, तिखः= तीन वाह्ाम्यन्तरमध्यमापु = वाद्य, 
मात्राभअकारादि भाग अभ्यन्तर श्रौर मध्यम 


. पननविभ्रयुक्ताः-त्तेय ब्रह्म की से तीन भकार की 
भ्रतीति से रहित शब्दरूप क्रियापु=क्रियाम्रों में 


` से प्रयोग क्रिये गये ज्ञः=ुद्धिमान्‌ अनुष्टानशीज्ञ 
` मृल्युमत्यः=मरणधमं बाले पुरूष ` 
, प्रयुत्ताः=दोते हैँ ओौर न, कम्पते=चलायमान नदीं 


सम्यक्मयुक्ताघुयथाथे खूपसरे दहोता। 


भाष्य--कर्म, उपासना अओनौर ज्ञान इन तीनों को बाह्याभ्यन्तर 
; इस अभिभ्राय से कहा गया दै कि कमं उपासना की अपेतता स्थूल 
दोनेसे [ “वाञ्च ] तथा उपासना ज्ञान की अपेता नयून होने से 
, [^ मध्यमः ] चौर ्ञानसर्वोपरि होनेके कारण [ “श्ाम्यन्तर ] 
कहाता है, इन तीनों का जो यथावत्‌ अनुष्ठान करता है वह 
श्रपने ल्य से चलायमान नदीं होता अर्थात्‌ कम उपासना 
से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान से मोक्त को प्राप्तहोता दै, 
श्रौर ठेसे तत्ववेत्ता का भ्राकृतजनों के समान बारंबार जन्म 
नदीं होता, रौर जो.उक्त तीनों मे विपरीत बुद्धि रखता दै 
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म्रोपनिपदि पञ्चमः प्रभः ` ३३५ 
उसके लिये यह तीनों मात्राय मृत्युमलत्यः=वार्वार जन्म के 
देने वाली दोषी है । 

स०्-मव कमादि ताना का फल कथन करतें हए इस प्रञ्न 
का उपसंहारः करते हः-- र 
छर्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्तं स सामभियं- 
तत्कवयो वेदयन्ते । तमोड्करेणे- 
वायतनेनान्पेति विद्वान्‌ यत्त- 
च्डान्तमजरममृतमभयं- 
परचेत्ति ॥ ७ ॥ 


पद०-ऋग्भिः। एतं । यजुर्भिः । श्रन्तरिक्तं । सः । सामभिः। 
यत्‌ । तत्‌ । कवयः । वेदयन्ते । तं । आकारेण एव । ्रायत- 
नेन । अन्वेति । विद्वान्‌ । यत्‌ । तत्‌ । शान्तं । अजरं । अमृतं । 
अभयं । परं । च । इति । ४ 


© 

अथ 
सः = वह्‌ पुरूष ` कवयः: ज्ञानी लोग 
ऋग्भि.-करमं से : वेदयन्ते-जानते हैं 


एतं = इस मनुष्य जन्म की तं~उस मागं को 
अवस्थाकोंप्राप्तहोवादहे विद्वान्‌ =सदसद्विवकी `` 


-यजुर्भिः=उपासनाग्रों से च्रोकारेण, एव, ऋआयतनेन = 
 अन्तरिक्तु-देवभाव को प्राप्त श्रोकार दी के अवलंवन से 
 दोता दै ओरौ , ` अन्वतिन्राप्त दोता है, यह वह्‌ 
`समिभिः्=ज्ञान से ` ˆ ` ` स्थानद 
:यत्‌ , तत्‌-जिस'ड्तको” = ˆ यत्‌नजो. `" ~ ~ 
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३३६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


शान्तं-शान्तिप्रधान है ष्व~ौर 
जरं = वृद्धावस्था से रहित है पर-सर्बोत्तिम है 
अमृतं = मृत्यु से रदित तत्‌-उस मागे को 
अभयं-भयरदहित है अन्वेति = प्राप्त होता दै। 

भाष्य--इस प्र्न का उपसंहार करते हए महर्षिं पिष्पलाद्‌ 
कथन करते हँ कि ओङ्कार के अवलम्बन करने से दी ध्यातां 
यथेष्ट फल को प्राप्त होता है अर्थात्‌ ओंकाररूप अपरन्रह्म वेद 
के कम, उपासना तथा ज्ञानरूप जो तीन रंग है इन तीनों का 
यदि कोड पुरुष सम्यक्‌ प्रयोग करता है तो वह्‌ परब्रह्म पर- 
मात्मा को प्राप्त होता है जहां जरा मरणादिकों की भीति न्दी । 

कमे को ऋग्‌ इस अभिप्राय से कथन क्ियागया हे कि 
ऋग्वेद मे जिस प्रकार सव कतव्य कर्मा का स्तवन है इसी 
प्रकार कमं भी एक स्तावक है, उपासनाच्नों को युः इस 
अभिप्राय से कथन किया गया है कि उपासना एक प्रकार का 
यजन्रह्मयज्ञ है, ओर ज्ञान को साम इसलिये कदा कि 
जैसे गीति शब्द्‌ भली भाति अर्थं के दशक होते ह इसी प्रकार 
ज्ञान सब अर्थो का अवभास कर देता है। 

पौराणिक तथा श्राघुनिक मायावादी लोग इसके यह अभ 
करते है किं “रकार की अ,उ, म्‌ यह तीनों मात्रा मृत्यु के 
देने वाली हँ ओौर वह इस प्रकार कि “चरसे ऋग्वेद की 
चटचायं उसको इस लोक को “उ” से यचुर्वेद्‌ की ्रन्तरित्त को 
अर ५्‌?' से सामवेद्‌ की बह्मलोक को प्राप्त कराती हैँ श्रौर 
यह्‌ तीनों प्रकार की प्राप्ति मृस्युसे वर्जितन होनेके कारण 
ख्यु वाली है यह्‌ अर्था इसलिये ठीक नदीं कि उक्त ्छोकों में 
स्पष्टरीति से वणेन करिया गया है कि अन्य में अन्य बुद्धि करने 
वाले अर्थात्‌ भिथ्याज्ञानी को उक्त मात्राय त्यु के देने बाली 
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प्रश्नोपनिषदि पच्वमः प्रभः ३२३७ 


हैँ यथार्थं दर्शी को नर्द, क्यायह्‌ मिथ्याुद्धि नदीं कि यजुः की 
` ऋ्वायं उसको अन्तरित मे ले जाती है, क्या ऋचा कोद जीता 
जागता पदार्थं दै जो पुरुष को पकड़ कर अन्तरिक्त में ले जाता 
दै, यदि उपचार से मानें तो फिर श्चोंकार के अरथे शब्दब्रह्म 
मानने में क्या वाधा ? शब्द्‌ ब्रह्म की नुगत मात्रा कमे, उपा- 
सना तथा ज्ञान ही ठीक हो सकते हँ अन्य नहीं, चौर अकार से 
शब्द ब्रह्यात्मक वेद्‌ के महण करने में च्नन्य युक्ति यह भी दै 
किं इस प्रश्न के प्रारम्भ में पर तथा श्रपर भेदसेदोभ्रकार के 
ब्रह्म का कथन किया गया है, शब्दत्रह्य परत्रह्य का प्रतिपादक 
होने से परब्रह्म नाम से कथन किया है इसकी मात्रा कम॑, उपा- 
सना तथ। ज्ञान ही ठीक हो सकती हैँ रौर जो इनसे लोकातरों 
की प्राप्ति कथन की गई है वह्‌ श्रवस्थान्तर के अभिप्रायसे है 
न कि लोकान्तर के अभिप्राय से, क्योकि ब्रह्मलोक प्राप्ति से 
किसी लोकविशेष की प्राप्ति अभिप्रेत नदीं किन्तु ज्ञानावस्था 
छअभिग्रेत है जेसा कि इस प्रश्न में निरूपण किया गया है, इस 
प्रकार यहां परब्रह्म का भापक वेद्‌ है अन्य नहीं । 


इति पथ्चमः भरश्नः 


कुः 
4 


५ 
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३३८ ` 


` । अथ षष्ठः प्रश्नः प्रारभ्यते । 
ट --०४--- 
` सं>-अब भरद्वाज का पुत्र “सुकेशा” महर्षि पिप्पलाद से 


` ब्रह्म चिषयक प्रञ्न करता हैः- 


अथ हेनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्च । मग्‌- 


. . वृच्‌ हिरण्यनाभः कौसस्यो राजपुत्रो मायुषे. 


त्येतः प्रश्नमपृच्छत । षोडशकलं ` -भारद्राज 


, पुरुषं वेत्य तमहं कुमारमन्‌ वं नाहमिमं वे६। 
` यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावच्यमिति समूलो 


वा एष परिशुष्यति यो.ऽचतमभिवदति ` तस्मा 
न्नाहोम्यदतं वक्तु, स तृष्णीं रथमारुह्य प्रव 
व्राज, तं ला पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ १॥ 


पद्‌०-अथ । ह । एनं । सुकेशा । भारद्वाजः । पप्रच्छ । 
भगवन्‌ हिरण्यनाभः । कौसल्यः । राजपुत्रः । सां ! उपेत्य । 
एतं । प्रश्नं । अप्रच्छतः। षोडशकलं । भार द्वाज । पुरुषं । वेत्थ । 
तः । अहं । कुमारं । अव्र वं । न । अहं । इमं । वेद्‌ । यदि । 
छं । इमं । अवेदिपं । कथं । ते.। न । अवद्यं । इति । समूलः। 
वैँ । एषः । परिशुष्यति । यः । अनृतः । अभिवदति । तस्मात्‌। 
न । अदहोमि । त्रत । वक्तुः । सः। तृष्णीं । रथं । अर्य । 
म्रवब्राज । त । त्वा । प्रच्छाम , क । श्रसौ ` पुरुषः । इति । 
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म्रभरोपनिषदि षष्ठः भ्रः ३३६ 


९ 


अथ 


अथ-सत्यकाम के प्रश्नानन्तर 
ह~प्रसिद्ध दै कि 
एनं = इस मदर्पिपिप्पलाद्‌ से 
सुकेशा, भारद्वाजः = भरद्वाज 
के पुत्र सुकेशा ने 
पप्रच्छ = पूषा कि 
भगवन्‌ भगवन्‌ 
दिरण्यनामः, कौसल्यः, राज- 
पुत्रभ्=कौशलदेशीय हिरण 
. यनाम नाम वाले राजपुत्र ने 
मा,उपेत्य मेरे समीप आकर 
दतं, प्रश्नं इस प्रश्न को 
-चअण्रच्छत = पृचछा कि 
भारद्वाज = हे भारद्वाज 
षोडशकलं, पुरुषं-सौलह कला 
बाले पुरूष को तू 
वेत्थ~जानता है 
अं=मेने . 
. तेःकमारु~उस राजकुमार को 
उचमनु.व = कटा कि 
अहम 
इसको 
अवेदिषं = जानता होता तो 
कथं-किस भरकार ~ 
तेतुम्हारे लिये 


न, अवद्यं, इति = कथन न 
करता, अवश्य करता 

वै-निश्चय करके 

एषः-वह्‌ 

समूल.=मूल सहित 

परिशष्यति=सूखजाता है 

यः=जो 

अनत'=असत्य 

अभिवद्‌ ति-भाषण करता है 

तस्मात्‌-इस कारण मेँ 

अचतुर 

वक्त =कहने को 

न, अहा मि=खमथे नीं हं, इस 
कथन के अनन्तर 

सः=वह राजकुमार 

तूष्णीं मौन धारण किये हुए 

रथं, चारुह्य रथ में वैठकरः 

्रवत्राज = चला गया 

तं~उस पुरुष को 

त्वा=आपसे 

प्रच्छामिनपूहधता हं कि 

असतौपुरूषः=वह पुरुष 

कका हे 

इति=यह कथन .करे। 
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३४० उपनिषदाय्यभाष्ये 


भाष्य-भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने महर्पिपिप्पलाद्‌ से का 
किदे भगवम्‌] एकर समय कौसलदेशीय हिरण्यनाभ नामक 
राजपुत्र ने मेरे समीप आकर यद्‌ प्रश्न किया कि हे भारद्राज् ! 
तू उस षोडशकला वाले पुरुष को जानता द ? यदि जानता दै 
तो मेरे प्रति उपदेश कर, मेने उसको उत्तर दिया कि मै नहीं 
जानता, मेरे इस कथन पर उसको विश्वास नहीं हुमा तव ने 
कहा कि यदि मेँ उसको जानता होता तो अवश्य आपके प्रति 
कथन करता, मँ नदीं जानता, यढ सव्य है, जो पुरुष असत्यभा- 
षण करता है वद्‌ मूलसदित नष्ट दोजाता दै, राप विश्वास करे 
मेँ अपके सन्मुख भूठ नहीं बोलता, मेरा यह्‌ कथन सुनकर 
वह राजकुमार चुपचाप अपने रथपर आरूढ होकर चला गया, 
हे च्राचाय्यैवर ! मै प्राथैनापू्वैक निवेदन करता हूं कि कृपया 
त्प मेरे प्रति उस षोडशकला युक्त पुरुप का उपदेश करें ' 


सं०--अव उस पोडशकला युक्त रष का कथन करते है 
तस्मे स होवाच इदैवान्तःशरीरे सोभ्य 
स पुरूषो यस्मिन्न ताः षोडशकलाः 
प्रभवन्तीति ॥ २॥ 


पद्‌०- तस्मे । सः । ह । उवाच । इह । एव । अन्तःशरीरे । 
सोम्य । सः । पुरुषः । यस्मिन्‌ । एताः। षोडशकलाः ' प्रभवन्ति । 


इति , 
अर्थं 
तस्मे=उस प्रश्नकन्ता सुकेशा के सः=वह महिं पिप्पला 
लिय द-स्षष्टतख्‌ 
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प्रभोपनिषदि षष्ठः प्रभः ३४१ 


उवाच = बोलते कि एताःयह 
सोम्य = दे प्रियदशैन पोडशकलाः= सोलह. कलाय 
इद, एव, अन्तःशरीरे-इस दही प्रभवन्ति 

शरीर के भीतर इति~इस भ्रकार उक्त षि 
सः, पुरूषः= वह्‌ परुष है ने कदा । 


यस्मिन्‌ जिसमें 

भाष्य- महिं पिप्पलाद ने “सुकेशा?” के प्रश्न का यद्‌ 
उत्तर दिया कि हे सोम्य्र ! वह सोलहकज्ान्नां वाला पुरुष इसी 
शरीर के मीतर निवास करता है अथात्‌ भराणादि षोडशला 
वाला जीवात्मा है । 

सं“ अव उक्त कला वाले जीवात्मा का कथन करते है 


स ईक्ता्क्रे, कसिमिन्नहयुत्कान्त उक्कान्तो 
भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
छास्यामि ॥ ३ ॥ 


पद्‌०-सः । ईत्ताच्क्रो । कस्मिन्‌ । शह । उत्क्रान्ते । 
उक्रान्तः। भविष्यामि । कस्मिन्‌ । वा । प्रतिष्ठिते । प्रतिष्ठास्यामि। 





अथ 
सः=उस जीवात्मा ने उत्क्रान्तः, भविष्यामि = शरीर 
ईततात्रक्र = इत्तण~वि चार . से प्रथक्‌ दोडंगा ` 
किय्राकि  वा=म्नौर 
अहे कस्मिन्‌-किसके 
कस्मिन्‌-क्रिसके प्रतिष्ठिते-ठहरने पर 
उत्करान्ते-निकलने पर प्रतिष्ठास्य।मि~ठदरूगा 
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३४२ उपनिषदाय्य॑भाष्ये ` 


भाष्य-जीवात्मा ने यह्‌ ईच्तण किया कि. मँ किसके 
निकलने पर शरीर से प्रथक्‌ होगा अरौर किसके ठहरने पर 
ठरू गा अथात्‌ पूव कमकत इच्छा से जीवात्मा ने यह्‌ विचार 
किया-किं किन साधनों से मँ शरीरविशिष्ट दो ओर किन र 
साधनों से शरीर से प्रथक्‌ होगा । 


मायावादी इसके अथं अध्यारोपसे प्राणादि कलाश्रों की 
उत्पत्ति के करते हे मौर अग्रिम छोकों मे परमात्मा विषयक 
लय कथन करके इसक्रा अपवाद्‌ करते हे, इसी का नाम इनके 
मत में अध्यारोप च्ौर अपवाद्‌ है परन्तु इन दोनों का यां 
गन्ध भी नहीं च्योकिं यदां षोडशकलाच्मं से तार्प्यं क्लिग- 
शरीर काद, इनके. अभावसे मुक्ति में केवल . जीवात्मा का 
चिन्मात्रस्वरूप रह जाने का अभिप्राय दै अओौर जिस विषय 
ज्ञान से उक्त * पोडशकलाश्नों का लय . होता दै उसका नाम 
“परत्रह्म? हे, स्मर प्राणादिकों की उत्पत्ति का कर्त्ता जीवात्मा 
को स्वकां द्वारा कथन किया गया ह वस्तुतः इनकी उत्पत्ति 
का कत्ता परमात्मा है। 


स०~अव प्राणादका की.उत्पत्ति कथन करते ह < 
स प्राणमसृजत प्राणाच्छड्ां खं वायुर्ज्या 
तिरापः पृथिवीन्द्रियं. मनः । अन्नमन्ना- 
दरीय्यं तपो मंत्राः कमंलोकां लोकेष 
नाम च॥ ४॥ ५ 


पद्‌०-सः । प्राणं ।. श्रखजत । प्राणात्‌ 1 शरद्धां ।खंः॥. 
वायुः । ज्योति, , अपः -। प्रथिवी । इन्द्रियं -। मनः[.अन्नं > 
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भर्नोपनिषदि पष्ठः प्रः - ३४३ 


अन्नात्‌ । बीय्यं । तपः । मंत्राः । कमे । लोकाः । लोकेषु । . 


नाम । च। 


सः=उसं जीवात्मा ने 
प्राणं=प्राण को 

असखरजत~रचा 

भ्राणात्‌-प्राण के अनन्तर . 
शरद्धा=श्रद्धा को उसके पश्चात्‌ 
खं, वायुः, , ज्योतिः, आपः, 


प्रथिवीनआआकाश, वायु, रग्नि, : 


जल मौर प्रथिवी इन 
पांच भूतों को 


इच्द्ियं, मनः=दश इन्द्रिय श्रौर ` 
ग्यारहवें मन -को इसके -. 


.पश्चात्‌ 


भष्य--इस मन्त मे करमशः - षोडशकला . की ˆ उत्पत्ति 


चौर 





[कि कनति 


९ 
अथ 


अन्नं-अन्नको 
अन्नात्‌-अन्न से 
वीययेः=बल को, पिर 
तपः=तप को 
मंत्राः=मन्तों को 


कमे,लोकाः=यज्ञादि कम करने ` 


. बाले शरीर को 


लोकेषु-उन शरीरो मे ` “` 


` नाम, च =नाम चओ्नौररूपंको 


~ र्चा = ९ = ~~ + ^~ ~= 


कथन की गह है अथात्‌ जीवात्मा ने सबसे प्रथम प्राण को रचा, 
इसके पश्चात्‌ शुभकर्म में प्रवन्त कराने वाली शद्धानिश्चयात्मक 
बुद्धि को-उत्पन्न किया, फिर अकाश, वायु; अग्नि, ` जल नौर 
प्रथिवी इन पांच भूतो को, इनके अनन्तर पांच ज्ञानेन्द्रिय अर 
पांच कर्मेन्द्रिय तथाग्यारहवे मन को बनाया, फिस्पभ्राणों कीं 
स्थिति के लिये अन्न को उतपन्न करिया, अन्न सें बलं, बल से तप, 
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३४२ उपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये ` 


भाष्य-जीवात्मा नेयह ईत्तण किया कि रँ किसके 
निकलने पर शरीर से प्रथक्‌ होऊगा मौर किसके ठदरने पर 
ठहरू गा अथात्‌ पूवंकमंकृत इच्छा से जीवात्मा ने यह विचार 
किया-किं किन साधनों से सै शरीरविशिष्ट होऊ ओर किन २ 
साधनों से शरीर से प्रथक्‌ होगा । 


मायावादी इसके अथं अध्यारोप से प्राणादि कलायो की 
उत्पत्ति के करते दै रौर अभ्रिम -छोकों मे परमात्मा विषयक 
लय कथन करके इसका अपवाद करते है, इसी का नाम इनके 
मत में अध्यारोप ओर अपवाद दै परन्तु इन दोनों का यहां 
गन्ध भी नदीं क्योकि यददो षोडशकला से तातस्य लिग- 
शरीर काद, इनके अभाव से. सुक्तिमें केवल. जीवात्मा का 
चिन्मत्रस्वरूप रह जाने का अभिप्राय दै ओर जिस विषयक 
ज्ञान से उक्त * पोडशकलाभरों -का लय होता दै उसका नाम. 
. “परब्रह्म? हे, स्रौर प्राणादिकों की उत्पत्ति का कत्ता जीवार्मा 
को स्वकर्मा द्वारा कथन किया गया ह वस्तुतः इनकी उर्पत्ति 
का कत्ता परमात्मा है । 


` सं०-अव प्राणादिकों की.उत्पत्ति कथन करते है-- . 
स॒ प्राणमसृजत प्राणाच्ंडां खं वायुर्ज्या- 
तिरापः. प्रथिवीन्द्रिय्ं. मनः । अन्नमन्ना 
दरीय्यं तपो मंत्राः कमंलोकां लोकेष 
नाम च॥ ४॥ 


पद्‌०-सः । प्राणं । श्रस्रजत । प्राणात्‌ 1 शरद्धां ।खंः। 
वायुः । उ्योति, + अपः -1 परथिवी । इन्द्रियं -। मनः अन्नं .। 


©©-0. 481108111\/801 1481) ©०॥९००). 01011266 0 €७8/10011 





भ्रभरोपनिषदि पष्ठः प्रः ३४३.- - 


अन्नात्‌ । ब्रीय्यं । तपः । - मंत्राः । कमे । लोकाः । लोकेषु । . 
नाम वा, = & । न क 


स्थं 
सः=उसं जीवातमा ने ` अन्नं-अन्नको 4 
प्राणं=प्राण को अन्नात्‌-अन्न से 
असूजतनरचा वीदयैः=बल को, फिर 
भ्राणात्‌-प्राण के अनन्तर. . ` तपः=तप को ` 


श्रद्धा=श्रद्धा को उसके पश्चात्‌. संत्रा=मन्तरों को 
खं, वायुः, . ज्योतिः, आपः, , कमै,लोकाः=यज्ञादि कम करने 
प्रथिवी=स्ाकाश, वायु, श्रग्नि,: . बाल्ञे शरीर को 
जल श्मौर परथिवी इन .च~्ौर 
पांच भूरतोको लोकेषु-उन शरीरो मँ ` “` 
इद्दरियं, मनः=दशं इन्द्रिय च्रौर ` नाम, चन्=नाम च्रौर रूप को 
ग्यारहवें मन -को इसके -- ` - रचा 
पश्चात्‌ 


भाष्य--इस मन्त्र में क्रमशः. षोडशकला. की “उत्पत्ति 
कथन की गई है अथात्‌ जीवात्मा ने सबसे प्रथम प्राण को रचा, 
इसके पश्चात्‌ शुभकर्म में प्रवृत्त कराने वाली श्द्धानिश्चयात्मक 
बुद्धि को.उत्पन्न किया, फिर आकाश, वायु) अग्नि, ` जल ौर 
प्रथिवी इन पांच भूतो को, इनके अनन्तर पांच ज्ञानेन्द्रिय ौर 
पांच कर्मेन्द्रिय तथा ग्यारहवें मन को बनाया, फिस्पंणों कीं 
स्थिति के किये अज्ञ को इस्पन्न किया, अन्न सें ब्ल, बल से तप, 
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धष उपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये 


तप से करमो के साधनभूत ऋगादि वेदों के मन्त्र, उनसे यज्ञादि 
कर्म, कर्मो से शरीर शओरर उन शरीरो में नाम ओर रूप 
कोरचा। 

यहां जो जीवात्मा को श्राणादिकोंका खषा कथन किया 
गया है वह्‌ स्वकर्म द्वारा उपचार से कथन किया है वास्तव में 
इनका सखष्टा ब्य है, जेस।कि [ “तस्माद्वा एटदस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूतः” ] तैत्ति० ब्रह्मा व° अ { इत्यादि वाक्यो में वणेन 
किया है, पाँच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सृद्धमभूत ओर मन, 


इन षोडशकला वाला जीवात्मा को कथन क्रिया गया है नौर 


जलो अन्नादिकों की उत्पत्ति इस कारण मं कथन.की गड ह वह 
उत्पत्तिक्रम दर्शाने के अमिभ्राय से है षोडशकला की पत्ति के 
स्मभिप्राय से नहीं। 


सं>--त्रव उक्त षोडशकलाः का नदियों के दृष्टान्त से ` 


परम पुरुष परमात्मा में लय कथन करते हैः-- ` 
स॒ यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः 
समुद्र प्राप्यास्तं गच्बन्ति, भियेतं तासां 
नामरूपे, समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमे- 
वास्य परिद्र्ट रमाः षोडशकलाःपुरुषा- ` 
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, 
मियेते तासां नामरूपे, पुरुष 
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श्रस्मोपनिषदि षष्ठः प्रभः ३४९ 


ये 


इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽक- 
लोऽमृतो भवति, तदेष 
श्लोकः ॥ ५ ॥ 


पद०-सः । यथा । इमाः । नद्यः । स्यन्दमानाः। सयुद्रा- 
यणाः । समुद्र । प्राप्य । अस्तं । गच्छन्ति । भिद्य ते। तासां । 
नामरूपे । समुद्रः । इति । एवं । प्रोच्यते । एवं । एव । शरस्य । 
परिद्रष्टुः । माः । षोडशकलाः । पुरुषायणाः । पुरुषं । प्राप्य । 
अस्तं । गच्छन्ति । भिद्येते तासां । नामरूपे । पुरुषः । इति । 
एवं । प्रोच्यते । सः'\ षः । अकलः। अभृतः । भवति । तत । 
एषः । शोक । 





अथं 

सः=~वह्‌ द्रान्त यद्‌ दकि तासां=उनके 
यथा-जैसे नामरूपे-नाम ओरौर रूप 
इमाः, नद्ययः-यह नदियां भिदे तेनाश दो जाते है 

स्यन्दमानाः, सञुद्रायणाः=समुद्र समुद्रः, इति=समुद्र दै 

की शरोर बही हुं = इस प्रकार 

समुद्र -सयुद्र को प्रोच्यते-कहा जाता है 
पराप्य~प्राप्त होकर एवं, एब =इसी भरकर | 
अस्तं, गच्छन्ति-उसी में लय श्रस्य-इस 

` होजातीदहैँ परि द्रष्टुः = जीवात्मा की 
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३४६ ` उपनिषदाय्यभाष्ये 

, इमाः = यह ` भिये तेनाश हो.जाते ह 
पोडशकला=सोलह्‌ कलाय पुरुषः,इति-पुरुष ही दै 
पुरूषायणाःचपुरुषरूप अधिष्ठान एवं-दइस प्रकार 


वाली प्रोच्यते ~ कटा जाता है 
पुरुषं पुरुष को सः, एपः = वह यह जीवात्मा 
प्राप्य-प्राप्तहोकर ` : अकलः-कलाश्ोःसे विहीन 
अस्तं, गच्छन्ति~उसी में लय अम्रतः = मत्यु से रदित 

हो जाती हें भवति=होता 
ष्व--ौर ` तत्‌-इस विषयमे 
तासां=इनके एषः, शोकः यह्‌ निस्नलिखित 
नामरूपे-नाम ओर रूप शोक दै । 


भाष्य--उक्त सोल कलायं जिनका पूर्वं के श्लोक में वणेन - 
करिया गया है वह जिस प्रकार परमपुरूष परमात्मा मे लय 
होती है वह्‌ प्रकार दृष्टान्त द्वारा कथन करते है, जसे गंगादि 
नदिय समुद्र की ओर बहती हृदं इसको प्राप्त दोकर उसीमें 
लय हो जाती हैँ अर्थात्‌ अपने नाम ओर रूप को. परित्याग कर 
समुद्र दी कहलाने लगती हैँ इसी प्रकार इस जीवात्मा की सुक्ति * 
अवस्था में लिङ्गशरीररूपी पोडशकलायये उस को प्राप्त होकर ` 
उसी में लय हो जाती हैँ उस समय उन का नाम श्नौर खूप नदीं ` 
रहता तब जीवात्मा केवल अपने स्वरूप से विराजमान होता है 
अर इसलिये वह कलां से विदीन का जाता है । 

स्मरण रदे कि नदी. जौर सञुद्र के दृष्टान्त से यहां विवक्ञि- 
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ग्र्नोपनिषदि षष्ठः प्रभः ३४७ 


तांश यह्‌ है कि जिस प्रकार सथ्रुद्रांभसुख गसन करती हुईं 
नदिय समुद्र को प्राप्त होकर उसी में भिक्त जाती हैँ इसी प्रकार 
उक्त षोडशकलाय परमात्मा को प्राप्त होकर उसी में लयदहो 
जाती हैँ फिर उनका नाम रूप नहीं रहता, यहां नाम रूपके 
लय से अभिप्राय कारणषूप का है अत्यन्त नाश का नहीं चौर 
नाहीं परमात्मा रूप हो जने कादै। 

सं०-अव निम्नलिखित मन्त्र द्वारा उक्त भाव कोस्पुःट 
करते हैः-- 


राइव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । 
तं वेदं पुरुषं वेद यथामावो म॒ल्युः 
परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 


पद्‌०-ऋअराइव । रथनाभौ । कलाः । यस्मिन्‌ । प्रतिष्ठिताः । 
तं । वेद्य । पुरुषं । वेद्‌ । यथा । मा । वः । मृल्युः । परिव्यथाः । 
इति । 


श्रथ 
रथनाभौ == रथ की नाभिमे तं=उस 
श्रराइव=दस्डो के समान वेय = जानने योग्य 
यस्मिन्‌ = जिस पुरुष में पुरूषं~पुरुष को 
कलाः = सोलह कलायं वेदजानता हूं 
प्रतिष्ठिता = थित . . यथानजैसे. 
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इय उपनिषद्‌ाय्यैभाष्ये 


वःतुम को दे, इसलिये तुम भौ उस 
मृत्युः = काल - को जानो । 
मा, परिज्यथाः, इति दुःख न 


भाष्य-महर्पिं पिप्लादनेकदाकिदे शिभ्यो! जैसे रथ- 
चक्र की नाभिमेंद्धोटे २ दण्डाकार अरे ्रोतभ्रोत होते है इसी 
प्रकार उस परमात्म देव में सब कलाय ओतप्रोत हैँ श्र्थात्‌ 
मुख्यतया सथ कलाश्रं का श्चाधार एकमात्र परमात्मा ही दै, 
यदि तुम मरत्यु के भयानक श्राकमण से वचना चाहतेद्योतो 
उसी को जानो वदी मल्युसे रक्ताः करने वाला है. जैसाकिं 
[ “तमेव विदित्वातिश््युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ] 
यजु ३१ ' १८ इत्यादि मन्त्रों मे वर्णन किया है कि केवल 
उसी को जानकर पुरुष सत्यु से बच सकता दै न्नौर कोई 
मागे नहीं । 

मायावादियों ने इस स्थल में षोडशकल पुरुष श्रौर परमा- 
र्मपुरुष दोनों को भिला दिया है सो ठीक नहीं, वस्तुतः बात 
यह दै किं पोडशकल पुरुष यदहां जीवादमा को कथन किया गया 
है ओर वही उक्त कलाच्नों से रहित होकर युक्तिभाव को भाप 
होता है, ओौर जिस परमात्मदेव में यह्‌ चराचर भूतजात सृद्धम 
होकर रहते हैँ उस का नाम “वे्यपुरुष” है उस समय उस 
पुरुष को समुद्र के समान एक कथन किया जाता है जैसाकि 
[ “न मृत्युरासीदग्तं तर्दिन रात्र्या अह्व आसील्ध्रकेतः"' ] 
च्छर्‌ १०। ११। १२६। २ इत्यादि मन्त्रों मे बणैन किया हैः कि 
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प्रभोपनिषदि षष्ठः प्रश्नः ३४६ 


बह सजातीय, विजातीय तथा स्वगत सेद्‌ शून्य दै अर्थात्‌ 
प्रलयकाल में परमात्मा का सजातीयउसके समान जाति बाला 
शक्तिसम्पन्न ओ्रौर कोई नदीं जओौर नादी यह जड़वगं विजातीय 
वस्तु परमात्मा के ्ाधार से भिन्न स्थित को लाभ करताहै 
इसी अभिप्राय से उसमें विजातीय सेद्‌ शून्यत्व कथन क्रिया 
गया ह ओर निराकार होने के अभिप्राय से उसमे. 
स्वागत भेद ॒ नदीं, इस प्रकार एकत्व बोधन करने के 
श्रभिप्राय से यदहं नदी समुद्र॒ तथा रथनाभि का दृष्टान्त है 
जड चेतन की एकता के अभिप्राय से नहीं । 


, यदि यह्‌ कदा जाय कि रथनाभिमें श्ररोंके समान इस 
भ्राकृत वगें के ओत्रोत होने से .विजातीय सेद्‌ बना रहता है 
फिर विजातीयमेदशून्य ब्रह्म कैसे ? इसका उत्तर यह है कि 
वैदिक खद्धौत वादियों के मत में प्रकृति तद्‌श्रित होने से 
विजातीय मेद्‌ की ्रापादक नही,यायों कदो किं प्रकृति की 
एेसी स्वतन्त्र सत्ता नदीं जिसके कारण वह्‌ परमात्मा से अत्यन्त 
भिन्न कदी जा सके पर मायावादियों के मत में अवियातो ब्रह्म 
से अत्यन्त भिन्न है फिर अविदया से विलत्तण ब्रह्म को मानते 
हए इनके मत मे विजातीय भेद क्यों नदीं १ यदि यह कहा 
जाय कि समुद्र के द्टन्त से यहां एकत्व बोधन किया गया है ? 
तो उत्तर यह है कि रथनाभि के दृष्टान्त सरे नाभिरूप ब्रह्म में 
श्रते के समान सम्पूणौ प्राकृतिक वग का ओतप्रोत होना स्पष्ट 
मेद्‌ का प्रतिपादक दै फिर अत्यन्त अभेद्‌ सिद्धि कैसे ? इष 
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२३५० ` उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 
प्रकारः आद्योपान्त विचार करने से यह्‌ वात स्पष्ट दो जाती 
कि षोडशकल पुरुष यहां जीवात्मा को वर्णन किया गया है 
अभर परमात्मा को प्रलयकाल में सव कलानां का आधारभूत 


© [+ ~ [ ५ ^ (~ & 
चरणन किया है जिससे वेदिक मेदवाद्‌ की सिद्धि स्पष्टतया षाइ 
जाती ह। । 


सं°-अव उक्त प्रकरण का उपसंहार करते हैः- 
तान्‌ दोबाचेताबदेवाहमेतत्परंबह्य पेद । 
नातः परमस्तात ॥ ७॥ 


पद्‌०-तान्‌ । द । उवाच । एतावत्‌ । एव । अहं । एतत्‌ । . 
परं । ब्रह्म । वेद्‌ । न । अतः । परं । रस्ति । इति । 


"¢ 
अथ॒ 
तान्‌-उन च्य शिष्यो से एतत्‌ , परं, व्रह्म-इस पर ब्रह्म 
. ह = स्पष्टतया को 
उवाचमहर्षि पिप्पलाद वोलेकि वे जानता हूं 
एतावत्‌, एवइतना दी . . . अतः, परं-इससे परे 
. अर्हं मै - .: _ ~ न, अस्ति, इतिच नदीं. दै। 


माष्य--इस प्रभ कां उत्तर समाप्त करते हृ सरलभवं से 
महर्षिं पिप्पलादिं उन छां शिष्यां से कदने -लगे कि मै इतना 
हौ जितनां तुम्हारे भ्रति उस व्रह्मविद्या का उपदेश कियो दै 
“= जानता हं (र्धति जिस परमपुरुष का मेने ' तुम्दारे ` प्रति-उपदेश 
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म्रश्नोपनिषदि.षष्ठः म्रश्नः ` ३४१ 


क्रियाह वही परब्रह्म दहै, इससे भिन्न जानने तथा उपासना 


करने योग्य अन्य कोड नहीं । 
सं°-अव छ्य शिष्य. महिं पिप्लादि का पूजन 
करतें द्‌ 


ते तमच॑यन्तस्सं हि नः पिता योऽस्माक- 
मबिघययायाः परं पारं तारयसीति ¦ नमः 
परमव्छषिभ्यो नमः परमक्षिभ्यः ।८ 


पद ते। तं । अचेयन्तः | त्वं । दि । नः। पिता। यः। 
श्मस्माकं । अविद्यायाः । परं । पारं । तारयसि । इति । नमः। 
परमच्छपिभ्यः । नमः । परंमच्छविभ्यः। 


ध 
ते=वदह छत्रो शिष्य चअस्माकं-दमको 
तं =उस महर्पिको अविद्यायाः-अविद्या के 
अचैयन्तः=गूजते हए कहते हँ पर, पार = परले पार को 
करि तारयहिनप्रात्त कराते दो 

त्वं, हि-अआपदही ¦ इति=इस लिये 

-दमारे परमच्छपिभ्यःत्रह्म विद्या के 
पितापिता ज्ञाता परम ऋषियों को 
यः=जो नमः-नमस्कार है । 


भाष्य-[ “नमः परमऋषिभ्यः ] पाठ दोवार षष्ठ प्रभकी 
समाति के लिये अया हे, अव वह सब ।ाष्य कृत तापू क 
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३५२ उपनिषदास्यभाष्ये 


पुष्पाञ्लि द्वारा महपिं का पूजन करते हुए करते है कि हे गुरो 
अप हमारे ब्रह्मदाता पिता हैँ आपने अपनी कृपा से हमको 
्रविद्यारूपी समुद्र से पार किया है अर्थात्‌ इस महामोदरूप 
| सागर से पार करने वाले एकमात्र आपदी हमारे रक्तक पिता 
। है, इसलिये हम अापको नमस्कार करते है रौर इस ब्रह्मविद्या 
के ्रवतंक महार्पियों के चरणों में अत्यन्त भक्ति ्मौर श्रद्धासे 
पुनः२ नमस्कार करते हैँ । 
इति श्रीमदाय्यञुनिनोपनिबद् 
उपनिषदोय्यंभाष्ये 
प्रश्नोपनिषत्‌ 
समाप्ता 


र 
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श्रोदेम्‌ 
सरथं धुण्डकोपनिषदास्यंभा्घ्यं 
प्रारभ्यते । 


--ॐ-- 





सं°-प्रश्नोपनिषदू मे महरपिंपिप्पलाद ने सुकेशादि छ ऋषि 
पत्रों को सृष्टि की उत्पत्ति द्वारा प्राणविद्या, प्रणवोपासना तथा 
पोडशकल पुरुप का भले प्रकार उपदेश क्रिया, अव ब्रह्मवियया- 
प्रधान सुरुडकोपनिषदू का प्रारम्भ करते हुए प्रथम ब्रद्यवि यावे- । 
त्ता ऋषियों का इतिहास कथन करते 


नह्य देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य क्त 
भुवनस्य गोक्ता। स॒ ब्हयविद्यां सवंविा- 
प्रतिष्ठामथवांय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।१॥ 


पद०--ब्र्या । देवानां । प्रथमः। संबभूव । विश्वस्य । कत्ता 
। भुवनस्य । गोप्ता । सः । ब्रह्मविदां । सवेविय प्रतिष्ठां । 
अथवांय । ज्येष्ठपुत्राय । प्राह । 

। अथं 

देवानां = ब्रह्मवेत्ता विद्वानों मे कत्ता=-सबका उत्पादक 
प्रथमः = प्रसिद्ध अुवनस्य = संसार का 
विश्वस्य=ह्मविद्या के उपदेश गोप्ता=रत्तक 

द्य ब्रह्मा = भद्या तामक ऋषि 
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३५४ उपनिषदाय्य भाष्ये 


॥ संवभूव उत्पन्न हुच्ा सवेचिद्याप्रतिष्ठां-सव विदया- 
४. सः = उसने ओं मे श्रेष्ठ 
अथवाय~अथवां नामक ` ब्रह्मविद्यांत्रह्यविदया का 


। ञ्येष्टपुत्राय~अपने बड़े पुत्र को प्राह~उपदेश किया । 
† भाष्य--त्रह्मवेत्ता विद्वानों में प्रसिद्ध रौर ब्रह्मविद्या के 
। उपदेश द्वारा अपने शिष्यवगं कों जन्म देने वाला “ब्रह्मा 
नामक ऋषि हुता रौर उस ब्रह्मा ने श्रपने च्येषठपुत्र अथवा के 
भ्रति ब्रह्मविद्या का उपदेश किया, ब्रह्मविद्या को सवविदाश्रों में 
श्रेष्ठ इस अभिप्राय से कथन किया गया दै कि इसी के द्वारा 
परमपिता जो सम्पूण जगत्‌ का आधार दै जाना जाता है न्रौर 
उसके जानने पर फिर कच जानने को शेष नहीं रहता 
` जैसाकरि “यस्मिन्‌ विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति? इत्यदि 
| 17) ` वाक्यों में वर्णन किया है कि उसके जान लेने से फिर ङ 
711 जानने को अवशिष्ट नहीं रहता । 

तात्पर्यं यह है कि ब्रह्म्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ॒विद्धानों के 
मध्य धमै, ज्ञान श्नौर वैराग्यादि दैवीसम्पत्ति कीप्रापति से 
म्रसिद्ध एक ब्रह्मा नामक चषि था, उसको [ “भुवनस्यगोप्ता"” | 
संसार का शच्तक, इस अभिप्राय से कथन किया गया दहै किं 
उसने ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा सांसारिक लोगों को अविया- 

न्धकारः से निकाल कर ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया । 
मौर जो कई एक पौराणिक लोग इसी शोक से "ब्रह्मा" 
को विश्व का कर्ता, धत्तां मानत है, वह इसलिये ठोक नीं 
कि उन्दींके सिद्धान्तानुसार विश्व का कत्ता, धत्तां आदि 
विशेषणो वाला निराक्रार इश्वर हे ब्रह्मा नर्ही, जैसा कि 
[ “जन्माद्यस्य थतः ] त° सू १।१।३ से स्पष्ट दै. दूसरी वात्‌ 
यह्‌. दै कि निरतिशय स्वतः सिद्ध एेश्वय्यं वाला ही. सष्टिकन्तां 
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सदनात 


सर्डको पनिषदि प्रथम सुरुडके प्रथमः खण्डः ३५८५ 


हो सकता है जैसा कि [ “जगदुव्यापारवर्जभ्रकरणादसन्निदि- 
तत्वाच्च? ] त्र सु० ४।४।१७ के भाष्य में स्वा शङ्कराचाय्यं ने 
, लिखा दह कि [ "जगदूढ्रापारस्तुनित्यसिद्धस्थैवेधरस्यः ] = 

जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति आदि का व्यापार एकमात्र परमेश्व- 
` राधोन दै, तः एव ब्रह्मा को खृष्ि का कन्तां मानना ठीक नदीं । 


छर जो कड एक लोग यह मानते हैँ कि शवलरूप द्वारा 
इन्र दी ब्रह्मा होकर प्रकट हृ, यह इसलिये ठीक नहीं कि 
इश्वर जन्मादि भावों को धारण नहीं करता, यदि यह्‌ कहा 
जाय कि तत्तद्रप होने से इश्वर विशिष्टरूप से ्रवतार कहा 
जा सकता दह? इस का उत्तर यह दंकिटेसा माननेसे ब्रह्मा 
के पुत्र अथवांकों मी इश्वर का अवतार मानना चाहिये 
क्योकि वह्‌ भी शवलभाव से इश्वररूप ही है, यदि यह कदो 
कि अथर्वा ईश्वर रूप नदीं तो उत्तर यह हे कि ब्रह्मा इश्वर 
का शवलरूप श्मौर अथवा नहीं इस मे क्या हेतु ? इस प्रकार 
, विचार करने से स्पष्ट सिद्ध है कि देवतान्नों के मध्य ब्रह्मा को 
शवलरूप से ईश्वर मानना पौराणिक भाव है । 
© = श © + ६ 
अथवेणे यां भ्रवदेत ब्ह्याऽथवां तां पुरोवा- 
चाङ्गे व्ह्यषियाम्‌ । स भारद्ाजाय 
सद्यवाहाय श्राह भारद्वाजोऽद्धिरसे. 
परावराम्‌ ॥ २॥. ` 


द०-अथवेणे । यां । प्रवदेत । ब्रह्मा । अथर्वा । तां । 
पुरा । उवाच । अङ्गिर । ब्रह्मविद्यां । सः । भारद्वाजाय । सत्य- 
वादाय । प्राह । भारद्वाजः । अङ्गिरसे । परावरां ।. 
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३५६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


श्रथ 
 पुरा~पहले सः=~उसने 
अथर्वणे = अथर्वा को भारद्वाजाय, सत्यवाहाय-भरद्वाज् 
यां-जिस चिद्या का गोत्रवाले सत्यवाह को 
ब्रह्मा, प्रवदेत्‌=ब्रह्मा ने उपदेश श्मनौर 
किया भारद्राजः-सत्यवाह ने 
अथर्वा-अथर्वा ने श्रङ्गिरसे = अङ्किरा ऋषि को 


रङ्धिरे-अङ्गिर ऋषि के किये परावरां-पर ओौर अवर विद्या 
तां, ब्रह्मविद्यां~उस ब्रह्मविद्या का 
भ्राह=उपदेश किया । 

उवाच=कहा 

भाष्य- श्रथवा ने जिस ब्रह्मविद्या को अपने पिता, ब्रह्मा 
से उपलब्ध किया उसी को उसने अङ्गिर नामक ऋषि के भ्रति 
वणेन किया, छङ्गिर ने सस्यवाइ को श्रौर सत्यबाह ने उसी 
परावर ब्रह्म विद्या का उपदेश अपने शिष्य श्ङ्िरा को किया। 


शौनको ह वे महाशालो ्विरसं विधिवदुप- 
सन्नः पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 
पद०- शौनकः । ह्‌ वै । महाशालः । श्रङ्गिरसं । चिधिवत्‌। 
उपसन्नः । पभ्रच्छं । कस्मिन्‌ । जु । भगवः। विज्ञाते सवं। 
इदं । विज्ञातं । भवति । इति । 
अथं 
ह वैय प्रसिद्ध है कि शौनकः-शुनक चपि के पुत्र 
मदाशालः=मदाग्रहस्थी शौनकने . .. 
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क्षा 


र 


सुरुडकोपनिपदि प्रथम सुरुडके ्रथमः खण्डः ३५७ 
विधिवत्‌-विधिपू्ेक 
अङ्किर सं~अङ्गरा नामक पिके पर 
उपसन्नः-समीप जाकर इदं, सवं = यह्‌ सव 


पप्रच्छ=पच्ा कि विज्ञातं, भवति, इति-=जाना 
भगवः=दे मगवन्‌ जाता ह । 
ु-निश्चय करके 


माप्य -[ “समित्पाणिः श्रोच्चियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमभि- 
गच्छेत्‌” ] जिज्ञासु पुरुष हाथ में समिधाः ज्ेकर ब्रह्मशरोत्रिय, 
न्ह्यनिषछठ गुरू के समीप जाकर प्रश्न करे, इस विधि के श्रुसार 
(धलौनकः” ने अङ्किरा ऋषि के समीप जाकर यह प्रश्न किया 
कि हे भगवन्‌ ! किसके सम्यक्‌ जानने से इस काय्यं रूप जगत्‌ 
का.विशेषरूप से बोध होता है, या योंकदोकि वह कौन 
पदार्थं है जिसके साक्ञात्कार से फिर अन्य पदाथ विषयक 
ज्ञान की इच्छा नदीं रहती अर्थात्‌ इस सम्पू ब्रह्माण्ड का एक 
श्रादि कारण जिसके जानने पर जगत्‌ के सारे काय्यं कारण 
श्रौ उनके अवान्तर मेद्‌ स्वयमेव जाने जाति हैँ वह क्या है? 


सं०-अव अङ्गिरा उक्त प्रश्नविषयक उपदेश करने के लिये 


प्रथम उसकी प्रापि के साधनभूत परापर भेद से दो विद्याश 
का उपदेश करते 


तस्मे सर होवाच, ह विये वेदितव्य इति 
हइ स्म यद्‌ ब्रह्मपिदो वदन्ति परा 


, चवापरा च। ४॥ 
पद्‌०-तस्मै । सः ।.& । उवाच । टरं । विद्य । वेदितन्ये । 
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कस्मिन्‌ , विज्ञाते-किसके जानने 








३५८ ठ उपनिषदाय्यभाष्ये 


इति ह्‌ । स्म । यत्‌ । ब्रह्मविदः । वदन्ति । परा । च । एव ।. 
छअपरा। च। 
¢ 


क. ` अथं 

ह = निश्चय करके + इसी प्रकार 

तस्मै = शौनक के प्रति जरह्मविदः= ब्रह्मवेत्ता पुरुष _- 
सः-वह अङ्किरा वदन्ति-कथन करते दकि 
उवाचनबोला कि. ` ` परापरा 


द्रे, एव, विद्य =दो ही विद्या चौर ५ 
वेदितव्ये, इति-जाननी चादियें अपरा-अपरा भेद से विद्या 
यत्‌ क्योकि ` ` ^ दो प्रकार कीं 
इति, ह, स्म=निश्चय करके 

` भ।च्य- उस प्रश्नकर्ता शौनक से महपिं अङ्िरा ने कदा 
किजो परुष ब्रह्म की जिज्ञासा रखता हो उसको प्रथम परा 
शछ्नौर अपरा यह्‌ दो विद्या जाननो चाद्ये. एेसा दी ब्रह्मवेत्ता 
श्राचा््यं कथन करते हें । 4 

तारपय्यं यह हौ किदे शौनक ! जिस परम पुरुषाथरूप 

पदार्थं क ज्ञान से शिर शेष ज्ञातव्य नदीं रहता उसके जानने के 
लिये परा रौर अपरा.मेद सेजोदो प्रकार की विद्या है उस- 
का प्रथम, जानना अवश्यक है अर्थात्‌ परमात्मविषयक प्रज्ञा 
का नाम हौ “पराः' विद्या है नौर इसी को योगशास्त्र में निदि, 
ध्यासन कीं पराकाष्ठा रूप निर्वींज समाधि कहते है, क्योकि 
यदी सम्पूणं ध्येय तथा ज्ञेय पदार्थो की अवधि होने से मोक्ञङूप 
कटाती है, जैसाकि मु०२।२।३ में वणंन किया हे किः- 


यदा पश्यः परयते रुकमवणं कर्तारमीशं पुरुषं ्मयोनिम्‌ । 
तदाविदधान्‌ःपएयपपि (विधूय. निरज्ञनःपरमं साम्येति । 
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सुरड कोपनिषदि प्रथम सुर्डकफ़े भ्रथमः खण्डः ३५६ 


जवर चिवेकी~पराविद्या का जानने बाला पुरुषः स्वयं प्रकाश 
जगत्कर्ता परमात्मा को देखता दै तव अज्ञान से रदित होकर 
एण्य पाप की निनचृत्ति द्वारा मोक्त कों प्राप्त होता हे । 

सं०-अव परा तथा अपरा विद्या का स्वरूप कथन 
करते 
तत्रापरा ऋगेदो ययर्ेदःसामवेदोऽथवेवेदः 

शित्ताकत्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो 

उ्योतिषमिति । अथ परा यया 


तदक्ञरमधिगम्यते ॥ ५॥ 
पद्‌०--तच्र । अपरा । ऋग्वेदः । यजुर्वेदः. । सामवेदः । 
अथववेदः  शि्ता । कल्पः । व्याकरणं । निरुक्तं । छन्द्ः। 
उयोतिषं । इति । अथ । परा । यया । तत्‌ । श्रत्तरं । श्रधिगस्यते । 


अर्थं 

तत्न = उक्त दोनों विद्याश्रं के छन्दः = छन्द 

मध्य ज्योतिषं = ज्योतिष 
ऋग्बेद्‌ः=ऋछग्वेद्‌ इतिय 
युर्वेदः=ययुर्वेद ¦ अपरा अपराविधा दे 
सामवेदः-सामवेद्‌ शअ्थ=श्मौर 
अथवेवेद्‌ः=अथवेवेद्‌ यया = जिससे 
शित्ता=शित्ता ` तत्त्‌= वह 
कल्पः== कल्प : अत्तरं = अविनाशी परमात्मा 
व्याकरणं=व्याकरण अधिगम्यते-ग्राप्र होता है बह 
निरत्त-निचक्त, ..` . . परानपररा विद्या दहै : .. 
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। 


३5० ।  उपनिषदाय्यंभाप्ये, 


भाष्य--छग्‌ , यजुः, साम श्नौर रथव यदह चारों वेद श्रौर 
याज्ञवल्क्यादि षि प्रणीत जिसमें वणं मौर स्वरो के उच्चारण 
की विधि कथन की गह है उसका नाम [ “शित्त” ] कात्या 
यनसुनि प्रणीत जिसमें मन्त्रविनियोगपूवंक कमेकारड का 
विधान हौ उक्तका नाम [ “कल्प ] पाणिनिमुनि प्रणीत 
शब्दशाख् का नाम [ “व्याकरण ] यास्कमुनि प्रणोत जिसमें 
वैदिक पदां का निवेचन किया गया है उसका नाम [“निरुक्त"] 
पिङ्गलाचाय्यं कृत जिसमे छन्दो के लक्तण है उसका नाम 
[ “छन्दः ] ओर श्गु्छषि भ्र णोत जिसमें प्रदनक्तत्रादि भूगोल 
का वणेन किया गया है उसका नाम [ “उयोतिषः ] यद्‌ छरा 
वेदों के ङ्ग [ ^"अपरा” ] विद्या कहाते हे, रौर जिन वैदिक 
क्यों से अन्तर ब्रह्म का ज्ञान होता है उसका नाम [ ^परा" | 
विद्याहै, या यों कहो कि शअरपरा विद्या द्वारा शम द्मादि 
साधनसम्पन्न सुमुत्तपुरुपर जिसका अधिकारी है च्रौर जो 
अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र अन्तरङ्ग साधन है उसका 
नाम [ “पराः ] विद्या है। 


स्मरण रहे करि इस स्थल में कई एक टीकाकार इस श्रान्त 
में पड़े किच्छगादि चास. वेद्‌ ओर शिक्तादि वेदों केश्ङ्ग 
“अपरा विद्या है ओौर इनसे भिन्न परा विद्या है अर्थात्‌ 
बेद अपराविद्या के भन्थ है श्नौर उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रन्थ 
है, यदि शोक का यह्‌ आशय होता तो जिस प्रकार अपरा- 
विद्या के मन्थो की यहां संख्य। गिनाई है इसी प्रकार. प्रा 
विद्या के मन्थो की.भी संख्या गिनाई जाती, पर ेसा नदीं, 
इससे स्पष्ट है कि उपनिषस्कार को परा ओर श्रपरा दोनों 
वियायें वेदों में अभिप्रेत रहै ओौर वास्तव मेँ यदी: ठीक भीदे 
कि वेदों मेँ [ “सपय्येगच्छु करमकायमन्रणम्‌” ] यजु ४०।५ 
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सुख्डकोपनिषदि भ्रथम सुरख्डके प्रथमः खर्डः ३६१ 


इत्यादि मन्त्रों में जहां परन्रह्य का प्रतिपादन है वह “परा? 
चिद्या है ओर जहां अरन्यादि भौतिक पदार्था का यज्ञोपयोगी 
होने से वणेन दै अथवा विवाह, उपनयनादि संस्कारो. का 
वणन द वह “चपर विद्या कहावी दै, इस प्रकार वेदोंमें 
दोनों प्रकार की विद्यायें है, इसलिये यद कथन करना कि वेद्‌ 
केवल ^ परा" विद्या के दी मन्थ है ्रान्तिमूलक दै । 

सं०--अव पराविद्या के विषयभूत अन्तर ब्रह्म का कथन 
करते देः 


यत्तदद्र श्यपभ्राह्यमगोत्रमवणंमचतुःशरोतरतद्‌- 
पाणिपादम्‌ । नित्यं विथु सवगतंसुसुषदमं तद- 
ग्ययं यद्ध तयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥६॥ 


पद्‌०--यत्‌ । तत्‌ । अद्रो र्यं । अग्राह्य । अ्गोघ्रं । अवं । 
अचत्तुःभ्रोत्र' । तत्‌ । च्रपाणिपादं , नित्यं । विमु" सवेगतं । 
सुसच्मं । तत्‌ । अव्ययं । यत्‌ । भूतयोनि । परिपश्यन्ति । 
धीराः। 


ग्रथ 
यत्‌=जो अवं = लालपीतादि वर्णो 
तत्‌-वह से रहित 
द्र श्यं ज्ञानेन्द्रिय का विषय अचन्तः श्रोत्रं चन्त श्रोत्रादिकों 
नदीं से रहित 
ग्राह्य -कर्मेन्द्रियों का विषय अपाणिपाद्‌ = हस्तपादादिं से 
नहीं रहित 
रगो उसका कोई गोन्न= सर्वगतं-सर्वत्र व्यापक न्रौर.जो 
,. कारण नदीं . खुसुच्मं= अत्यन्त सूदम है 
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३६२ उपनिषदायय्यभाष्ये 


तत्‌-उस यत्‌ भूतयोनिं = जिस चराचर 
अव्ययं वृद्धि ओर त्य से स्टिके कारण को 
रदित धीराः विवेकी पुरूष 
नित्यं=अविनाशी परिपश्यन्ति ज्ञानटृष्टिसे सवत्र 
विथु इयत्ता से रदित देखते है उसका नाम ब्रह्म है 


भाष्य--जो पराविद्या से जाना जाता है उस अन्तर व्रह्म 
का इस मन्त्र में कथन क्रिया गया है, ज्ञानेन्द्रियों का जो विषय 
न हो उसको [ “दृश्यः ] कर्मेन्द्रिय का विपय न हो उसको 
[ ^्र्राह्य'” ] -जिसका कोड आअदिक।रण न दो उमको 
[ “अगोत्र” | जो शुक्त कृष्ण, पीतादि वर्णो सेरहित हो 
उसका नाम [ “अवण” ] है, वह विना चत्त के देखता ओर 
विना श्रोत्र के सुनतादै, इसी श्रकार चिना दाथ के सवकों 
ग्रहण करता ओर विना पांव के सर्वत्र परिपूणैदहोरदा दे 
उत्पन्न न होने से [ “नित्य” ] स्वेत व्यापक होने से 
[ “विसु ] सब चराचर पदार्थो में चोतप्रोत होने से 
[ “सवेगतःः ] इत्यादि विशेषणविशिष्ट पुरुष अन्तर कदाता है 
उसको धीर पुरुष ज्ञानरष्टि से देखते हँ । 


माव यह ह कि उक्त अदृश्यत्वादि धर्मां वाले अ्षर ब्रह्म 
की प्राप्ति का सात्तात्साधन “परा विद्या है मौर यदी सयुक्त 
जनों के लिये उपादेय है 

स्वामी शंकराचाय्यं जी [ “वियु” ] शब्द ॒का यह अथं 
करते है कि [ श्रह्मादिस्थावरान्त प्राणिभेदैभेवतीति विसुः” ]= 
ब्रह्मा से लेकर स्थावर पयग्रन्त अनेक प्राणियों का रूप धारण 
करने से ब्रह्म का नाम [ “वियु” | है अथात्‌ अ्रत्तरपद्वाच्य 
ब्रह्मदी स्थावर, जङ्गमादि रूप धारण करके अविद्यावशात्‌ 
नानाप्रकार का. प्रतीत हो रहा है वस्तुतः वह्‌ . नानारूप नदीं 
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अविल रतवर्यीः मानव (नत्र चारक मुल 
डे 
< ग््योदिमयः-- 

¶-रगेय सत्करतरि कर खद्ित्य-क्राऽल्यानः। 
२ त्नात्म कासेन्िरा त्रिन्न गिमगिप्ण। 
2~ राध्ये ओर -वु्माजिक्र-जन्लति। ` 
~ त्नेन तेवा सर्गव जकर खङ्गःठनः। | 
८ तेय + उरनिष्वय्‌ र गै ताक य्मेयकरो- परनन । 


(म 


$ 
नी 


ष 
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॥. 


सुरुडकोपनिपदि प्रथम सुरुडके प्रथमः खण्डः ३६ 


उनका यह कथन इसलिये ठीक नही किं यदि ब्रह्म ही स्थावरादि 
नानारूपों को धारण किय हए होता तो उसको “द्र श्यः 
श्रौर “तआग्राह्यादि” विशेषणो से विशिष्ट कदापि निरूपण न 
किया जाता, ओर नादी उक्त स्व्रामीजी अपने माष्य में स्वयं 
“द्र श्यः” पद का यह्‌ चरथो करते किं वह [ “सर्वे षावुद्धीन्द्रिया- 
णामगम्यम्‌?' ]-सव ज्ञानेन्द्रिय से अअरगम्य~जानने योग्य नदीं). 
जव ` स्वा० शंकराचार्य को मी यही अर्थं अभिप्रेत है तो फिर 
उसको स्थावरादिरूप से इन्द्रियागोचर कथन करना केवल 
साहसमाच्र है । 


, यदि यदह कदा जाय कि विवक्ति उपादानकारण होने के 
चअभित्राय से उसको इन्द्रियागोचर कथन क्या गया है इस- 
लिये कोई दोष नहीं ? तो उत्तर यद्‌ दै कि जिससे अद्रश्यादि 
विशेषण कथन करके तुमने ब्रह्य को भिन्न निरूपण क्रिया हे 

वह क्या पदार्थं है? यदि यदह कहो कि वह ्रवस्तुहै कोई 
वस्तु नदीं तो ब्रह्य को उक्त वि शेषर्णो से रदित क्यों कथन किया 
है, यदि ग्रह कहें कि वह माया हतो माया का परिणाम जग- 
ल्सिद्ध हृच्मा फिर उस परिणामी रूप में ब्रह्म का नानारूप से 
वहुभवन कैसे ? इसलिये स्वा० शङ्कराचाय्यं के यह अं कि 
ब्रह्य ही नानारूप हो गया कदापि ठीक नदीं । 


सं अव तीन द्रष्टान्तों द्वारा ब्रह्म को जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा लय का एकमात्र कारण कथन करते दैः-- 


यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्या- 
मोषधयः मम्भ्रन्ति। यथा सतः पुरुषकेशलो- 
^. मानि तथाऽच्तरासम्भवतीह विश्वम्‌ ॥७ ॥ 
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4) ` <उपनिषदास्यभाष्ये 


€ ~ न 
पद्‌ यथा । ऊणेनाभिः ।` सजते । गृहते । -च । यथा। 
एथिव्यां । ओषधयः । सम्भवन्ति '` यथा । सतः । पुरुषात्‌। 
कंशलोमानि । तथा । अक्षरात्‌ । सम्भवति । इद्‌ । विच्म्‌। 


\ अथं 

यथा~जिस प्रकार . श्रौर 
उणेनाभिः-मकड़ी ` यथा~जैसे 
खजते-अपने शरीर से जाला सतः, पुरुषात्‌-जीते पुरुष से 

पूरती दे केशलोमानि = कंश शओ्मौर लोम 
च =ऋौर उत्पन्न होते हँ 
ग्रृहणते=उसको समेट लेती है  तथा=इसी प्रकार 
यृथा-जिस प्रकार अन्तरात्‌-उस अविनाशी ब्रह्म से 
प्रथिव्यां = प्रथिवी से इह~खष्टिकराल में 


रोपधयः=त्न्नादि श्रोपधिये विश्वं = संसार 
सम्भवन्ति = उत्पन्न होती, है सम्भवतिउत्पन्न होता है । 
भाष्य -इस मंत्रमें तीन दृष्टान्तो द्वारा उस अक्र ब्रह्म 
को इस चराचर जगत्‌ का कारण कथन किया गया ह श्र्थात्‌ 
जैसे लूता कीट=मकड़ी श्रपने तन्तुश्रं रूप जाल को श्रपनें 
शरीरभूत उपादान कारण से उत्पन्न करती है न्नौर फिर अपने 
शरीर मेंहदी भ्रहण करलेेती है तथा जिस प्रकार प्रथिवी में 
नाना प्रकार की ओषधिं उत्पन्न दोती हैँ न्रौर फिर विकृत 
होकर उसी मे लय हो जाती हैँ नौर जेते जीवित पुरुष से नाना 
प्रकार के केश श्रौर लोम उत्पन्न होकर फिरशरोरमेंदहीपरि- 
रत हो जाते हे, इसी प्रकार न्तर ब्रह्म से प्कृतिरूप उपादान 
कारण द्वारा यह जगत्‌ उत्पन्न होता ओर फिर प्रलयकाल में 
कारणरूप होकर उसी में लय हो जाता है । 


“अन्तर” शब्द्‌ के अथे यहां त्रम के दै, जेसा फ [ “क्त 
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युख्डकोपनिषदि प्रथम मुण्डके प्रथमः खण्डः ३६५ 


रमम्बरान्तधृतेः" | व्र° सू०-१।३।६ के विषय वाक्योंसे 
स्प हे, यद्यपि [ “ नक्ञरतीव्यक्ञरं” ] =-जोक्षयनदहो उसको 
[ ५च्क्रः ] कहते है, इस व्युस्पत्ति मे “श्रत्तर” शब्द्‌ के श्रथ 
परिणामो नित्य प्रकृति केभीदो सक्ते, क्योकि वह भौ 
श्रत्यन्त त्य को प्राप्त नदीं होती तथापि यहां मुख्यतया अन्तर 
शब्द्‌ ब्रह्म का दी बोधक दहै, दूसरी वात यह दह किं यहां पर 
- उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण ब्रह्म को कथन किया गाया 
है, इसलिये भी श्रक्तर यहां ब्ह्यकाटही प्रतिपादक, यदि 
यहां “अक्षर शव्द से प्रकृतिरूप उपादान कारण अभिप्रेत 
होता तो [ “यथां सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि? ] =जेसे जीते हृए 
पुरुष से केश चओ्मौर लोम॒ उत्पन्न होते है, इस प्रकार निमित्त 
कारण ब्रह्यको स्पष्ट रीति के बोधन करने वाला चष्टान्तन 
दिया जाता, इससे भी स्पष्ट है कि अरत्तर यहां ब्रह्य का बोघक 
दे भ्कृति का नदीं । 


मायावादी यहां “्रत्तर' शाब्द को च्रद्मका वोधक तो 
कथन करते हैँ परन्तु यह मानते ह करि उर्णनाभि तथा प्रथिवी 
श्रौर पुरुष इन तीनों दृष्टान्तो से ब्रह्मा उपादान कारण पाया 
जाता है, यह उनका कथन ठीक नहीं, क्योकि द्वितीय खण्ड के 
[ ५च्र्ञरात्परतः परः” ] =अर्ञर~प्रकृति से ब्रह्म परे दे, इस 
भ्रकार ब्रह्म को प्रकृति से भिन्न कथन करिया हे, इससे स्पष्ट सिद्ध. 
ह किचउक्त प्रकार से प्रकृतिरूप माया उपादान श्रौर ब्रह्म 
निमित्त कारण है, फिर मकड़ी श्रादि के दृष्टान्तो से ब्रह का 
उपादानत्व कैसे ? यदि यह कहा जाय कि ब्रह्म अभिन्ननिमि- 
त्तोपादान कारण है अथात्‌ आप दही निमित्त ओ्नौरञआआप ही 
उपादान है, इस अभिप्राय से मकड़ी ्मादि्को का दृष्टान्त है 
इस का उत्तर यह्‌ है किं इस उपनिषद्‌ में उक्त वाक्य द्वारा 
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३६8६ उपनिषदायस्यभाष्ये 


भ्रकृति को ब्रह्म से भिन्न माना गया है फिर व्रह्म स्वयं प्रकृति 
कैसे ? ओौर मायावादियों का सुख्यसिद्धान्त भी यदी दहै किं 
जगत्‌ माया का परिणाम श्रौर ब्रह्म का विवक्तं है, इस सिद्धा- 
न्तानु्रूल यह जगत्‌ प्रकृति का ही परिणाम हो सकता है रह्म 
का नहीं, इस्यादि तर्का से स्पष्ट ह कि यहां मकड़ो आदि दृष्टान्त 
ब्रहम के शरीरभूत प्रकृति के बोधक हैँ ब्रह्म के उपादानत्व के 
बोघक नदीं, इसका विशेष विचार [ “वेदान्ताय्यभाष्य” | 
के प्रकृत्यधिकरण में क्रिया गया दै इसलिये यहां विस्तार की 
आवश्यकता नहीं । 


सं०-अव सृष्टि उत्पत्ति का क्रम कथन करते हः- 
तपसा चीयते तह्य ततोऽन्नपभिजायते । 
अन्नासाणो मनः सव्यं लोकाः 
कर्मसु चासृतम्‌ । ८ । 


पद्‌०- तपसा । चीयते । ब्रह्म । ततः । अन्नं । अभिजायते। 
श्मन्नांत्‌ । प्राणः । मनः । सत्यं । लोकाः । कमसु । च । अमतं । 


1) 

तपसा = अपने प्रयत्नरूप तप से मनः=मन, मन से 

बरह्म = ब्रह्म सत्यं = सत्य, फिर 

चीयते = जाना जाता है लोकाः = लोक तथा उन लोकों 

ततः-उस ब्रह्म से में कमं 
. अन्नं प्रकृति का च =च्मौर 

अभिजायतेत्विर्भाव होता है कमंसु =उन कर्मो में 

अन्नात्‌ =अन्न से अथं = उनके फल क्रमशः 
. आ्रणःनप्राण, उससे _ , इत्पन्न होते ह| 
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सख्डकोपनिषदि प्रथम सुरुडके श्रथमः खण्डः ३६७ 


भाष्य - अपने प्रयत्नरूप तप से ब्रह्म के जानने का तात्पयं 
यह है कि जव ब्रह्म इस खष्टि को रचता है तव अपने प्रयस्न से 
सव कोज्ञात होता है श्रौर उस परमात्मा के प्रयत्नरूप तप से 
प्रकृति का्य्यांकार को धारण करती है, जैसा कि [ “प्रजाकामो 
वे प्रजापततिः स तपोऽतप्यत | प्रश्न° १।४। इत्यादि वाक्यों 
में वणन किया ह करि प्रजा की कामना बाले प्रजापति ने प्रथम 
तप करिया, यहां तप से तात्पय्य. शीतोष्णादि दन्दो कौ सदि 
ष्णुता का नदीं किन्तु ज्ञान से तात्पय्यं है, जैसा किं [ श्यस्य 
ज्ञानमयं तपः” ] इस वाक्य में वणेन करिया है किं उसका ज्ञान 
हीतप है, उस ब्रहम से प्रथम प्राणों का आधार चरन्न उत्पन्न 
होता दै, उस के अनन्तर यद्‌ चराचरात्मक जगत्‌ ओर लोकाः 
मनुष्यो के शरीर शओरौर फिर प्राण की उत्पत्ति होती है, उस से 
फिर सङ्कल्पविकल्पात्मक मन. उस के श्नन्तर कमं श्नौर कर्मो 
में भोगरूप अ्रभरत उसन्न होता है, जसा कि [ “तस्माद्रा एत- 
स्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” ] तेत्ति० २ १ इत्यादि वाक्यों 
मे वणेन किया गया है । 


स्मरण रहे कि जिस प्रकार उक्त वाक्यम अकाश!दिकों 
का आविर्भाव ब्रह्म से कथन किया गया ह इसी प्रकार यशां 
भी ब्रह्म से प्रकृत्यादि पदार्थो का श्रवि्भाव कथन कियाद 
उपादान कार्ण के अभिप्राय से नदीं । 


सं०-्रव उक्त अथ का अनुवाद करके उपसंहार करते 


यः सवज्ञः सनैविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 
 तस्मदेतदुह्य नामरूपमन्नं च जायते । ६ । 
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पद्यः । सर्वज्ञः स्वैवित्‌। यस्य ज्ञानमयं । तपः 
9 ज ह 
तस्मात्‌ । एतत्‌ । ब्रह्म । नाम । रूपं । श्रन्न' । च । जाय॒ते : 


(1) 

यः = जो अ्ञररूप.परमात्मा एतत्‌ यह 
सर्वज्ञः-सर्वज्ञ ब्रह्म=सूय्यं चन्द्रादि सव भुवन 
सवेवित-सबका जानने वाला नाम, रूपं = नाम रूपवाला सव 
यस्य~-जिसका का्य्याकार जगत्‌ 
ज्ञानमयं सव सृष्टि का जानना च==त्नौर 

ही चछन्नः~्न्न 
तपःतप है जायते = उत्पन्न होता दै 


तस्मात्‌-उसी परमात्मा से 

भाष्य--सवंज्ञ कदकर फिर सर्ववित्‌ कथन करनेका 
तास्पयं यह्‌ है कि उसकी सर्वज्ञता निरतिशय है अर्थात्‌ कारण 
रूप जगत्‌ का क्ता होने से [ "सर्वज्ञ" ] आर का््यंरूप 
जगत्‌ का ज्ञाता होने से [ “सर्ववित्‌” | कदाता दहै,यायों 
कटो कि उसका ज्ञान एेसा नदीं जिसमें किसी प्रकारकी 
न्यूनता हो, ओर वात यह हैक उपसंहार में ब्रह्म को फिर 
सव पदार्थो काकारण कथन करिया गया है जिसका तात्पय्यं 
यह है कि [ “ऊर्णनाभिः | आदि दृष्टान्ता में कथन कीं हह 
कारणता उपादान को ही बोधन नदीं करती किन्तु निमित्त नौर 
उपादान दोनों को बोधन करतो है, इसी अभिप्राय से यहां 
अन्ञररूप परमात्मा को सर्वज्ञ कथन श्रिया है, इससे स्पष्ट 
सिद्ध है कि ब्रह्म जगत्‌. का निमित्तकारण श्रौर प्रकृति उपादान 
कारणदै। _ 
इति प्रथमएणडके प्रथमः खण्डः 

च -&-- 
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 ॥ अथ प्रथम युख्डके हितीयः खण्डः प्रारभ्यते ॥ 


--"%"क"क०-- 

सं° प्रथम खण्ड में विषयसङ्कीतेनरूप द्वारा ब्रद्मविद्या 
काः बीजरूप से कथन ओौर ब्रह्मविदावेत्ता ऋषियों का इतिहास 
वणेन किया गया, अव इस खण्ड में उक्त विद्या के विशेष 
निरूपणा प्रथम उसके साधनभूत च्रग्निदोत्रादि कर्मा का 
कथन करते हंः- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्य 

पश्यंस्तानि भेतायां बहूधा सन्ततानि । 

तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष षः 
पन्थाः खछ्तस्य लोके । १। 


पद्‌०-तत्‌। एतत्‌ । सत्यं । मंत्रेषु । कर्माणि । कवयः। 
यानि । ्रपश्यन्‌ । तानि । त्रेतायां । बहुधा । सन्ततानि । तानि। ` 
आ्आाचरथ । नियतं । सत्यकामाः । एषः । वः । पन्थाः । सुकृतस्य । 
लोके । 


© 


श्रथ 
तत्‌, एतत्‌ सत्यं = वह यह बात कवयः-वेदवेत्ता विद्धान्‌ लोग 
सत्य ह कि अपश्यन्‌ = देखते थे 
मंत्रेषु = संहिता में तानि~वह कम॑ 
यानि, ` कर्माणि-जिन अग्नि- घ्रोतायां=त्रोता में 
होत्रादि कर्मो को बहुधा = अनेक भ्रकार से 
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सन्ततानि = चिस्ठृत थे एषःयदही 
तानिनउन कर्मा का वम्=तुम्हारा 
सत्यकामाः=हे सत्य कामना- लोके~इस मानवदेह मेँ 
श्नं वाले लोगो सुकृतस्य = पुख्यरूप कर्मा का 
नियतं=नियमपू्वंक न्थाः-मागे है । 


सआआचरथ~त्राचरण करो, क्योंकि 
माष्य-“कुवेन्ने वेह कमांणि जिजी विशेच्छत थु समाः" यजु 


४०।२ इत्यादि संहिता में वर्णन क्रिया है क्रि पुरुष श्रग्निहो 
त्रादि नित्य कर्मो कोकरता हृच्मा सौ वर्प तक जीने की इच्छा 
करे, इन्हीं करमो का वेदवेत्ता लोगों ने प्रतिपादन करिया है ओौर 
यदी कमे त्र तादि युगों में अनेक प्रकार से विस्तृत थे अथात्‌ 
प्राहवनीय गाहेपत्य, दशंपौणैमासादि इष्रियों के नाम से शाखा 
प्रशाखा रूप में फते हुए ये, इनका विस्तारपूवक निरूपण मीमा- 
साय्यभाष्यः' में किण है, इसलिये यहां विरतार की श्रावश्यकता 
न्दी, हे सत्यकामनाश्नों वाले लोगो ! तुम ॒श्रद्धापूवंक उक्त 
कर्मो का च्राचरण करो,क्योँकि यही इस मानवदेद में श्रपने 
किये हृए शमकमं मुक्ति के साधन हैया यों कटो कि उक्त 
वेद्विहितकर्मो के किये विना कोई भी मोत्त को अधिकारी नदीं 
होसक्ता अथात्‌ युक्ति की इच्छावाले पुरुषों के लिये यदी 
मा दै। 
तात्पय्ये यह है कि महर्षिं अङ्गिरस्‌ ने शौनक्रादि मदात्मा 
मंसे कटा कि जिन कर्मोकावेदोंमें विधान किया है न्रौर 
पूवं ऋषि महि जिनका अनुष्ठान करते आये है उन्ही का करना 
इस पुण्य सूप देह्‌ में शुभमाग है, इस कथन से महरषिंने 
इस वात को सिद्ध कर दिया कि वैदिककम॑काण्ड के विना 
ब्रह्मविद्या मेँ किसी पुरुष को अधिकार नदीं, चनौर जो मायावा- 
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सुखडकोपनिषदि प्रथम सुडके द्वितीयः खर्डः ३७१ 


दियों का यद्‌ कथन है किं अनधीत वेद्‌ तथा वैदिक कर्मोका 
अनुष्ठान न करने वाला भी ब्रह्मविद्या का अधिकारी होसक्ता हे 
यह ठीक नही, इस भाव का यहां स्पष्टतया खण्डन पायाजाता 
हे अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के साथ कर्मकाण्ड का घनिष्ट सम्बन्ध हे । 

सं०--अव वैदिककमं कार्ड के प्रूलभूत अग्निहोत्र के करने 
का प्रकार कथन करते हैः-- 


यदा लेलायते ह्यचिः समिद्ध हम्यवाहने । 
तदाञ्यभागादन्तरेणाहृतीःप्रतिपाद- 
येच्छुद्धया हुतम्‌ ॥२॥ 

पद्‌०- यदा । लेलायते । हि । अर्चिः । समिद्ध । 
हन्यवाहने । तदा । शआ्ाञ्यभागौ । अन्तरेण । आहृतीः । प्रति- 
पादयेत्‌ । श्रद्धया । इतम्‌ । 

अथं 

हि = निश्चय करके नामक दो 
यदा = जब आहुतीः आहृतिये क्रम से 


हन्यवाहने,स मिद्ध =समिधा््ो चन्तरेणमध्य में 
मे अग्नि के प्रदीप होने पर॒ प्रतिपादयेत्‌तदेवे 


श्र्चिभ=अग्नि की ज्वाला श्रद्धया~श्रद्धा से 
लेलायते=लपटे मारती है इतं = किया हश्रा दवन फल- 
तद्‌ा=तब दायक होता है 


आआञ्यभागौ = आज्यभाग 


भाष्थ-सब वेद्वि्ित कर्मा में अग्निहोत्र प्रधान होने से 
भ्रथम इसी का वणेन किया गया है, इसके करने का प्रकार यह्‌ 
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है कि अग्न्याधान करने के अनन्तर जव समिधां में अग्नि 
भले म्रकार प्रदीप्त होजाय तव यज्ञकरुर्ड के मध्यभाग में 
“च्रोडेम्‌ ्रजापतये स्वाहा” इदं प्रजापतये; इदन्नमम्‌ “चरोइम्‌ 
इन्द्राय स्वाहा” इदमिन्द्राय, इदन्नमम्‌, इन दों मन्त्रों से घृता- 
इति देवे, इसके पश्चात्‌ फिर अन्य आहुतिं देकर प्रधान होम 
काप्रारस्भ करे। 

स्मरण रहे कि कोड शुभकमं जो चिना श्रद्धा से किया जाता 
है वह्‌ फलदायक नही होता, इसी लिये उक्त मन्त्र में यह विधान 
क्रिया गया है कि श्रद्धापूवेक किया हु्रा हवन ही फलदायक 
होता दहै। 

सं-अव नियत तिथियों सें हवन न करने बाले के लिये 
पाप कथन क्रते है-- 


यस्यागिनिहो्रमदशंमपौणमासमचातुर्मा- 
स्यमनाग्रयणमतिथिव्जितं च । अहु 
तमवेश्वदेवमविधिनाहूतमासप 
मांस्तस्य लोकान्दिनस्ति॥३ 


पद्‌० - यस्य । अग्निहोत्रं । अदशं । अपौणैमासं । अरचा- 
तुमास्यं । अनाग्रयणं । अतिथिवजितं । च । अहतं । श्रवेश्वदेवं । 
विधिना । हृतं । अआरसप्तमान्‌ । तस्य । लोकान्‌ । हिनस्ति । 


अथं 
यस्य-जिसका श्रपौणैमासं = पौणमासेष्टि -से 
अग्निहोत्रं =अग्निहोत्र रदित 
अद्‌ द्र सरित अचातुमास्यं=च॒छमासेष्टि से रदित 


06-0. .18102111५/8त| 1811 0661101. 01011260 0\/ 66800011 


८ _ 


सुख्डकोपनिषदि प्रथम सुरुडकरे द्वितीयः खण्डः ३७३ 


अनाग्रयणं=शरदादि ऋतुच्रं अ्वैश्वदेवं जो वलिवैश्वदेव कमै 
मे जो इष्टिकी जातीः सेरदितदै 


उनसे वर्जित है अविधिनाहृतं चौर जो 
च~र जो तअरविधिपूर्वेक हवन है वह 
अतिथिवर्जितं~अतिथिसत्कार तस्य~उस यजमान के 

से वर्जित है आआसप्तमान्‌, लोकान्‌-षात लोकों 
अहुतं जो समय पर नहीं तक । 

क्रिया जाता दिनस्ति=नाश कर देता है 


भाष्य्र-सखामावस्या श्नौर प्रतिपदा की सन्धिमें जो यज्ञ किया 
जाता ह उसका नाम [ “दर्शेष्टि” ] जो पृर्ण॑मासी के दिन किया 
जाता है उसका नाम [ “पौणैमासेष्टि? ] इनको, ओर जो वषा- 
ऋछतु में यज्ञ किये जाते हैँ तथा जो शरद्‌, वसंतादि ऋतुं भें 
नूतन अन्न के समय होते हैँ उनको जो पुरुष नदीं करता च्रौर 
धमेशाख में लिखे अनुसार अतिथि का जिस अग्निहोत्री के घर 
में यथाविधि सत्कार न्दी, जो प्रमादवशात्‌ समय टालकर अ्रम्नि- . 
होत्र करता है, जो वैश्वदेव नामक महायज्ञ अग्निहोत्र के साथ 
नहीं करता, नौर जो विधिरित अश्रदधापूरवैक हवन करता दै, 
या यों कहो जो कि पुरुष श्रमावस्यां . तथा पौणंमासी को नूतन 
अन्न के समय होली दिवाली आदि पर्वा में हवन नदीं करता 
अथवा किसी अतिथि का सत्कार न करता हुच्ा शुष्क हवन 
करता है उसके पिता, पितामह ओौर परपितामह यद्‌ तीन पीले 
के लोक तथा पुत्र, पौत्र ओौर परपौत्र यह तीन आगे के लोक 
श्नौर सातवां अपना राप, इस प्रकार उसके यदह सातां लोक 
नष्ट हो जाते है अर्थात्‌ पिद्धल्े तीनों का ठेसी ही ` सन्तान से 
श्रपयश होता है जो वैदिक कमं नदीं करती, आगे के तीनों को 
शुभशिन्ता नदीं भिलती, इस लिये श्रागे की तीन पीडीनकुल 
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नाश हो जाते है, यहां सात रोक केवल उपलक्तरमात्र दँ वास्तवं 
मे भाव यह दहैक्रिजिस कलमे एक श्रतद्ाचारी पुरुष उन्न 
होजाता है तो वह सारे कुल को कलङ्कित कर देता हे। 
[ “लोक्यते सुज्यतेऽनेनेति लोकः” | -जिससरे भोग क्रिया जाय 
उसका नाम [ “लोकः” ] है, इस व्युत्पत्ति से “लोकः शब्द्‌ के 
अथ यहां शरीर के है, इसलिये सप्तलोक के अर्थं सात कुलो के 
करना दही समीचीन है, किसी लोक विशेष के श्र्थं करना 
ठीक नहीं । 

सं०-श्रव अग्निकी काली, कराली आदि अनेक प्रकार 
की जिह्वा तथा जङ़ सूरय्यादिकों में देवभाव मानने बाले मिथ्या- 
कमे कारिडियों का अनुवाद करके खण्डन करते हैः-- 


कोली कराली च मनोजवा च सुलोहिता याच 
सुधूश्रवणौ । विस्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च ` 
देवी लेलायमाना इति स जिदह्याः।४। 


पद्‌०-- काली । कराली । च । मनोजवा । च । सुलोदिता। 
या। च सुधूप्रवणां । विस्छुलिङ्गिनो । विश्वरूची । च । देवी। 
लेलायमाना: । इति । सप्र । जिह्ाः । 


र्थ 
काली = काले रंग वाली सुलोहिता=लाल रंग वाली 
कराली-भमङ्कररूप वाली या, च~गौर जो 
च=च्रौर सुधूम्रवर्णा == धूम के तुल्य 
मनोजवा-मन जैसे शीघ्र वेग वणवाली 
वाली विस्ुलिङ्किनी-चिनगासें बाली 
ष्व =च्ौर चनौर 
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विश्वरुची = काले च्रादि सव देवी दिव्य रूप 
रंगों से युक्त तेलायमानाः = प्रकाशमान 
इत्ि-यह स्र, जिह्ाः-सात जिह्वा है । 


एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहु 
तयो ्याददायच्‌ । तन्नयन््येताःसूरसयस्य 
रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽ 
धिवासः॥ ५ ॥ 


पद्०-पएतेषु । यः । चरते । ्राजमनेषु । यथाकालं । च । 
श्राहुतयः । हि । आददायन्‌ । तं । नयन्ति । एताः । सूय्यंस्य । 
रश्मयः । यत्र । देवानां । पतिः । एकः । श्रधिवासः। 
अर्थं 
हि-निश्वय करके आददायन्‌ = ग्रहण करती हुई 
एतेषु, भ्राजमानेषु उक्त प्रकाश ॒सूय्यस्य = सूय्यं की 


मान अग्नि की जिह्ाञ्ं मे रश्मयः-किरणें होकर वहां 
यथाकालं-नियत समय पर  नयन्ति=पर्हचाती है 


=जो यत्र = जहां पर 
चरते = अग्निहोत्र करतादै देवानां, पतिः=देवताच्ों का 
, तं = उसको ` पति इन्द्र ~ 
एताः=यह एकः, अधिवासः-टक अधिपति 
अआहुतयः=आहुषिये होकर वत्तेमान है। 


सं०-अव जिस प्रकार आहुतियं यजमान को लेजाती है 
वह भकार कथन करते हैः- 


(1 
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एय दीति तमाहुतयः खुवचंसः श्यंस्यरश्मि 
भियजमानं. वहन्ति । प्रियां वाचमभिवः 
द॒न्त्योऽचयन्त्य एष वः परयः सुकृती 
बरह्मलाकः ॥ & ॥ 
पद्‌०- एहि । एदि । इति । तं । आहुतयः। सुवच॑सः। 
सूय्येस्य । रश्िमिभिः। यजमानं । वहन्ति । प्रियां । वाचं । 
अभिवदन्त्यः। अचेयन्त्यः । एषः । वः । पुण्यः । सुकृतः। 
ब्रह्मलोकः । 
अथं 
सुवचंसः=प्रकाश वाली किरणों द्वारा = 
आहृतयः = आहुतियां तं, यजमानं~उस यजमान के 
प्रियां, वाचं अभिवदन्त्यः= वहन्ति=लेजाती है कि 
प्रिय वाणी बोलती हुड एषः=यदह 
अचंयन्त्यः = सत्कार पूवक वः=तुम्दारा 
एदि, एदि; इति = इये, पुख्यध्=पविच्र 
आइये, इस अकार करती सुकृतः=शुभकमे का फलरूप 
हद ब्रह्मलोकः=त्रद्यलोक हे । 
सूय्येस्य, रश्मिभिः=सूय्यं ` की 
सं~-अव उक्त शोकं मँ वरत मिथ्याकर्मकाण्ड तथा 
उसके भिथ्याभूत फल का खर्डन करते हे 


प्लवा ह्य ते अरटाः यद्नरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कमं । एतच्‌ यो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरासृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥७॥ 
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पद्०-सवाः । दि । एते । अदृढाः। यज्ञरूपाः । अष्टाद- 
शोक्त' । अवरं । येषु । कम॑ । एतत्‌ । श्रेयः । ये । अभिनन्दन्ति । 
मूढाः । जरामरल्युः । ते । पुनः । एव । अपि । यन्ति । 
¢ 


| 
हिःनिश्चय करके किह 
एते=यह पूर्वोक्त ये, मूढा:-जो अविवेकी पुरूष 
यज्ञरूपाः सवाः=यज्ञरूप नौका एतत्‌ , श्रेयः=इन को श्रेष्ठ सन 
जो तरने के साधन कथन ` कर 
क्रिये गये दें अभिनन्दन्ति~प्रसन्न होते हैँ 
अदृढाः = अच्दृरहै ते=वह 
येघु-जिन में एव=निश्चय करके 


अष्टादशोक्त, अवरं, क्म जरासरत्यु=जरा च्रौरमत्युको 

सोलह ऋत्विज, यजमान पुनःपनः र ् 

ओर उसकी पत्नी कथन अपि, यन्ति ग्राप्त होते हैं । 

भाष्य उपरोक्त अग्निहोत्रादि यज्ञ जो होता, अध्वयु 
ब्रह्मा, उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणचुशंसी प्रस्तोता, अच्छा- 
वाक्‌ नेष्टा, अग्नीध्र, प्रतिहत्ता, ्रावस्तुत, पोत्री, सुत्र्म्य, 
उन्न री, मैत्रावरुण; यद्‌ सोलद ऋत्विज, यजमान रौर उसकी 
पत्नी, यद्‌ अ्रटारह्‌ जिन यज्ञं मं निन्दित है. यार्यो कदोकि 
देवताश्नो-के पति इन्द्र को प्राप्त कराने वाले अहतिभूत यज्ञ 
जिन मे उक्त १८ ऋत्विजादि का वणन दहै वहः वास्तव में इस 
भवसागर से पार होने के साधन न्दी, क्योकि भिथ्या विश्वा- 
सरूप होने से उक्त यज्ञरूप साधन अद्द्‌ है, जो लोग अविद्या- 
वशात्‌.इन को मोत्त. का साधन मानते हैँ बह पुनः २ जन्म-मरण 


` को्राप्तदोतेद। .. 


स्मरण रदे किं इस शोक का तात्प वैदिक यज्ञो की निन्दा 
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में नदी किन्तु मिथ्याभूत यज्ञो की निन्दा में ह, इसी अभिप्राय 
से शोक में यह्‌ कथन किया दहै कि | सवा द्योते अदृढा यज्ञ- 
रूपाः=उक्त यज्ञरूप नौकायें अदद्‌ है अन्य नहीं 1 

मायावादी उक्त श्छोक का यह भाव कथन करते हकर 
सम्पूणं यज्ञरूप नौकायें अदद्‌ है, उनका यद्‌ कथन टीक नदीं, 
यदि श्लोक का यद भाव दोता तो “पूर्वोक्तं यज्ञरूप नौकारये 
श्रद्‌ हैः” यद्‌ कथन न करिया जाता किन्तु यद्‌ कदा जाता कि 
“यज्ञरूप नौकायें अदद्‌ है इससे स्पष्ट सिद्ध ह किं यदां मिथ्या 
यज्ञां का खण्डन किय। गया है यथाथ यज्ञ॒ जिनके करने से 
पुरुष पचिच्र होता है उसका नहीं जैसा [ “यज्ञो दानं तपश्चैव 
पावनानि मनीषिणाम्‌” ] गी० १८। में वणेन कियाहैकि 


यज्ञ, दान नौर तप इनको नियम पूर्वक नित्य करना चाहिये, 


क्योकि इनसे पुरुष पवित्र होता है, दूसरी वात यदह है कि इस 
च्मप्रिम श्लोक में अविद्या का वन्तपृवेक खण्डन किया गया 
जिससे स्पष्टतया सिद्ध है करि यहां आ्आविद्यक यक्ञांकादहदी खंडन 
है वैदिक यज्ञां का नहीं । 


सं°-अव अविदयाग्रसित पुरुषों का कथन करते हैः-- 
अविद्यायामन्तरे वत्त मानाः स्वयंधीराः 
परिडतम्मन्यमानाः । जंघन्यमानाः 
परियन्ति मढा अन्धेनेव नीय- 
माना यथान्धाः । ८ । 


पद्‌०- अविद्यायां । अन्तरे । वत्तेमानाः। स्वयं । धीराः । 
परिडितम्मन्यमानाः । जद्कन्यमानाः । परियन्ति । मूढाः। 
अन्धेन । एव । नीयमानाः । यथा 1 अन्धाः । 


प] 
~ = 
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¢ 

अथ 
अविद्यायां, अन्तरे, वत्तमानाः= अन्धेन, एव, नीयमानाः यथा, 
विद्या के मध्य में वत्तेमान अन्धाः= अन्धे के पीय चलने 
स्वयं, धीराःअपने अपि को वाले अन्धे जैसे दुःख 


धीर श्रौरः भोगते है वेसे दी अवि- 
परिडितम्मन्यमानाः=परिडित द्यान्धकारःमें पड़े हए 
मानने वाले अविवेकी पुरुष 
जङ्भन्यमानाः-निरन्तर क्लेश ॒परियन्ति=चारों ओर से क्लेश 
को प्राप्त को प्राप्त होते हैं । 


मूढा: =मूखे लोग 


माष्य-जो पुरुष उपरोक्त कमेकाण्ड रूप अविद्या में रत 

मौर श्रपनेको धीर तथा पर्डित मानते हृए अपनी उच्चः 

अवस्था को भूले हुए हैँ उनको वहौ दशा दोती दै जो अन्धे के 
पीले चलने वाले अन्धे की दोती है, जैसा किः- 


्न्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविधायुषासते । यजु ° ४० । & 


इत्यादि मंत्रों में वणन किया दै किजो पुरुष अविद्या 
की उपासना करते हैँ वह्‌ गाद्‌ अन्धकार को प्रप्र होतेह, या 
यों कहो कि जो लोग अविदया=विपरीत ज्ञान में वत्तमान हें 
अथात्‌ नित्य को अनित्य, सर्वोपरि परमात्मदेव को अदेव ओर 
जड़ पाषाणादिकों को देव मानते हैँ वह यावदायुष अन्धे की 
श इत संसार मेँ भटकते फिरते हैँ उनको तत्वज्ञान प्राप्त नहीं 
होता । 


सं°--अव रविद्या का फल कथन करते हैः-- 


 अवियायां बहुधा वत्त माना वयं इताथौ 
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३८० उपनिषदाय्यभाष्ये 
इत्यभिमन्यन्ति बालाः। यत्कर्मिणो 
न प्रवेदयन्ति रागात्त नातशः 
त्तीणलोकाश्च्यवन्ते। ६ । 


पद्‌०--ञअनविद्यायां । बहुधा । वक्तमानाः । वयं । कृतार्थाः । 
इति । अभिमन्यन्ति । बालाः । यत्‌ 1 कर्मिणः । न । वेदयन्ति । 
रागात्‌ । तेन । आतुराः । कीणलोकाः । च्यवन्ते । 


र्थ 

बालाः=वालक अज्ञानी पुरुष रागात्‌ = फल मेँ राग के काप्ण 
अविद्यायां = अविद्यामें उसके परिणाम को 

बहुध। == वहत भकार से न, भ्रवेदयन्ति-नदीं जानते 
वत्तेमानाः=वत्तेमान हुए तेन = इसलिये 

वयं. कृतार्थाः, इति=हम कृताथं आतुराः=दुःख से आततं हुए 

यह | च्तीणएलोकाः = मचुष्यपन से 

अभिमन्यन्ति = मानते है गिरकर 
यत्‌-जिस कारण च्यवन्ते=नष्ट दो जाति है । 


कर्मिणः=कमीं लोग 

माष्य-इस छोक मेँ ` उक्त चरथं को स्फुट किया गया है 
शर्थात्‌ जिन लोगों को. आत्मज्ञान नदीं है वह अनेक भकार की 
अविद्या में फसे हृएं कमे-ओौर उसके फल में ही अपने आप 
को कृताथ मानते हँ अर्थात्‌ सांसारिक भोग दही जिन के लिये 
खख की सीमा दै वह महादुःखों मे फस कर॒ मनुष्यपन से. गिर 
जाते है । 

तात्पय्यं यह-है करि जो लोग अविद्या मेँ वत्तमान है अर्थात्‌ 
यथावस्थित=जो पद्ाथे जैसा है उसको ` वैखा नहीं जानते ओौर 
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पने पको मिथ्या ही कृताथ मानते हँ वह लोग सकाम 
कर्मो के कारण परमात्मतत्व से वच्चित रह कर श्रपने स्वार्थं के 
वशीभूत हए मनुष्यपन से गिर कर नष्ट ष्ट हो जाते हे 1 


सं०-अव सकाम कर्मो का प्रकारान्तर से खरडन करते हैः- 
इ्टापूत मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छं यो 
वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पष्ट ते 
सुकृतेऽनुभूखेमं लोकं हीनतरं 
चाविशन्ति । १०। 


पद्‌ ०--इष्टापूत्तं । मन्यमानाः । वरिष्ठं । न । अन्यत्‌। 
भ्रयः । वेदयन्ते । प्रमूढाः । नाकस्य । प्ष्ठे । ते । सुकते । अलु- 
भूत्वा । इमं । लोकं । हीनतरं । च । आविशन्ति । 


ग्रथ 
प्रमूढाः=धन तथा सांसारिक ` वेदयन्ते=जानते है 
मोहरूप अज्ञान से युक्त ते=वह 
घर्ष नाकस्य, प्रष्ठे=स्वग के ऊपर 
इष्टापृत्त-इष्ट=यागादि -ओौर सुकृते=्रपने किये हृए-कर्मो को 
श्रापूत्ते=वापी क्रूप ` तड़ा- अनुभूत्वा=-अनुमव करके 


गादि कर्मोको इमं, लोकं~इस लोक करो 
वरिष्ठ =श्रेष्ठ चौर. 
मन्यमानाः = मानते हुए हीनतरं-इससे अधिक ` नरक 


न, अन्यत्‌, श्रेयःइसके अति लोक कोभी 
` रिक्त अन्य कोड कल्याण आविशन्ति~प्राप्त होते । 
का मागं नहीं, यह्‌ 
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भाष्य-जो पुरुप यज्ञादि कम तथा वापी, करूप, तड़ा्गाद्‌ 
सामाजिक हितकारी कर्मा को सर्वोपरि मानते दँ मौर यह कथन 
करते हैँ किं इन से श्रेष्ठ कोई अन्य पदार्थं नदीं वह उक्त सकाम 
कर्मोका फल भोग कर फिर हीनदशा कोप्राप्त द्ोजाते हैँ 
अर्थात्‌ उस च्नव्यय पद्‌ को प्राप्त नदीं हो सकते । 
सं०-अव उस अव्यय पद्‌ की प्राप्ति कथन करते है- 
दौ ९ [ऋ 
तपः श्रद्ध य्‌ पवसन्त्यरस्ये शान्ता विदरासो 
भ (भ्‌) € 
भेत्तचयां चरन्तः । सूथ्यद्रारेण ते विरजाः 
प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्थयात्मा। ११। 
` पद्‌०-तपः श्रद्धे । ये। हि । उपविशन्ति। अरण्ये । 
शान्ताः । विद्वांसः । मैक्ञचर्या । चरन्तः। सूय्यंद्वारेण । ते।, 


विरजाः । प्रयान्ति ।. यत्र । अमृतः । सः। पुरुषः । हिः। 
अव्ययात्मा । 


र्थ 
ये=जो पुरुष विरजाः=निष्पाप होकर 
शान्ताः शान्त चित्त बाले सूय्य॑द्वारेणज्ञान द्वारा 
विद्धांसः=विद्धान्‌ प्रयान्ति = वहां जाते 


भेत्तचया, चरन्तः-भिक्ञा से यत्र=जहां 
अपनी इत्ति करते हृष दि=निश्चय करके 
अरण्ये = वन में अथवा एकांत सः=वह्‌ 


देशमेंरह कर अमृतःख्त्यु से रहित 
तपः श्रद्ध = तप ओर श्रद्धा का अव्ययात्मा, पुरुषः=अग्ययात्मा 
उपवसन्ति-सेवन करते है पुरुष है 
ते=वह 
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भाष्य- इस श्लोक मेँ उस अन्ययात्मा पुरुप की प्राप्ति 
कथन की गह है अर्थात्‌ शान्तचित्त वाले विद्धान्‌ पुरूष जो भित्ता 
से अपना निर्वाह करते हुए वन में वा कीं एकान्त स्थान में 
रहते हैँ श्रौर सदा ब्रह्म की उपासना में तत्पर है रेते ज्ञानीपुशष 
ज्ञानद्वारा उस अरत धाम को प्राप्त होते हैँ जो शोक मोद तथा 
भय से प्रथक तीनों कालों में एकरस रहता हे । 


तात्पय्यं यह्‌ है कि जो पुरूष स्वाध्यायादि तप श्रौर वेद्‌ 
वाक्यों पर सद्धिश्वासरूप श्रद्धा से अरस्य का सेवन करते हृष 
परमात्मा की उपासना में लगे हए हैँ वदी उस चअ्रविनाशी व्रह्म 
की प्राप्ति के अधिकारी ह, यद्यपि श्रन्य सकाम कर्मी लोग भी 
सुख लाभ करते है परन्तु उस सुख को भोगकर फिर वह अपने 
पद से पतित दोजाते हैँ ओौर अ्रज्ययात्मा परमात्मा के पदाधि- 
कारी कदापि उस निश्चल पद्‌ से पतित नदीं होते । 

सं०--ऋअव पराविद्या के ्रधिकारी पुरूष के लिये ब्रह्मवेत्ता 
गुरु का कथन करते है । 


परीच्य लोकान्‌ कम॑चितान्‌ ब्राह्मणो निवंद- 
मायाननास्तङृतः तेन । तद्विज्ञानार्थं स 
गुरुमेवाभिगच्येत्‌ समिताणिः 
श्रोत्रियं बह्यनिष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 


_ पद्‌०- परीत्य । लोकान्‌ । कमःचतान्‌ । त्राणाः । निर्वेदं । 
श्मायात्‌ । नास्ति । अकृतः । कृतेन । तत्‌ । विज्ञानाथं । सः। गुर । 
एव्र । श्रभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः । श्रोत्रियं । ब्रह्मनिष्ठ 1 . .. 
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देत्थ 


उपनिषदाय्येभाष्ये 


© . 
अथ 


ब्राह्मणः=ब्रह्मविद्या का अधिका- 
री 
कमंचितान्‌,लोकान्‌= कम से 
भ्राप्त होने वाली अवस्था 
को ५ 
परीद्य~परीक्ता करके 
निर्वेदं = वैराग्य को 
आयात्‌-प्राप्र होवे, क्योकि 
कृतेन =काय्येरूप कर्मो से 
श्रकृतः-नित्य शुद्ध बुद्ध परमा- 
त्मा 


नास्ति= नहीं प्राप्त द्योता 

तत्‌-उसके 

विज्ञानार्थ-ज्ञानार्थं 

सः=वह्‌ जिज्ञासु 

समित्पाणिः दाथ में समिधा 
लेकर 

श्रोत्नियं-वेदज्ञ 

ब्रह्यनिष्ट'-त्रह्यपरायण 

शरु ,एव गुरु को ही 

अभिगच्छेत्‌=प्राप्र दो । 


भाष्य- त्राद्यण~्रह्मविद्या का अनुरागी जिसने अपना 
 सरव॑स्व त्याग कर दियादहैयायों कटो कि जिसको बरह्मकी 
उत्कट जिज्ञासा है वह्‌ प्रथम यह्‌ परीच्ता करके कि कमे का फल 
सुख. अनित्य है अर्थात जन्म, मरण, भय, शोकादि से आत्ते 
सब संसार का परिणाम ज्ञानटृष्टि से देखकर संसार से विरक्त 
होजाय रौर नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव परमात्मा को यथाथ 
रूप से जानने के लिये हाथ में समिधानं को लेकर वेद वेदाङ्गो 
के पद हए बहृभ्र त ओर ब्रह्मनिष्ठ गुर की शरण में जाय । 


सं०- अव उक्त शिष्य के लिये शुरु का कर्तव्य कथन 


करते हंः- 


तस्मे स ॒विदानुपसनाय सम्यक्‌ प्रशान्तः 
, चित्ताय शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं 
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सखडकोपनिषदि प्रथमसुख्डके द्वितीयः खण्डः ३८५ 


वेद्‌ सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो 
बह्वियाम्‌ । १३। 


पद्‌०~-तस्मै । । सः । विद्वान्‌ ' उपसन्नाय । सम्यक्‌ । प्रशा- 
न्तचित्ताय । शमान्विताय । येन । अन्तरं । पुरुषं । वेद । सस्यं । 
प्रोवाच । तां । तत्वतः । ब्रह्मविद्यां । 
श्रथ. 
प्रशान्तचित्ताय = शान्तचित्त येन-जिख विद्या से 
शमान्विताय = वशीभूत मन अक्षरं, सत्यं पह अविनाशी 


वाले र अविकारी 
उपसन्नाय=शास्त्रोक्त विधि से पुरुषं~पुरुष 

राये हृष वेद=जानाजाता है 
तस्मे-उक्त शिष्य के लिये तां=उस 
सः, विद्धान्‌=वह्‌ विद्धान्‌ आ- ब्रह्मविद्यां=बह्मविद्या को 

चाय्य तत्त्वतः=यथाथ रीति से 
सम्यक्‌-भले प्रकार भ्रोवाच=उपदेश करे । 


भाष्य-उक्त श्लोक में वणित संसार से उपरत हृश्मा २ 


तथा शमदमादि साधन सम्पन्न शिष्य जब शुरु के समीप जाये 


तब वह ब्रह्मवेत्ता गुरु उसको शास्त्र की विधि अनुसार उस 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करे जिससे अदृश्यादि गुणों वला बरह्म जा- 
ना जाता ह। 

इति प्रथमशुण्डके द्वितीयः खण्डः 


©6-0. 48108111\/801 [481 @0॥661101. 0101260 0 66810011 





३८६ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


अथ द्वितीयगुरडके प्रथमःखशडः प्रारभ्यते 


+ 


सं०- प्रथम सुरुडक के द्वितीयखण्ड में पराविद्या श्रौर ` 


उसके फलरूप ब्रह्य का बीजरूप से उपन्यास किया, अव इस 
खण्ड में ब्रह्मविद्या का विस्तारपूर्वक वणेन करते हए प्रथम 
पराविद्यागम्य तह्य का प्रतिपादन करते है-- 


तदेतत्सत्यं यथा सदीपात्पावकाद्िस्फुलिङ्गाः 
सदखशः प्रभवन्ते सरूपाः 1 तथाक्तरा- 
दिषिधाः सोम्यभागाः प्रजायन्ते 
तत्र चैवापि यन्ति॥ १॥ 


पद्‌०- तत्‌ । एतत्‌ । सत्यं । यथा । सुदीप्तात्‌ । पावकात्‌]. 


विस्फुलिङ्गाः । सह खशः । प्रभवन्ते । सरूपाः । तथा । अन्तरात्‌। 
विविधाः । सोम्य । भावाः । प्रजायन्ते । तत्र । च । एव । चपि । 
यन्ति । ; 


© 


अथ 
तत्‌, एतत्‌ वह पूर्वोक्तं त्तर विस्फुलिङ्गा = चिनगारे 
~ ब्रह्म प्रभवन्ते ~ उत्पन्न होते 
सव्यं=सत्य है तथावैसेदही 
यथा जसे : ` ` ` सोम्य हे सोम्य 
सुदीप्ातत, पावकात्‌ -प्रदीप्र हई श्रत्तरात्‌=््तर बह्म से 
पअग्निसे विविधाः, भावाः=बहुत प्रकार 
सरूपाःउसके समान रूप बले केभाव 
सदहखशः = हजारों प्रजायन्ते = उत्पन्न होते है 
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स॒खडकोपनिषदि द्वितीयञुख्डके प्रथमः खण्डः ३८७ , 


च = ओौर - अपि,यन्ति = लय दोजाते हें । 
तत्र, एव~उसहोमें 

माप्य - जिस अक्षर अविनाशी ब्रह्य का वणन सामान्य 
रीति से पूवे किया गया दै बह सत्य = तीनों कालों में नाश 
रहित है, यहां भ्रन्न यह होता है कि तीनों कालों में परिणामी 
नित्य होने से प्रकृति भी तो नाश रदित है ? इसका उत्तर यह्‌ 
हे कि वह वस्तुतः अन्तर = क्रूटस्थ निर्य नदीं, इसलिये अ्रत्तर 
ब्रह्मविषयक सत्य कालत्तण यह्‌ हु्ा करि जो पदाथ श्रत्ञररूप 
से त्रिकालावाध्य हो वह्‌ सस्य है, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि 
से उसके सदसो द्योटे २ खण्ड प्रथक्‌ दोजाते है इसी प्रकार 
बरह्माण्डगत सब पदार्थं व्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में लय हो 
जाते ह । 

इस छो में उत्पत्ति तथा लय का स्थान एकमात्र ब्रह्य को 
कथन किया गया है अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा स्थिति का सर्वोपरि 
कारण ब्रह्म हीं है च्रन्य नहीं । 

रौर जों अग्नि विस्पुलिङ्ग का दृष्टान्त देकर संसार के 
पदार्थो को ब्रह्म के सदृश्य कथन किया है उसका तात्पय्यं यह 
है कि जीव चेतनत्वेन ब्रह्म के सदृश्य ह ओर अन्य प्राकृत 
पदार्थं सत्तामात्र से उसके सदृश्य है, इस प्रकार साधम्यं से 
बरह्म के साथ समान रूपता पाई जाती है ओौर जीव परिच्छिन्न 
तथा प्रकृति जड़ है इत्यादि वैधर्म्य से इनका भेद पाया जाता 
है सर्वथा एकता के रभिप्राय से यहां समानरूपता 
अभिप्रेत नदीं । ; 

मायावादियों का कथन है कि ‹ अ्रत्तर” शाब्द केः अथं 
यहां मायाशक्तिविशिष्ट ब्रह्म के दै श्रौर वह ब्रह्म पदा्थमात्र 
का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है उसीसे सब पदाथ उत्पन्न 
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देत उपनिषदाय्यैभाष्ये 


होते मौर उसी मेँ लय हो जाते है, उनका यद्‌ कथन इसलिये 
ठीक नहीं कि अरप्रिम शोक में मायारूप अन्तर सेब्रह्मको 
भिन्न कथन करिया गया है अर्थात्‌ अग्नि विस्पुलिङ्ग के समान 
संसार के सव पदाथ ब्रह्य केही कास्यं होते तो अग्रिम शोक 
मे ब्रह्म को चमृत्तं सिद्ध न किया जाता, अमूर्तं सिद्ध करने से 
स्पष्ट है कि यद्‌ छोक ब्रह्म को सर्वोपरि कारण कथन करता है 
सअमभिन्ननिमित्तोपादान कारण नहीं । 

सं° -अव उस सर्वोपरि कारण व्रह्म का अन्य पदार्थासे 
मेद कथन करते है-- 


दिग्यो ह्यमृत्तः पुरषः स बाह्याभ्यन्तर 
ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शभरो ह्यन्ञ- 
रा्परतः परः ॥ २॥ 


, षदग्-दिन्यः । हि। अमूर्तेः । पुरुषः । सः। बाह्या- 
भ्यन्तरः । हि । अजः । प्राणः । हि । अमनाः । शुभ्रः । दि । 
शअ्तरात्‌ । परतः । परः । 


९ 

दथ 
दि-जिसलिये हि = इसलिये 
दिन्यः=दीप्ति वाल्ला प्राणप्राणो से रहित है 
श्मूततैः=मूत्तैधमे से रदित दै श्रमनाः=मन से रित है 
पुरषः-सवेतर व्यापक है दि = अतएव 
सः == वह शध्रः = प्रकाशस्वरूप है 
बाह्याभ्यन्तरः = परव्येक पदाथ परतः, अन्तरात्‌-अन्याकृतह्प 

के वाहर ओर भीतर है भकृति से भी 

हि = जिसल्िये परः=परमसुच् हे । ¦ 


श्रजः== उत्पत्ति से रदित दै 
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स॒ख्डकोपनिषंदि द्वितीयञुरुडके प्रथमः खण्डः ३८६ 


भाष्य- पूवे छोक में जो यह्‌ कथन किया गयाथा किं 
श्मभ्नि ऋ्रौर उसके चिनगारों के समान यह सब संसार्‌ ब्रह्म 
से ही उत्पन्न होता टै ओौर उसी में लय होजाता है, इससे यद 
सन्देह उत्पन्न दोता था किं ब्रह्म जगत का अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण दै, इस सन्देद कीं निवृत्ति के लिये यहां परम 
पुरुष परमात्मा के स्वरूप का वणेन किया गया है कि उसका 
स्वरूप जायते - उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर श्रस्ति-ठदह्रता 
है, वद्ध ते=वदृता दै, विपरिणमते-परिणाम को प्राप होता है, 
अपक्तीयतेनकजषय को प्राप्त होता दहै, नश्यति~नाश कोंप्राध्चहो 
जाता द, यह्‌ पट्‌भाव विकार जो यास्काचाय्ये ने कथन किये 
है इनसे रदित होने के कारण उसको [ “अमूत” ] कथन 
श्या गया दहै) सव पुररूप ब्रह्माण्डं में ज्यापकरूप से स्थिर 
होने के कारण उसको [ "धुरुष” ] कटा गया है, सव पदाथ 
एकदेशी ओौर ब्रह्म सवेदेशी = सवत्र परिपू होने के कारण 
उसको [ “बाह्याभ्यन्तर” ] कथन किया गया है, सव काय्यं 
मात्र की अपेत्ता प्रकृति सुक््म है उससे भीं सृद्दम होने के कारण 
उसको [ “पर” ] कथन किया है ओौर वह परम सूक्तम तथा 
चेतनत्वेन प्रकृति से भिन्न है, इस स्थल में प्रकृति से ब्रह्म का 
मेद्‌ कथन करने से स्पष्ट सिद्ध है कि ब्रह्म ओर जगत्‌ का घट 


तथा मृतिका के समान काय्येकारणभाव नदीं किन्तु ब्रह्म 


निमित्तकारण श्र प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण दै अथात्‌ 
जगत्‌ का प्रकृति के साथ घट ॒गृत्तिका के समान काय्यैकारण- 
भाव सम्बन्ध है । . 

श्नौर जो उक्त शोक में ब्रह्म के लिये अग्नि विस्फुलिङ्ग का 
दृष्टान्त दिया गया है वह्‌ इस अंश में सङ्गत दै कि विस्फुलिङ्ग- 
रूप खण्ड का अग्नि उपादान कारण नदीं किन्तु निमित्तकारण 
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३६० , उपनिषद्‌।य्यभाष्ये 


है, क्योंकि उष्णता का नाम अग्नि है ओर उसका विस्पुलिङ्ग 
एक खण्डविशेष है, इसलिये उक्त दृष्टान्त में भी निमित्तकारण 
खूप से ही काय्यकारण अभिप्रेत दै उपादानकारण रूप 
से नदीं । 

मायावादी इस स्थल में ब्रह्म के अभिन्ननिसित्तोपादान कारण 
होने में अपनी बड़ी प्रचलता दिखलाते हुए यदह कथन करते 
कि अग्नि ओ्रौर उसके चिनगारे का दृष्टान्त ब्रह्म का ही स्वरूप 
बन जाना सिद्ध करता है, यह ठीक नदीं, यदि उक्त दृष्टान्त 
का यह अभिप्राय होतातो इस शोक में उपादानकारणरूप 
भरकृति से ब्रह्म का मेद्‌ कथन न किया जाता, सेद्‌ कथन करने 
से स्पष्ट. है करि उनके अभिन्ननिमित्तोपादान कारण का यहाँ 
गन्धमाच्र भी नहीं । 

सं०-अव उक्त ब्रह्म को अन्य पदार्थो का निमित्तकारण 
कथन करते दै-- 


एतस्माज्जायते ग्रणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च । खं वायु्योतिरापः परथिवी विश्व- 
स्य धारिणी ॥३॥ 


पद०- एतस्मात्‌ । जायते । श्राणः । मनः । सर्वेन्द्रियाणि । 
च । खं । वायुः । ज्योतिः । श्ापः । प्रथिवी । विश्वस्य । धारिणी । 


` अर्थ 
एतस्मात्‌-उस निराकार ब्रह्म से च = रौर उनके विषय. 
प्राणःनप्राण खं=आआकाश 
` मनः=मन वायु=वायु 


सर्वेन्द्रियाणि ~सब इन्द्रिय उग्रोतिः~अग्नि 
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सापः-जल प्रथिवी = प्रथिवी 
विश्वस्य, धारिणी = विश्व को जायते=उत्पन्न हुदै । 

धारण करने वाली ह 

भाष्य--इस स्थल में [ “जायते? ] के श्र्थं च्राविमाव के 
दै, जैसा कि [ “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" | 
इत्यादि वाक्यों मे वणेन किय। गया है अर्थात्‌ पांच भूत, पांच 
भाण, मन श्रौर इन्द्रिय उस ब्रह्म से प्रकट हुए । 

: सं० --चव परमात्मा का अग्न्यादि श्वयो दवारा रूप 

वणेन करके उसको सर्वान्तरात्मत्वेन कथन करते हैँ - 


अग्निर द्ध चतुषी चन्द्रसूर्यं दिशः शत्र 

वाग्‌ विदृताश्चवेदाः । वायुः प्राणो हृदयं 

विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी द्यं ष सवं-. ` 
भूतान्तरासा । ४। 

पद्‌०--च्ग्निः। मूद्धां । च्तुषी। चन्द्रसू्खयों । दिशः । 

श्रोत्रे । वाक्‌ । विरताः । , च । वेदाः । वायुः । प्राणः । हृदयं । 


विश्वं । अस्य । पदभ्यां । प्रथिवी । हि." दषः। 
सवेभूतान्तरात्मा । । 


¢ 


श्रथ 

अस्य=इस परमात्मा का वेदाः, वाक्‌ , विदृताः-प्रसिद्ध 
अग्निः, मृद्धं ~रग्नि सुख दै ऋगादि वेद्‌ उसका खुली 
चन्द्रसूर्यौ, चक्लृषी =- चन्द्रमा इई वाणी हे - 

. श्रौर सूयय चज द चनौर ` 

दिशः, भेत्रे = दिशाये श्रोत्र है वायुः = सब ब्रहमारडगव वायु 
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भ्राणःप्राण है हि = निश्चय करके 
विश्वं, हृदयं = सारा जगत्‌ हृदय एषः = यद 
स्थानीय है सवेभूतान्तरात्मा = सब भूतों 


पदूभ्यां, एथिवी = प्रथिवी पाद्‌- का अन्तरात्मा है। 
स्थानीय दहै 


भाष्य--इस श्लोक में अगन्यादि अलङ्कार रूप से परमात्मा 
के मूद्धादि अवयवत्वेन कथन किये गये हँ जिसका आशय 
यह ह कि यदि उसके कोई अवयव कल्पना किये जा सकते है 
तो यह्‌ तेजस्वी अग्नि उसका सुख, चन्द्रमां रौर सूयय नेत्र, 
सव दिशायें श्रोत्र रौर वेद उसकी वाणी कटा जा सकता है, 
इत्यादि अवयवावयवीभाव उपचार से. दै वस्तुतः न्दी, इसी 
अभिप्राय से महपिं व्यास ने उक्त विषयवाक््य रखकर 
[ ““रूपोपन्यासाच्च” | त्र० सु १।२।२३ रचादहै, जिसका 
आशय यह है कि अग्नि आदि अवयव उसके श्रातेपितहैं 
वस्तुतः नहीं वस्तुतः वह्‌ सव भूतो का अन्तरात्मा है । 


मायावादी इसके यह अर्थं करते है करि वह अभिन्ननिमित्तो 
पादानत्वेन दी सवका कारण नदीं किन्तु सवेरूपत्वेन भी 
स्वाकार होने से रग्नि आादिकों को उसका मूद्धा रूप से वणेन 
किया गया है, उनका यह्‌ कथन ठीक नही, यदि उक्त श्रमिप्राय 
इस श्लोक का होता तो इससे पूर्वं श्लोक में परमात्मा को 
अमूत्ते कथन न किया जाता श्रौर नादी सवेभूतान्तरात्मत्वेन 
उसको सवका अ्मात्माहूप से वणन किया जाता किन्तु यद्‌ कथन 
किया जाता कि. सब कुद ब्रह्म ही है पर यह्‌ सिद्धान्त उपनिषदों 
मे करटी भी नदीं पाया जाता, या यों कटो कि उक्त. भाव 
उपनिषदों में होता तो [ ^“अक्तरात्परतः परः” ] इत्यादि वाक्यों 
मे इस जड़वगे से परमात्मा को भिन्न बोधन न किया जाता, 
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भिन्न बोधन करने से स्पष्ट सिद्ध है कि उक्तं कथन अलङ्कार से 
< (~ =, 
वणन किया गया है सवांकार के अभिप्राय से नदीं । . 


सं०- अरव उक्त अरक्तर रूप परमात्मा सरे पंचाग्नि द्वारा प्रजा 
की उत्पत्ति कथन करते हैः- 


तस्मादग्निः समिधो यस्य स्यः सोमात्‌ 
© ५ 
पजन्य ओषधयः परथिव्याम्‌ । पुमान्‌ 
रेतः सिञ्चति योषितायां बहीः 
प्रजाः पुरुषातव्छम्रसूताः । १। 
पद्‌०-तस्मात्‌ । श्रग्निः । समिधः । यस्य । सूय्यैः । सोमात्‌ । 
पर्जन्यः । च्रोपधयः । प्रिथिव्यां । पुमान्‌ । रेतः । सिच्ति । 
योषितायां । बह्म; । प्रजाः । पुरुषात्‌ । सम्प्रसूताः । 
अथं 
तस्मात्‌ = उस अत्तर परमात्मा प्रथिव्यां~प्रथिवी में 
श्रोषधयः= अन्नादि अओषधियें 


अग्निः=द्यलोक रूप अग्नि उत्पन्न होती दँ उनसे 
उत्पन्न हुदै ` रेतः-बीय्यं ओर वीय्यं को 

यस्य = जिसका पुमान्‌=पुरुष 

सू््यैः = सूय्ये योषितायां स्री में 


समिधः=काष्ठादि इन्धन स्थानीय सिज्ति-सींचता है उससे 
= 


ह बहीः,प्रजाः= बहुत प्रकार की 
सोमात्‌-उस सूय्यैरूप अग्नि से त । 


पजन्यः=मेघरूप बादल उत्पन्न पुरुषात्‌ परमात्मा सं 
` ` होते दहै उससे “ सम्भरसूताः=उत्पन्न होती है \ 
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भाष्य-- वद्‌ अक्तररूप परमात्मा ब्राह्मणाद्‌ खष्ट्काइस 
भ्रकार कारण ह कि प्रथम उससे सूर्यरूप अग्नि उत्पन्न होती 
है, उससे मेघरूप श्रग्नि, जेसाकि“्रादित्याञ्जायते वृष्टिः” सुन० 
३। ३७ इत्यादि श्लोको मे वणेन कियागया है, उससे प्रथिवी 
रूप रग्नि में अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न से परुष ओौर उस 
पुरुषरूप चतुथांग्नि से स्त्रीरूप प॑ंचमाग्नि में बहुत प्रकार की 
भ्रजा उत्पन्न होती है, इस क्रम से प्राशिवगः की उत्पत्ति कथन 
की गई है, यदी अमैथुनी खष्टि का क्रम है अर्थात्‌ जो चतुथाग्नि- 
मप पुरुष उत्पन्न होता दै वह किसी स्त्री प्रुष के जोड़े से नदीं 
होता किन्तु ईश्वर की इच्छा विशेष द्वारा च्रादि सृष्टि के स्वभा- 
वविशेष से प्रथिवी मे दी परमाणपुंज से वर्पांछछतु के कीडों के 
समान स्वशरीर को पुरुष धारण करता है नौर उससे फिर 
रजवी्य्य के संयोग द्वारा खृष्टि उत्पत्ति की प्रथा चलती है, 
इसी चरभिप्राय से “ ततो मनुष्या अजायन्त'"इत्यादि मंत्रो में 
वणेन किया है कि उस परमात्मा के सामर्थ्याविशेष से पुरुष 
उत्पन्न हए । 


सं°--अव कर्मो के साधनभूत वेद्‌ तथा यज्ञादिकों की 
उत्पत्ति कथन करते 


तस्मारचःसाम यजू षि दीत्ता यज्ञाश्च सें 
करतवो दल्सिणाश्च । संवत्सरश्च यज- 
मानश्च लोकाः सोमो यत्र 
पवते यत्र सथ्य; । ६ । 


` पद्‌०- तस्मात्‌ । ऋचः । साम । यजू पि । दीत्ताः। यज्ञाः । 
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च । सर्वे । ऋतवः । दत्तिणाः । च। सम्बरसरः। च । यजमानः । 
च । लोकाः । सोमः । यत्न । पवते । यच्च । सूय्यैः । 


© 

अथ 
तस्मात्‌ = उस पूण परमात्मा से यजमानः= यज्ञ कर्तां यजमान 
चछ चः-ऋछग्वेद्‌ च~्रौर 
साम~सामवेद लोकाः = सव इन्द्रियों के 
यजूषि =युर्वद गोलक 
दीत्ञाः= उपनयनादि संस्कार यत्न-जहां पर 
चौर सोमः चन्द्रमा 


तन्‌ अग्निहोत्रादि पवते पवित्र बा भ्रकाशित 
सपक करतादहै 
कदय =सरवसेषादि सव यज्ञ॒ यत्र~जहां पर 
दक्निणाः -उक्त यज्ञा मे दान सू्यः-सू्यं प्रकाशित करता 
चनौर है, बह सव लोक उत्पन्न 
सम्बत्सरः=युदरत्तादि सव काल हुए । 
चनत्रौर 
भाष्य -“^तस्माद्यज्ञातसवेहत ऋचः सामानि जज्ञिरे यजु 
३१। ७ उसी परब्रद्म पूणं परमात्मा से ऋगवेद, यजुर्वेद, साम- 
वेद ओर अथर्गवेद्‌ यह चासें वेद्‌ उत्पन्न हुए, इस मंत्र में वेदो 
की उत्पत्ति परमात्मा से कथन की गहै दहै, इसी भाव से उक्त 
छरोक में ग्रन्थन करिया गया दहै कि सब वेदां को उत्पन्न करने 
वाला परमात्मा है, शोक में जो तीन वेदो का कथन किया है 
उसका तात्पय्यं यह्‌ है जैसा कि [ “शेषे यजुः शब्दः ] मीमां 
२। १। ३७ सूत्र मे वणेन किया गया है करि छन्द्‌ के श्रभिप्राय 
से अथर्ववेद यजुर्वेद के अन्तर्गत होने से वेद्‌ तीन द, इसी 
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भ्रकार यहां भीवेदोंको तीन कथन किया दहै वास्तवमें वेद 
चार हैँ जेसा कि पीले [ (तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः साम- 
वेदोऽथवेवेद्‌ः | सुण्ड० १। १। ५ मेँ वर्णन किया दहै, चनौर 
जो कह स्थलों में तीन वणन किये गये दँ वद्‌ उक्त सूत्र मेँ वरत 
यजुः मौर श्रथव को छन्द के अभिप्राय से एक मान कर वर्णन 
किये है, इसका विशेष विचार [ ५मीमांसाय्य॑भाप्य” ] के इसी 
स्थल मे करिया गया हे, इसलिये यहां आवश्यकता नहीं । 
सं०-ञअ्रव प्राणियों के मेद्‌ तथा ब्रह्मचर्यादि ्रतों की 
उत्पत्ति कथन करते हैः-- 


तस्माच देवा बहूधा सम्पसूताः साध्या 
मनुष्याः पशवो वयांसि ¦ प्राणापानौ 
ब्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्ह्य- 
चर्य्य॑ विधिश्च ! ७। 


पद ०- तस्मात्‌ । च । देवाः । बुधाः । सम्प्रसूताः । 
साध्याः । मलुप्याः । पशवः । वयांसि । प्राणापानौ । ब्रीहि 
यवौ । तपः। च । श्रद्धा । सत्यं । ब्रह्मचय्यं । विधिः । च । 


¢ 
अथ 
तस्मात्‌-उस परमात्मा से चत्र 
बहुधा == अनेक प्रकार के पशवः=पशु 


देवाः = दिन्य गुण वाल्ञे पुरूष वयांसिनपत्ती 
साध्याः=रजोशुण सम्पन्न सिद्धि भराणापानौनपाण श्नौर अपान 
चाहने बाले देवविरष त्रीदियवौ = चावल भौर जौ 


सनुष्याः-साधारण पुरुष चौर 
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तपः=तप वेदाध्ययन 

न. भ ॥ 
श्द्धा=वेद वाक्यों मे पृण चौर 

विश्वास विधिः=इतिकतेव्यता का नियम 
सत्यं=यथाथं भाषण यह्‌ सव परमात्मा से 


श < 
त्रह्यचस्यं =इान्द्रयसयम पूवक सम्प्रसूताः उत्पन्न हृष । 


भाष्य--उसी परमात्मदेव पुसष से देव, साध्य. मनुष्य श्मौर 
पशु, पत्तो च्रादि उत्पन्न हुए तथा जीवन के देतु प्राणापान, 
त्रीहि, यवादि अन्न च्रौर वैदिककमेकार्ड के प्रधानभूत तप, 
श्रद्धा, सत्य, ब्रह्यचय्यं ओर जिस में इन सव. कर्मो के करने की 
विधि निरूपण की गड दै वह शास्त्र, इन सव का आदि कारण 
बही परमपिता पूणं परमास्मदेव हे । 


तात्पय्यं यह्‌ है कि यहां मनुष्यसष्टि के तीन मेद वर्णन 
क्रिये गये है, सत्वभ्रधान पुरुषों का नाम [ “देव” ] रजःप्रधान 
पुरूषो का नाम [ “साध्यः | रौर तमःप्रधान पुरुषों का नाम 
केवल [ “मलुष्य"” ] कथन किया गया है, श्रौर इन तीनों भेदो 
का निमित्त कारण परमात्मा इस अभिप्राय से कथन किया 
गया है कि पूवे कर्मो का फलभ्रदाता होने से वदी इनका नियन्ता 
है, पशु, पत्ती उसी के नियम से उत्पन्न होते, प्राणापान उसी 
के नियम से गति करते श्रौर चावल, जौ च्रादि अन्न उसीके 
नियम से उत्पन्न होते दै, तप=तितिन्ता, शद्धा=ई्धर पर पू्- 
विश्वास, सत्य-यथाथ भाषण श्रौर ब्रह्मचय्यैत्रत का सामथ्यं, 
यह सब परमात्मा के अुप्रह से ही उत्पन्न होते हैँ अन्यथा 
नहीं । 

सं०-अव प्राण ओौर इन्द्रियों के गोलकां को उत्पत्ति 


कथन करते हैः- 
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दे६्य उपनिषदायय भाष्ये 


सपतप्राणाः प्रभवन्ति तस्माससर्चिषः 
समिधः सषद्ोमाः । सप्त इमे लोका 
येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया 
निहिताः सप्त स॒प्त । ८ । 


पद०-सप्त । प्राणाः। प्रभवन्ति। तस्मात्‌। सप्तर्चिषः। 
समिधः। सप्तदोमाः। सप्त। इमे । लोकाः । येषु । चरन्ति। 
भ्राणाः । गुहाशयाः । निहिताः । सप्र सत्त । 


अथं 

सप्त, प्राणाः = सात पराण जाते दै, वह प्राण कैसे है 
सप्तचिषः = सात उनकी इृत्तिये गुदाशयाः, सप्त सप्त, निहिताः 
सप्त, समिधः = सात विषय जो इस शरीर रूप गुहा 
सप्तदोमाः=सात ही उनके होम में शयन करते है 

रौर तस्मात्‌=यह्‌ सब उसी परमा- 
इमे, सप्तलोकाः=यह्‌ सात लोक त्मासे 
येषु =जिन में प्रभवन्ति~उत्पन्न होते है । 


भ्राणाः, चरन्ति पराण आते 

भाष्य--दो वक्तु, दो श्रोत्र, दो घरण ओर एक वाक्‌ यद 
सप्त भाण काते है, इनकी सात वृत्तियें ओर सात विषय, यह्‌ 
सब परमात्मा से उत्पन्न होते है, [ “प्राणः ] शब्द के अथं यहां 
इन्द्रियं के ओर [ “लोकः” ] शब्द के श्रथं उनके गोलकों के है, 
इन सब पदार्थो की खष्टि उस परमात्मदेव से उत्पन्न होती हे 


स्वतः नहीं । 
सं रब स्थूल पदार्थो की उत्पत्ति कथन करते हैः-- 
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अतः सुद्र गिरयश्च सवेऽस्मास्स्यन्दन्ते 
सिन्धवः स्ेरूपाः । अतश्च स्वां 
ञ्रोषधयो रसश्च येनैष भूतेस्ति- 
ते ह्यन्तरासा । १। 


पद्‌ अतः । ससुद्राः। गिरयः। च । सर्वँ । चअस्मात्‌। 
स्यन्दन्ते । सिन्धवः । सवैरूपाः । श्रतः । च । सर्वाः । 
श्रोषधयः । रसः । च । येन । एषः । भूतैः । तिष्ठते । दि । 
श्रन्तरातमा । ह 


। 


अथ 

स्मतः-उस परमात्मा से सरोषधियें 
समुद्राः-समुद्र च=च्रौर 
च~र रसः-सब प्रकार केरस उत्पन्न 
सर्वे, गिरयः सब पहाड़ उत्पन्न होतेह 

होतेह येन~जिनसे 
अस्मात~उसी से एषः=पूर्वोक्त अन्तर पुरुष 
सवैरूपाः, सिन्धवः=बहृत प्रकार भूतैः-भूतों के साथ व्याप्य 

की नदियां व्यापक भाव से . 
स्यन्द्न्ते-बहती है तिष्ठते-स्थिर होता है 
च~ओओर हि=इसलिये 
प्रत्‌ः-उसी से ` अन्तरात्मा-बह सव का अन्त- 
सर्वाः, ओषधयः = सम्पूण रात्मा कटाता हे । 


भष्य--उसी परमात्मा से गिरि चौर ससुद्रादि सब पदार्थो 
की रचनाहोती दहै, उसी के नियम में सिन्धु, शतद्र गंगा, 
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वायि 


‰०० उपनिषदाय्यभाष्ये 


यञ्जुनादि नदियें बहती है. उसी के नियम मेँ सव ओओषिधये उलन्न 
दोती ओर रस बनके है जिनसे बह भूतात्मा सत्र भूतो के साथ 
व्याप्यव्यापक भाव से स्थिर होता है ञओ्मौर इसी कारण वह 
सब का अन्तरात्मा कहाता दै । 

प्रथिव्यादि सब भूतो में व्याप्यञ्यापकभाव से उनके भीतर 
होने के कारण उसका नाम | “अन्तरात्मा? ] है जिन के अथं 
परमात्मा के है। 

मायावादी यदँ “त्नन्तरात्मा' के श्रथं जीवात्मा करते है 
उनका कथन दै कि स्थूल भूतो की देहरूप उपाधि मं 
भीतर होने से उसका नाम “अन्तरात्मा” है, चओौर यह अथं 
उन्होने इस अभिप्राय से बदले ` हे कि जीवात्मा ब्रह्म तमी वन 
सकता है जव भरथम उसको उपाधिविशिष् बनाकर जीव बनाये, 
अन्यथा कव सम्भव था करि अन्तरात्मा जसे प्रसिद्ध शब्द्‌ के 
चरथ भी जीव के करते, जिसके अथं महर्षिं व्यास भी 
[ “रूपोषन्यासाच्च ] ब्र° सू० १।३।२३ में परमात्माके 
करते है, ओर [ “वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्‌भ्यां प्रथिवी 
ह्येष सवेभूतान्तरात्मा' ] सुरुड० २। १। ४ इत्यादि वाक्यों 
मे मी “अन्तरात्मा” का अथे परमात्मा दी किया है फिर इसके 
अथे जीवात्मा करना भूल दै, इनका जीव को ब्रह्म बनाने का 
प्रकार यह्‌ है कि यह ज्ञोग अध्यारोप से प्रथमनब्रह्य को 
जीवभावापन्न कर देते है ओौर फिर अपवाद से उसका 
जीवभाव मिटाकर ब्रह्म बनाते है, वस्तु में अवस्तु के श्रारोप 
का नाम इनके मत मेँ “अध्यारोप ] ह वस्तु सच्चिदानन्द 
बरह्म ओर अवस्तु अज्ञानादि निखिल्रप॑च जात दै, इस प्रकार 
वस्तुरूप ब्रह्म मे अक्ञानादि भावों काआ्ारोप करके पश्चात्‌ 
अपवाद न्याय से उसकी निदृत्ति करते है, [ “रज्जुरियं नायं 
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सपः ] = "यह्‌ रज्जु है सपे नदी", इस प्रकार ब्रह्म के विवत्ते 
जगत्‌ को ब्रह्मसात्र कथन करने का नाम [ “अपवाद” ] है, 
इसी भाव से यहां इन्दोने अन्तरात्मा के अथं जीवात्मा किये हँ 
सो ठीक नदीं । 

सं°--अव उक्त अन्तरात्मा पुरुष को सम्पूण विश्च का 
अधिकरण कथन करते हैँ - 


पुरुष एषेदं विश्वं कमं तपो व्रह्म परास्तम्‌ । 
एतयो वेद॑ निहितं गुहायां सोऽवि्या- 
ग्रन्थि विकिरतीह सोभ्य ॥ १०॥ 
पद्‌ ०-पुरूपे । एव । इदं 1 विश्वं । कमं । तपः । व्रह्म । 


परामृतं । एतत्‌ । यः । वेद्‌ । निदितं । गुहायां । सः । अविद्या- 
ग्रन्थि । विकिरति । इह । सोम्य । 
© 


अथ 
पुरुपेनपूर्वाक्त अन्तरात्मा पुरुष में गुहायां =इस संसाररूप गुहा 
एव=निश्चय करके में ज्यापक 
इदं,विश्वं यह सब जगत्‌ जो एतत्‌-इस पुरुष को 
कम = शुभाशुभकमसं वेद्‌ = जानता दै 
तपः = तितिक्ता सः=वह्‌ 
परागतं मुक्ति, इनका ससुदायहे इहयदां ही 
निदितं-स्थिर दहै अविद्याम्रन्थि=अविदया की 
सोम्य~हे प्रियदशंन मरन्थिकों 
यः जो पुरुष विकिरति-नाशकरदेतादै 


भाष्य--यह सम्पूण जगत्‌ उस पृण परमात्मा में व्याप्य 
व्यापक .भाव से स्थिर दै) जो इस प्रकार परमात्मा केखाधार 
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०२ उपनिषदाय्यैभाष्ये 


पर इस निखिल संसार को जानता है वह अपने अक्ञान की 
ग्रन्थि को धिन्नभिन्न कर देता है। 4 
मायाव्रादी इसके यह अथं करते हैँ कि यह्‌ सम्पूण संसार 
` परमात्मा दी दै अर्थात्‌ यह्‌ जड़ चेतन सब क्यं परमात्मा ही 
स्वयं वन गया है, क्योकि यह सब ब्रह्म का कार्य्यं है, इसलिये 
भिद्रीके काय्यं घटके समान यह ब्रह्मसे यिन्न नदीं, यायो 
कदो कि जिस प्रकार घट मन्मय होने के कारण सृत्तिका सेभिन्न 
नही इसी प्रकार यह सम्पूरणं जगत्‌ ब्रह्म का काय्यं होने से उससे 
भिन्न नदीं, यह्‌ अर्थं रोक के आशय से सर्वथा विरुद्ध है क्योकि 
यहां “पुरुषे सप्तमी है, इसलिये अधिकरण के अथं करना दी 
सङ्गत है इसी प्रकार [““पुरुष एवेदं स्वम्‌” ] इस मंत्र मे भी अधिः 
करण के ही अथे करने चाददियें कि पुरुष में यद्‌ सव कु है, 
इस प्रकार यदां आधाराधेयभाव के श्रथ करना ही युक्त 
परन्तु मायावादिर्थो ने यहां भी समानाधिकरण के श्रथ किये 
है, सुख्य सामानाधिकरस्य तथा बाध सामानाधिकरख्य मेद्‌ से 
सामानाधिकरण दो प्रकार का होता है, भिन्न ९ गुणों 
वाले पदार्थो को अपने उन गुणं के साथ दही एक 
कर देने का नाम [ (सुख्यसमानाधिकरणः ] ओौर दो पदाय 
मंसे एक का वाध करके-एक कर देने का नाम [ “वाधसमा- 
नाधिकरण › | हे, जेस कि [ “इद्‌ रजतं” ] = यह रजत दै, 
इसमें रजत को मिटा कर [ “इद्‌ ] पदाथं के साथ एकता की 
जाती है, इनके मत में त्रह्ममेंदोनों प्रकार का सामानाधिक- 
रण्य माना जाता है, ब्रह्म का कार्य्यं होने से यह जगत्‌ ज्यों 
का त्यों ब्रह्मरूप हे यह्‌ भी मानते हैँ मौर यदह भी मानते है 
कि.रञ्जुसपमें से सरूप भ्रान्ति को मिटाकर रज्जुमात्र के 
समान एक बह्ममात्र ही रोष रहजाता ह परन्तु उक्त दनां भकार 
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से इनके मतमें श्द्धौतसिद्धि नदीं हो सकती, क्योकि यदि 


, यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म का च्रज्ञानरूप विवत्ते है तो ब्रह्म अज्ञानी हुता 


रौर यदि ब्रह्मकापरिणामदहैतो वह परिणामी हृश्रा, चनौर 
वह्‌ इन दोनों अवस्थानां से भिन्न पूरेज्ञाता तथा अपरिणामी 
है, इसलिये “पुरुषे सप्तमी रखकर आधाराधेयभाव के अथं 
करनादही ठीक दै प्रथमा रखकर सामानाधिकरण्य के अथं 
करना टीक नहीं । 


इति द्वितीययुणएडके प्रथमखण्डः 


इः 


॥ 


अथ द्विततीययुरडके दितीयः खण्डः प्रारभ्यते 
स्न -5-क-- व्य ।ओ 
सं०-अब ब्रह्म का स्वरूप वणैन करते हए उसकी प्रापि 
का उपाय कथन करते है 


आविः सनिहितं गुहाचरन्नाम महतपदमतरेत- 
त्समपिंतम्‌ । एजसाणनिमिषच यदेत 
ज्जानथ सदसदरेणयं परं विन्नानाय- 
दरिष्ठं प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 


पद्‌०-श्राविः। सन्निदितं । गुहाचरं । नाम । महत्‌ । 
पद । अत्र । एतत्‌ । समर्पितं । एजत्‌ ; प्राणएत्‌। निभिषत्‌। च । 
यत्‌। एतत्‌। जानथ ' सदसत्‌ । वरेण्यं । परं । विज्ञानात्‌ । 
यत्‌ । वरिष्ठं । प्रजानां । 
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४०४ उपनिषदा्यभाष्ये 


र्थ 

श्माविः=वह्‌ प्रकाशस्वरूप ब्रह्म एतत्‌=ग्रद सव 
सन्निदहितं-सव मेँ ञ्यरापक्र समर्पितं-स्थित हैँ 
गुदाचरं-इस ब्रह्मारडरूप गुदा यत्‌-जो 

में गति करने बाला सदसत्‌, वरेण्यं = स्थूल, सूर्म 
नामप्रसिद्ध दहे, वद सव पदार्गो में प्रहण 
महत, पदं = सवसरे बड़ा ओर करने योग्य 

सबका स्थितिस्थानदै वरिष्ठं-सव में श्रेष्ठ 
ऋअच्र-जिसमें प्रजानां~प्रजा के 
एजत्‌ = चलने वाले विज्ञानात~चज्ञानसे 
भ्राणत्‌ = प्र णी परं-परे हे 
निमिषत्‌ = निमेष क्रिया करने तत्‌, एतत्‌ = उस विज्ञानात्मा 

वाले पुरुष को तुम 


च = श्मौर श्ननिमेष वाले भी जानथ=जानो। 


भाष्य = वह्‌ प्रकाशस्वरूप परमात्मा जो सर्वानुगत होने से 
सव प्राणियों के अन्तःकरणरूपी गुदा में विराजमानदहे, जो 
कुछ यह्‌ सव चराचरात्मक जगत्‌ हे इस सवसे श्रेष्ठ दै श्रौर 
जो प्राकृत प्रजा की समम से बाहर है उसको तुम जानो । 

मायावादी [ "सन्निहितः" ] के यह र्थं करते हैँ किं वह 
ब्रह्म स्वयं जीवरूप होकर सव प्राणियों के हृदय में स्थिर दहै, 
उनका यह कथन ठीक नदी, यदि “सन्निहित के उक्तं श्रथ 
होते तो [ (स्दसद्वरेख्यंः ] इस वाक्य में स्थूल सूक सव 
पदार्था से उसको भिन्न कथन न किया जाता अर नादी प्रजा 
की समम से बाहर कदा जाता, इससे सिद्ध है कि “सन्निहित 
के अर्भ त्रह्म के जीवन वनने के नदीं किन्तु | “दूराल्घुदूरेतदि- 
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क 


मुखुडकोपनिपदि द्वितीयसुरुडके द्वितीयः खण्डः ४०५ 


हान्तके चः ] मुरुड० ३।१। ७ इस मंत्र के अनुसार व्याप्य 
व्यापकभाव से सव के सन्निहित होने के हैँ । 
सं०-अव ब्रह्म के अन्य विशोषण कथन करते हैः- 
यदर्चिमद्य दएभ्योऽणएु यस्मिर्‌ लोका नि- 
हिता लोकिनश्च । तदेतदक्ञरं ब्रह्य स प्रा 
एस्तदु वाङ्मनः, तदेतत्सत्यं तदमृतं 
तद्र व्यं सोम्य विद्धि । २। 
पद्‌०- यत्‌ । अर्चिमत्‌ । यत्‌ । अरएुभ्यः । अरएु । यस्मिन्‌ । 
लोकाः । निहिताः । लोकिनः । च । तत्‌ । एतत्‌ । अन्तरं । ब्रह्य । 


सः । प्राणः । ठत्‌। उ । वाक्रं। मनः। तत्‌। एतत्‌ । सत्यं । 
तत्‌ । श्रमृतं । तत्‌ । वेद्धन्यं । सोस्प्र । विद्धि । 


¢ 
अथ 
# यत्‌-जो ब्रह्य तत्‌ = वह्‌ 
अर्चिमत्‌-दीति बाला है एतत्‌ = यह 
यत्‌=जो अन्तरं = श्रत्तर 
अरुभ्यः, अरणु=सूच्म से सद्म ब्रह्म =त्रह्म है 
सः=वह 
यस्मिन्‌-जिसमें भ्राण =सबको प्राणनशक्ति देने 
लोकाः = सम्पूण लोक वालादहै 
चनप्रौर तत्‌, उ = त्नौर वदी 
लोकिनः = उनमें निवास करने वाक्‌ , मनः = वाणी तथा मन 
वले प्राणो काप्रेरकदटहै 

निदिताः-स्थित हैँ तत्‌, एतत्‌-वह यह 
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४०६ उपनिषद्‌ा््यभाष्ये 


सस्यं =सत्य है वेद्धव्यं = जानने योग्य है, 
तत्‌-वह इसलिये 

अभृतं मृत्यु से रदित सोस्य~हे शिष्य तू. उसको 
तत्‌-वह्‌ विद्धि=जान । 


भाष्ये ोक में जो रह्म को “सन्निदितः कथन किया 
गया था उससे स्थूलता की श्रान्त होती थी, इसलिये इस शोक 
भें यह कथन किया गया है कि वह सृद्म से सूम परमाणु 
तथा जीवात्मा से भी सुक्म है, वाणी तथा मन को सत्ता स्फूरति 
देने वाला होने से वाणी नौर मनरूप कथन किया गया हे 
ओर सब को प्राणनरूप चेष्टा देने के अभिप्राय से उसको 
[ "श्रा ] कहा गया है, वही मनुष्य जीवन का एकमात्र 
ल्य है उसी को श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन द्वारा जानना 
चाहिये । | 

सं०-्व उक्त लद्य के वेधन का प्रकार कथन करते हैः- 


धनगर दीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युप 
निशितं सन्धीयत । आयम्य तद्धा- 
वगतेन चेतसा ल्यं तदेवाक्षरं 
सोम्य विद्धि । ३ । 
पद्‌०-धलुः । गरृदीत्वा । ओौपनिषदं । महास्त्रं । शरं । हि। 
पासा । निशितं । सन्धीयत । आ्रायम्य । तद्भावगतेन । चेतसा। 
लद्दयं । तत्‌ । एव । शत्तरं । सोम्य । विद्धि । 
अथं 
छमौपनिषदं-उपनिषद्‌ सम्बंधी धनुष को 
महास्त्रं, धनुः = महा अस्त्ररूप गृहीत्व = प्रह णकर 
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प्रकरः का कषक क ह = 


सुरुडकोपनिषदि द्वितीयसुरुडके द्वितीयः खण्डः ४०७ 


हि=निश्वय करके उसमें . च्मायस्यप्राणाय्राम द्वारा 
उपासा, निशितं. शरं~उपासना खींचकर 

रूप तीद्ण बाणको तत्‌, एव, अत्तरं उसी अक्तररूप 
सन्धीयत~लगा ओर ल््यं-लच्य को 
तद्भावगतेन, चेतसा = ब्रह्मगत सोभ्य~-हे सोम्य ! 

भाव वाले चित्त से विद्धि=वेधन कर=जान । 


भाष्य-जो पुरुष परमात्मरूप अतिसूदम लकय को जानना 
चाहे उसको उचित द क्रि वह्‌ प्रथम उपनिषदू रूप दद्‌ धनुष 
हाथमे ले, फिर उपासनारूप तीच बाण उसमे लगावे ओर 
फिर परमात्मविषयक्र चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा उस धलुष को 
खींचकर एक मात्र परमात्मा को ल्य रख वेधन करे अथात्‌ 
जाने । 

भाव यद्‌ है किं इन शोका मे उपनिषत्कार महार्षयो ने यह 
वणेन किया ह कि प्रणवोपासना से परमात्मरूप लकय की 
प्राप्ति होती ह अन्यथा नहीं । 

सं०-अव उक्त अर्थं की पुष्टि मे ओौर दृष्टान्त कथन करते है- 


प्रणवो धनुः शरोद्यातमा तह्य तहद्य- 
मुच्यते । अप्रमत्तेन वेडधव्यं शर- 
वत्तन्मयो भवेत्‌ । ४। 


पद्‌ ०~ प्रणवः, धनुः । शरः । हि । आत्मा । ब्रह्म । तत्‌। 


, ल्यं । उचते । अप्रमत्तेन । बेद्धथ्यं । शरवत्‌ । तन्मयः । भवेत्‌। 


अथं 
भरणवः = च्रोङ्कार हि = निच्धय करके 
धलनुःधनुषहै आत्मा जीवात्मा, 
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० उपनिषदाय्यभाष्ये 


शरः = बाण दहै ओर से उसका 
तत्‌-उसका वेद्धञ्यंबेधन करे 
लयं = लच््य शरवत्‌-वाण के सदश 
ब्रह्म~परमात्मा तन्मयःनतन्मय 


, उच्यते = कथन किया गया है भवेत्‌ = दोजाय । 
अप्रमत्तेन = प्रमाद्‌ रहित चित्त 


भाष्य - जिन्ञासु को उचित दै कि वह प्रणवरूप धनुष को 
लेकर संस्कृत मन द्वारा विपयरूप प्रमाद्‌ से रदित एकाग्रचित्त 
होकर ब्रह्मरूप लच्तय का वेधन करे ओर फिर ब्रह्माकार वृत्ति- 
द्वारा अपने चआरापको तन्मय करदे अर्थात्‌ ठेसा निदिध्यासन 
करे कि उसकी वृत्ति विजातीय प्रत्यय रहित होकर ब्रह्माकार 
हो जाय । 


सं०- वब उक्त लद्यरूप सवाधार ब्रह्म को अमत का सेतु 
कथन करते हैः- 


-श्स्मिन्‌ योः परथिवी च।न्तरिक्तमोतं 
मनः सद्प्राणे श्च सदे; । तमेवैकं जानथ 
आत्मानमन्या वाचो विघ्रु्थ 
अमृतस्येष सेतुः । ५॥। 
पद्‌ ०--अस्मिन्‌। द्यौः । प्रथिवी ।; च । अन्तरिक्तं । ओतं । 


मनः । सह । राणः । च । सवंः। तं।. एव । एकं । जानथ 
आत्मानं । अन्याः । वाचः। वियुच्वथ । अगतस्य । एषः । सेतुः । 


¬ अथं 
श्रस्मिन्‌-जिस ,श्र्तर रूप ब्रहम में द्ौः=द्‌,लोक 
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सुरडकोपनिप्रदि द्वितीयसुण्डके द्वितीयः खण्डः ४०६. 


प्रथिवी-प्रथिवी लोक ऋअत्माको 

चन्र जानथ = जानो 

अन्तरि क्तं=-अन्तरित्त अन्याः, वाचः == उससे भिन्न 

च~रौर अन्य वाणियों को 

सर्वैः, प्राणैः, सदह, मनः = सव विमुच्रथ~त्रोडदो, क्योकि 
इन्द्रियों के साथ मन एषः यही आत्मा 

्रोतं-्रोत प्रोत सृतस्य=मोन्त का 

एव निश्चय करके सेतुःउपाय हे । 


तं, एकं. रात्मानं = उस एक 

भाष्य- जिस सर्वान्तर्यामी परमात्मा में द्य लोक प्रथिवीं 
श्रौर अन्तरि्ञादि सव लोक ओओतप्रोत है रौर वागादि सव 
इन्द्रियों के साथ मन भी जिसमें श्रोतप्रोतदै हे शिष्यो तुम 
एकमात्र उसी कों अपना लद्य वनाच्रो शओ्मौर अनात्मपरायण 
सव वाणियों को छोड़ दो, क्योकि मृत्यु द्वित अगत पदकी 
भ्राप्नि का उपाय एकमात्र वही परमात्मा है, जेसाकि [ ^तमेव 
विदित्वाति मृट्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ] यज्जु 
३१। १८ इत्यादि मन्त्रो मे वणेन किया है किं उसी को जानकर 
पुरुष मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता दै अन्य कोई मागं नदीं । 

सं°- अव रथनाभि के दृष्टान्त से सम्पू विश्व को पर- 
मात्मा में अतप्रोत कथन करते हैः- 


अराहव रथनामो संहता यत्र नाञ्यः स एषोऽ 
 न्तश्चरते बहुधा जायमानः । ओभिव्येवं 
ध्यायथ आत्मानं खस्ति वः 
` पराय तमसः परस्तात्‌ । ६ । 
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४१० उपनिषदायय्यभाष्ये 


पद्‌ > -अराइव । रथनामौ । संहताः । यत्र । नाज्यः। सः। 
एषः । अन्तः , चरते । बहुधा । जायमानः । ऋअओदेम्‌। इति । एव । 
ध्यायथ । आर्मानं । स्वस्ति । वः । पाराय । तमसः । परस्तात्‌ । 


अथं 

रथनाभौ, अराइव~रथनाभि है 

मेंअरोंके समान आत्मानं=उस श्रात्मा का 
यत्र=जिस परमात्मा में चअरो३म्‌, इति, एवं=““अोम्‌” 
नाङ्यः-नाडयें इस परमात्मवाचक पद्‌ से 
संदताःअरोतप्रोत दहै ओौर ध्यायथ =ध्यान करो 

जहां तमसः, परस्तात्‌-जो अन्धकार 
सः, एषः=वह परमात्मा सेपरंदहै 
बहुधा बहुत भकार से पाराय=उसकी प्राप्ति ऊ लिये 
जायमानः=तआविभाव को प्राप्त वभ्=तुम को 

इरा स्वस्ति=्राशीवाद्‌ दो । 


अन्तः, चरते=भीतर विचरता 

भाष्य-रथनाभि में अरों के समान यह सव जगत्‌ उत्त 
परमात्म देव में श्रोतप्रोत है रौर जहां सव नाड्यां का संद 
है उस हृष्य देश मेँ परमात्मा अपनी ज्योति से बिराजमान है, 
इसक्तिये तुम सव्र को उचित दहै कि हृत्युरडरीक में व्याप्त ब्रह्य. 
का चओओङ्कार द्वारा ध्यान करो तव बह तुम्हारे लिये मंगलकारी 
होगा। 

मायावादी इसके यह अर्थं करते है कि हृदयरूप उपाधि में 
घटाकाश के समान ब्रह्म ही जीवभाव को प्राप्न दोरा है, इसी- 
लिये [ “ बहूधा जायमानः” ] यह कथन किया गया दै, इस 
वाक्य के अथे इनके मत में यह है किं वह कभी हृष्ट होता है, 


©6-0. 4810811\/80| 11811 ©066{101. 01011260 0\/ 60680011 


सख्डकोपनिषदि द्विनीयसुरखडके द्वितीयः खण्डः ४११ 


कभी सन्तुष्ट, कभी शान्त अरर कमी अशान्त होता है, इत्यादि 
नाना भावोंसे व्रह्म दी हदयरूप उपाधि में सुखी दुःखी दोरा 
है, इनका यह्‌ कथन ठीक नहीं यदि इम श्लोक के यद्‌ रथं 
होते तो उत्तराद्ध में ओङ्काररूप से उसका ध्यान कथन न किया 


` जाता, पर किया दै, इससे स्पष्ट सिद्ध दै कि जायमान के अथे 


यहां उत्पन्न दोने के नदीं किन्तु आविभाव के है, अतएव इस 
श्लोक मेँ रथनाभि के दृष्टान्त से शओ्मौर [ “च्रोङ्कारः ] द्वारा 
उसका ध्यान करने से ब्रह्म का व्णैन स्पष्ट है। 


सं°--अव उक्त आत्मतत्व का प्रकारान्तरं से कथन 
करते हैः 


यः सर्वज्ञः स्गैविद्यस्यैष महिमां भुवि,दिव्ये 
ब्रह्मपुरे द्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्टि- 
तोऽन्ने हदयं पनिधाय तद्िज्ञा- 
नेन परिपश्यन्ति धीरा आ- 
नन्दरूपमसृतं य- 
द्विभाति ।७) 


पद्‌०--यः । सर्वज्ञः । संवित्‌ । यस्य । एषः । महिमा । 
मुवि दिढ्ये । ब्रह्मपुरे । हि । एषः । व्योम्नि । आत्मा । प्रतिष्ठि- 
तः। मनोमयः ! प्राणशरीरनेता । प्रतिष्ठितः । श्रन्ने । ह्दयं । 
सन्निधाय । तद्िज्ञानेन । परिपश्यन्ति । धीराः । -आनन्द्रूपं । 
अमृतं । यत्‌ विभाति।. .. 
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0 


अथ 

यः जो परमात्मा भ्राणशरीरनेता= प्राण ओौर 
सर्वज्ञः. सर्ववित्‌ अपरोत्तरूप शरीर का चलने वाला 

सेसवकाज्ञातादै अन्नोइस पार्थिव जगत्‌ में 
यस्य-जिसका हृदयं, सन्निधाय = प्रत्येक 
भुविसंसार में भ्राणी के हृदय को आश्रय 
एषः = यह्‌ करके 
महिमा=रचना रूप महत्व है प्रतिष्ठितः = स्थित दै 
दि=निश्चय करके तद्विज्ञानेन~उसके विज्ञान से 
एषः-यह धीर(:=धीरपुरूप 
आ्ात्मा=~आत्मा अनन्दरूपं-~अनन्दृरूप 


दिव्ये, ब्रह्मपुरे, व्योभ्नि-दृदय- अमतं अस्त को 
पुरुडरोकलूप दिव्य आआ- यत्‌-जो 


काशमं ए त] विभाति-प्रकाशमान्‌ है 
भतिष्ठितः=स्थिर हे परिपश्यन्ति = ज्ञानदष्ठि से 
मनोमयः ज्ञानस्वरूप है देखते है । 


भाष्य-जो इस च राचर जगत्‌ का ज्ञाता है, जिसका मह्‌- 
त्व उसकी रचना से इस संसार में विख्यात है जो भ्रव्येक 
प्राणी के दयाकाश में विराजमान है ओर जो ज्ञानस्वरूप है, 
उस परमात्मा को जिज्ञासु जन वैदिकज्ञान द्वारा जानते 
अन्यथा नहीं । 

मायावादी इसके यह अर्थं करते है कि सवेज्ञ परमात्मा ही 
हदयपुरुडरीक मेँ जीवरूप से स्थिर है ओर वहीं जीवभाव को 
प्रप्र श्रा लिङ्गशरीर का नेता है श्रथात्‌ लिङ्गशरीर को पुनजे- 
न्म के लिये ल्ेजाता दै, यदि उक्त श्लोक में जीवात्मा का वणेन 


€€-0. 481902111५/80| 148) (06610). 0100260 0 6620011 





सृरुडकोपनिषदि द्विरीयसर्डके द्वितीयः खस्डः ४१३ 


होता तो उत्तर श्लोक में परापर ब्रह्म का वर्णन न कियाजाना 
परन्तु क्रिया इससे स्पष्टे क्रि यद श्लोक ब्य का वणेन 
करता है जीवात्मा का नदीं । 


सं०-- अव छन्त ब्रह्मज्ञान काफल कथन करते हैः- 
भिद्यते हदयभन्थिश्बियन्ते स्वं 
संशयाः। क्तीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिर्‌ दष्टं परावरं । ८ । 


पद्‌ =--भियते । हृदयग्रन्थिः । चिन्त । सवसंशयाः । 
त्षीयन्ते । च : अस्य । कमाणि । तस्मिन्‌ । दृष्ट । परावरे । 


भ 
अथ 
तस्मिन्‌=उस पूर्वोक्त सवं संशयाःसव संशय 
परावरे-परावर ब्रह्म के चियन्ते-छिन्नमिन्न होजाते हँ 
दृष्टो = जानने पर चनपरौर 
हदयग्रन्थिः = हदय की अवि- अस्यइस जीव के 
द्यक म्रन्थि कमांणि= संचित कमं 
भिद्यते = मेद को प्राप्त दोजाती 9 को प्राप होजाते 
हे । 


भाष्य- उक्त परमात्मज्ञान का महत्व यह ह कि उस परावर 
ब्रह्म के ज्ञान से अविद्यारूप भरन्थि मेद्‌ }को प्राप्न होकर सव 
संशय दर हो जाति है ओर वासना रूप सब कमं नष्ट हो जाते 
है, परावर के अथं [ “रं कारणं अवरं कार्य्यं तदुभयं यस्मिन्‌ 
तद्‌ परावरम्‌ ब्रह्म” ] = पर = प्रकृति श्रौर अवर = कार्य्य, यद्‌ 
दोनों ह .जिसमें उसका नाम [ “परावर” ] है । 
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४१४ उपनिषद्‌ाय्ये भाष्ये 
सं० श्रव उस ब्रह्म का संते पतः स्वरूप कथन करते है-- 
दिररमये परे कोशे विरजं ब्रह्य निष्कलम्‌। 
तच्छुभर ज्योतिर्ाज्योतिस्त्यदास्- 
विदो विदुः । १। 


पद०- हिरण्मये । परे । कोशे । विरजं । ब्रह्म । निष्कलं । 
तत्‌ । शुश्च' । उ्योतिषां । ज्योतिः । तत्‌। यत्‌ । आत्मविद्‌ः। 
विदुः । 
¢ 
अथ 
हिरण्मये = उस ज्योतिमय तत्‌ == वह 
परे, कोशे =हटयरूप कोशमें शुभ्र शद्ध दे 
विरजंरजोगुण से रदित ञउ्योतिषां = जो है उसको 
निष्कलं = निरवयव सतमविद्‌ः=आत्मवेत्ता 
ब्रह्म=त्रह्य विराजमान है विदुः = जानते है अन्य नहीं । 
भाष्य--त्रानन्द्मय कोश को यहां “हिरण्मयः” शब्द्‌ से 
वणन किया गया है अथात्‌ सव जीवों की प्रकाशरूप बुद्धि में 
वह्‌ शुद्धः ब्रह्म व्यापक है जो निरवयव होने से सवेथा निष्कलंक 
है ओर स्वतःप्रकाश होने से सूय्यांदि उ्योतियों का भी प्रकाशक 
है, ऋअौर यह वह ब्रह्म ह जिसको केवल आत्मवत्ता ही जानते 
न्य नहीं । 
सं०-अव उस ब्रह्म को सूय्यांदिकों का प्रकाशक कथन 
करते हैः- 


न तत्र सुर्यं भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
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विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव 
भान्तमनुभाति सवे तस्य भासा 
सवेमिदं विभाति । १०। 


पद्‌ ०- न । तत्न । सूय्य॑ः । भाति। न । चन्द्रतारकं । न । 

इमाः । विदय्‌.तः । भान्ति । कुतः । अयं । चर ग्निः । तं । एव । 
9४ ९ ू रि 

भान्तं । अनुभाति सवं । तस्य । भासा . सर्वं । इदं । विभाति । 


र्थं 

तत्र ==उस ब्रह्ममें तं, एव, भान्तं~उस दही स्वयं 
सूयः सूय्ये प्रकाशकं 
न, मातिनप्रकाश नदीं करता सर्व=सव 
न, चन्द्रतारकं चन्द्रमा भौर अलुभाति=पीषे प्रकाशित होते 

तारागण भी प्रकाश नहीं 

करते तस्य = उसी की 
न, इमाः, विद्य तः, भान्तिन भासानदीप्तिसे 

यह्‌ विजल्लियं उसको प्रकाश इदं, सवं=यह सव तेजोमण्डल 

करती हैं विभाति = प्रकाशित होता है 
अयं, अग्निः=यह भौतिकाग्नि स्वतः नहीं । 
कुतः-कहां प्रकाश कर सकता हे 

माष्य--सूय्ये चन्द्रादि सब जड़ पदार्थं उस स्वयंप्रकाश 
परमात्मा में प्रकाश नदीं कर सकते किन्तु यह्‌ सव उसीकी 
सन्ता से प्रकाशित होते हे श्नौर उसी के प्रक!शानन्तर विद्य तादि 
सव तेजस्वी पदाथ श्नन्य पदार्थो के प्रकाशक हाते दें 
स्वतः नहीं । 
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४१६ उपनिषद्‌ाय्यैभाष्ये 


भाव यह ह कि सृय्यादि प्राकृत पदार्था में इश्र की रचना 
विशेष से ही प्रकाशत्व ध्म आता दहै, इसलिये सूय्यादि सव 
पदाथ परप्रकाश्य ओौर व्रह्म स्वतः प्रकाश है। 

सं<-अव उपसंहार में ब्रह्य की सेत्यापकता कथन 


करते हैः-- 


ब्रह्म वेदमप्रतं पुरस्ताद्‌ व्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्य 


दक्तिएतश्वोत्तरेण 


। अधश्चोध्वं च 


= स = 9 
प्रसृतं वह्यं वेदं विश्वमिदं 
वरिष्ठम्‌ । ११। 
पद्‌ ०- ब्रह्म । एव । इदं । अस्तं । पुरस्तात्‌ । ब्रह्य । पश्चात्‌। 
ब्रह्य । दक्तिणतः। च । उत्तरेण । अधः। च। ऊध्वं। च। 
भ्रस्तं । त्र्य । एव । इदं । विश्वं । इदं । वरिष्टं । 
चरथं 


इदं, अगरतं = जो पूव ऋोकों में 
छअमृतभाव कथन किथा 
गया है बह यदह असरतरूप 

ब्रह्य, एव = ब्रह्य ही दै 

पुरस्तात्‌, ब्रह्म~इस काय्यका- 
रणरूप जगत्‌ से प्रथम 
बरह्म था 

पश्चात्‌, ब्रह्म = इस के कारणा- 
कार हो जाने के अनन्तर 
ब्रह्म ही शेष रहेगा 

दल्िणतः = दक्षिण की श्रोर 


च~द्मौर 

उत्तरेण =उत्तर की ओर 
अधः-नीचे 

च~्रौर 

ऊर्वं -उपर भी 

इदं, ब्रह्म=यह ब्रह्म ही 
प्रखतं-फला हच्रा है 

इदं, विश्वं यह्‌ पूणं 

वरिष्ठं, एव=अतिश्रेष्ठ ब्रह्म ही 


 है। 
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भाप्य-दइईंस रोक में ब्रह्म को सजातीय, विजातीय, स्वगत- 
मेद्‌ शुन्य कथन क्रिया गया तै अर्थात्‌ सख्ष्टि से प्रथम एकमात्र 
ब्रह्मही था उस समय यह्‌ नामरूपान्मक जगत्‌ अव्याकृत 
प्रकृति में लीन था मौर वह्‌ प्रकृति ब्रह्माधित होने के कारण 
ब्रह्म के सजातीय भेद की आपाद्क न थी ओर स्वतन्त्र न होने 
के कारण विजातीय मेद्‌ की ्रापादक भीन थी, इसलिये ब्रह्म 
को सर्वात्मत्वेन कथन किया गया है नौर ऊपर, नीचे, दक्तिण, 
उत्तर, इस भाव से कथन किया ह कि अनवच्छिन्न सत्तासे 
एकमाच्र ब्रह्म ही दशो दिशाश्रों मेंहैश्रौर इसी भावसे यह 
कथन हे कि [ इदं वरि" विश्वम्‌? ] =यह सर्वोपरि वरणीय 
ब्रहम ही है च्नन्य नदीं, यह्‌ वदी भाव है जिसको बृहदा० 
५। १। १ में वणन किया ह किः- 

पूणमदः पणमद पूरणतपूदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूशंमेवाव शिष्यते ॥ 

वह्‌ ब्रह्म आकाशवत्‌ परि पूणं है, यह काय्यं जगत्‌ भी जो 
उसी परमात्मा से निकलता हे पूणे है मौर उस पूणं परमात्मा 
के पूणे भाव को लेकर ही अन्याकृतरूप से पुनः शेष रहता है, 
इसी प्रकार इस -छोक मेँ मी ब्रह्म को सर्वास्मरवेन कथन च्छया 
गया ह जड़ चेतन अथवा जीव ब्रह्मकी एकताके छभिप्राय 
से नहीं । 

मायावःदी इसके यद्‌ अथं करते हे कि पूर्वै, पञ्चिम, ऊपर, 
नीचे, दक्षिण, उत्तर मे सव कुच नह्य दीदे, यायोंक्हो किं 
यह्‌ सब चराचर विश्च ब्रह्यहीहै, यदि यदह भाव इस शोक 
कादे.तातो इस से पूरं श्लोक मे सूर्य्यादिकों की ठच्छता 
वणन न की जाती भ्रौर नादी यह्‌ कथन किया जाता कि उसी 
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४१८ उपनिषद्ाय्यभाष्ये 


के प्रकाश से सब पदाथ प्रकाशित होते है, उक्त कथन से स्पष 
सिद्ध दै कि ब्रहम स्वतः प्रकाश चौर अन्य सव पदार्था परभरकाश्य 
है, फिर सब जङ्‌ चेतन की एकता कैसे ? चनौर प्रवल प्रमाण 
यह्‌ है कि अभ्रिम ठृतीयमुरडक प्रथमखर्ड के प्रथम मंत्र में 
जीव इश्वर का भेद्‌ स्पष्ट रीति से निरूपण करिया गया है, यदि 
सब छ ब्रह्म ही होता तो मेद्‌ निरूपण करने की क्या च्राव- 
श्यकता थी ? इसका वह्‌ यह्‌ उत्तर देते हैँ करि [ “तत्‌” ] ओौर 
[ °त्वंः ] पद्‌ का स्वरूप निरूपण करने के लिये वहां जीव 
ब्रह्म का मेद्‌ कथन किया गया ह ? इसका उत्तर यह है कि शर्म 
को सव कुदं वणेन कर देने से सर्वोपरि अखर्डार्भ तो इसी 
खण्ड मेँ सिद्ध हो गया फिर इस के लिये “तत्त्वं " पद्‌ के निर- 
पण की क्या खावश्यकता थी ? वस्तुतः बात यह्‌ दहैकि यहां 
इन्दोने स्थारणु पुरूष के समान अर्थात्‌ जसे स्थाणु में भ्रम से 
पुरुष की प्रतीति होती है श्नौर उस के मिट जाने पर एकमात्र 
स्थाणु दी शेष रह्‌ जाता है इसी प्रकार जगत्‌ में नानाकार 
बुद्धि भ्रम से उत्पन्न हो रही है उसके भिटजाने के अनन्तर एक- 
मार स्थारणुवत्‌ ब्रह्म दी शेष रह जाता दै अन्य कु्धं नही, इस 
का नाम इनके मत में वाधसमानाधिकरण दै, इसका मानना 
यहां इसलिये ठीक नदीं कि [ “इदं विश्वम्‌? ] =यदह्‌ विश्व दहै; 
यह्‌ क्‌ कर फिर यह्‌ कथन करना कि [ 'श्रद्मौ व ] =यहं 
ब्रह्म ही है, यदह कथन बाधसमानाधिकरण का बाधक ओमौर 
मुख्यसमानाधिकरण का साधक है, इसंकलिये इनके अथं किसी 
प्रकार भी ठीक नहीं हो सकते, सत्यां वही है जिनमें ब्रहम को 
सजातीय, विजातीय, स्वगतमेदशून्यत्वेन सवात्मभाव से कथन 


करिया दै। 
इति द्वितीयञ्चण्डके द्वितीयः खण्डः 
~: ध १-~-~ 
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थ तृतीययुरडके प्रथभःखरडः प्रारभ्यते 
-- ०६3०3०० च्क्े 


„ सं°--अव जीव, ईश्वर तथा भक्ति के स्वरूपप्रतिपादन- 
पूवक परमात्म्राप्ि के साधन कथन करते हैः-- 


दरा स्यां सयुजा सखाया समानं उत्त 
परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिल 
स्वद्विस्यनश्नन्नन्योऽभिचाक- 
शीति ॥ १॥ 


` पद्‌०-द्रा । सुपणा । सयुजा । सखाया । समानं । उक्तं । 

परिषस्वजाते । तयोः । अन्यः । पिप्पलं । स्वादु । अत्ति। अन- 
श्नन्‌ । अन्यः । अभिचाकशीति । 
¢. 


सय 
सयुजा = अनादि काल से एक अन्य =दैश्वर से भिन्न जीव 
साथ रहने वाले पिप्पलं-सुख दुःखात्मक कर्म. 
सखाया=प्रस्पर मैत्री बाले फल को 
ह्वा, सुपर्णा ईश्वर ओर जीव- स्वादु, अत्ति-अच्छा समम कर 
रूप दो पकती ` अनेक प्रकार से भोगता है 
समानं, वृक्त' = अनादित्वेन अन्यः=दूसरा परमात्मा 
स्वसमान वृत्त को अनश्नन्‌ = कमफल न भोगता 
परिषस्वजाते=आश्रय किये ह्मा “~ ` 
„ इहै छअभिचाकशं,ति-केवल साक्ती- 
तयोःउक्त दोनो मेँ से रूप से देखता है । 
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४२० उपनिषपद्‌ाय्यंभाष्ये 


भाष्य-इस मंत्र में जीव, ईश्वर को प्तीरूप से इस कारण 
कथन किया गया है कि जिसम्रकार पक्ती के गतिकारक सुन्द्र 
वणं होते ह इसी प्रकार जीव, ईश्वर के गति हेत॒त्वेन चेतनरूप 
€ [4 ¢ ४ † मौ 
वणै=पर हैँ अर्थात्‌ अपनी चित्‌ सत्ता से दोनों गतिशील है, ्नौर 
जिस प्रकार पक्ती किसी न किसी क वृत्त को श्मश्रय करते है 
इसी भ्रकार उक्त दोनों ने प्रकृतिरूप वृत्त को आश्रय क्रिया हुश्या 
हे, यहं दोनों अनादि काल से उपास्य उपासक भाव तथा 
व्याप्य-ग्यापक भाव से संयुक्त दै मखा इस श्भिभ्राय से कहे 
गये है कि जव जीव परमात्मा को मैत्रीभाव से उपासना करता 
है, तवर उससे (भन्न अन्य उपका कोद सखा नदीं होता, जैसाकिं 
[ “व्व वाहमस्मि भगवो देवते अहं वा त्वमसि” ]=दे परमा- 
त्मन्‌ ! तूर्मँच्रौरमैत्‌ है, इत्यादि वाक्यों में परमात्मा का 
जीव को सखा होना बन करिया गया है, मेद्‌ यह दै कि जीव 
कर्मफल का भोक्ता ओमौर ईश्वर साक्तीरूप से स्थिर है, यह मंत्र 
भेद का स्पष्ट रीति से प्रतिपादन करता हे । 
मायावादी इसफे अर्था मे भी ठेस फेरफार करते हैँ कि 
किसी प्रकार भी भेद सिद्धिन हदो जाय श्र्थात्‌ उक्त दोनों के 
शर्थ बुद्धि ओर जीव के करते हँ जो प्रकरण से सर्वथा विरुद्ध 
है, क्योकि यदि कमफल भोक्ता यहां बुद्धि कथन की जातीतो 
भ्रम छ्छोक में जीव को सुद्यमान कथन न किया जाता, परन्तु 
हे, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि कमफल भोक्ता यहां जीव 
को कथन किया गया ह रौर ईर का साज्ञीरूप से वणन है, 
इस प्रकार के प्रसिद्ध मेद का भी रायावादी अपने मायाजाल 
से अरपलाप करते हैँ तो समानाधिकरण के वाक्यों की तोकथा . 
ह। क्या, इस प्रकार मायाव।द्‌ के मोह से इन्दोने अद्धौतकी 


©©-0. 48108111\/801 1481) 0661101. 01011760 0 €७800011 


[3 


सुरड को पनिपदि वृतीयुरुडके =: खण्डः. ४२१ 
सिद्धि की है वास्तव में इनके अद्धौत का उपनिषदों में गन्ध भीः 
नहीं पाया जाता । ‡ 

सं०--अव परमात्मन्ञान से जीव के मोहद कीं निवृत्ति 
कथन करते हैः-- 
व ् ८ 
सामने दत्ते पुरूषो निमग्नोऽनीशया शो- 
७ & च 
चति सुद्यमानः । ष्ट यदा पर्यत्य 
न्यमीशमस्य महिमानमिति 
श ५3 
वातशकिः । २। 
पद्‌०-समाने । वृन्ते .। पुरुषः । निमगनः । अनीशया । 
शोचति । अुद्यमानः। जुष्टं । यद्‌ा । पश्यति । अन्यं । ईशं । 
अस्य । महिमानं । इति । वीतशोकः । 
अथं 
समाने, वर्ते=प्रकृतिरूप वृत्त मे ईशं -द्धर को । 
पुरुषः-भोक्ता जीवात्मा अन्यं-तअरपने से भिन्न देखता है 
निमग्नः=अज्ञान से निमरन दै इति--ओौर 
अनीशया=प्रकृति की अवणा- शरस्य इसकी 


त्मक शाक्त से महिमानं संसाररूप महिम को 
सुह्यमानः=मोद्‌ को प्राप्त हुता पश्यति=देखता है तब 
शोचति = शोक करता है वीतशोकः-शोक से रदित हो 
यद्‌ा~-जव जातादहै। ` 


जुष्टं=योगी जनों से युक्त 
माष्य-[ “सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था भ्रकृति? ] सां० 
१। & १ सन्त्व, रज, तम, इन तीनो गुणों की साम्यावस्था का 
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२२ उपनिषदाय्येभाष्ये 


' {1१.01 नाम जो [ “प्रकृति” ] है उसके अवरणास्मक तमो गुण के प्रभाव 
71103 से जीव सदा सुद्यमान रहता दै, इसके मोह की निचरृत्ति एकमात्र 
1 + इश्वर ज्ञान से होती है अथात्‌ जव यह शमदमादि स।धनसम्पन्न 
॥॥ होकर सवेशक्तिमान्‌ पग्मात्मा का आश्रय लेता है अौर सवत्र 
। 0) उसकी महिमा का अनुभव करता ह तव यह शोक से रहित 
| (४, हो जाता है । 

11 \ सं०--अव उक्त अर्थं को विस्तार से वर्णन करते हैः-- 


यदा पश्यः परश्थते रुक्मवर्णं कतारमीशं 
पुरुषं बह्ययोनिम्‌ । तदा विद्वार्‌ पुणय- 
पापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्युपेति॥ ३॥ 


पद्‌० - यदा । पश्यः । पश्यते । रुक्मवर्णं । कर्तारं । ईशं । 
पुरुषं । ब्रह्मयोनि । तदा । विद्वान्‌ । पुख्यपापे । विधूय । 
निरञ्जनः । परमं । साम्यं । उपेति । ` 


0 


श्रं 
यदा-जव विद्धान्‌ = ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
पश्यः = उपासक जीव पुख्यपापे=पुरय रौर पापको 
सक्मवर = स्वतः प्रकाश विधूयनदूर करके 
कतारं = विन्ध के कत्ता निरञ्जनः = अविद्यारूप क्लेश 
ईशं = सवेशक्तिसम्पन्न से रहित होकर 
ब्रह्मयोि~सर्वोपरि कारण परमं, साम्यं = परमात्मा के 
पुरुषं-परमात्मा- को. छअपहतपाप्मादि धर्मो की 
पश्यते-देखता दे समता को 
तदा-तब वह उपेति~्राप् होता ह । 
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सुख्डकोपनिपदि दृतीयसुखडके प्रथमः खण्डः ४२३ 


माष्य--जव यद्‌ जीवात्मा स्वतःप्रकाश, विश्धकर्ता आदि 
विशेषणो वाले ब्रह्म का सान्ञात्कार कर लेता है तच पुख्यपाप- 
मोदजाल से प्रथक्‌ होकर उघकी समता को प्राप्त हदोतादै। 

यहां समता को प्राप्त होना यह सिद्ध करता है किं जीव 
ब्रह्य वद्‌।पि नदी बनता किन्तु तद्धमतापत्ति द्वारा ब्रह्म के धर्मो 
कोधारण करता है, यदि मायावादियों के सिद्धान्ताठुसार 
जीव ब्रह्मकी एकता उपनिषदों में होतीं तो इस खछाकमें 
[ “साम्यसुपैति? युक्ति अवस्था में जोव ब्रह्मके सदश हो 
जातादहे, वह कथन न किया जाता, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
यहां जीव ब्रह्म की एकता का कथन करना सादसमात्र ह । 

सं°-अव जिस आत्मतत्व के जानने से जीव ब्रह्म की 
समता को प्राप्त होता दै उसका कथन करते है-- 


प्राणो ह्यष यः सवेभूतेविंभाति विजानन्‌ 
विद्वान्‌ भवते नातिवादी । आसमक्रीड 
्रास्रतिः क्रियावनेष बऋह्य- ` 
विदां वरिष्ठः ॥ ४॥ 


पद०-भ्राणः। हि । एषः। यः । सर्वैभूतैः । विभाति । 
विजानन्‌ । विद्धान्‌ । भवते। न । अरतिवादी । आत्मक्रीडः । 
आत्मरतिः । क्रियावान्‌ । एषः । ब्रह्मविदां । वरिषठः। 


र्थं 
हि-निश्चवय करके प । क 
एषः=यद्‌ परमात्मा सेभूतै-सब भूतो खे . ` 
प्राणःप्राणरूप है विभाति~प्रकट दै 
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रथ उपनिषदाय्यभ।ष्ये 


विजानन्‌-उसक्रो जानता इृच्रा ` आत्मरतिः = आत्मा में प्रीति 


विद्वान्‌ विद्धान्‌ पुरुष चाला 

छअतिवादीमिभ्या बोलने वाला क्रियावान्‌ = अ।तमविषयक 

न, भवते=नदीं होता अनुष्ठान वाला होता है 

एषः-एेसा पुरुष रौर 

आत्मकीडः = श्ाल्मा मेंक्रीडा ब्रह्मचिदां~त्रवेत्तात्रं में 
करने व।ला वरिछःश्रे्ठ कहा जाता हं । 


भाष्य-सवको प्राणन शक्ति देनेके कारण परमात्माका 
नाम [ ध्प्राण ] है, उसकी विविध रचना से सव भूत उसके 
्रसितित्व की साक्ती देते हैँ इसलिये वह सव भूतो से प्रकट कदा 
गया है, उक्त आत्मतत्व के जानने वाला विद्धान्‌ = विवेकी 
पुरुष भिभ्यावादो नहीं होवा मौर नाही व्यर्थभापी होता है 
किन्तु परमात्मा ही उसके विनोद कास्थानदहोतादै नौर वहो 
उसकीं रति तथा अनुष्ठान का स्थान होता दै, उक्त गुणों वाला 
पुरुष ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ कदा जाता है । 

सं०-जिस आत्मतत्व के ज्ञान से विद्धान्‌ ब्रह्म की समता 
को प्राप्त दोता है अव उसकी प्रापि के साधन कथन करते रहै 


सत्येन लभ्यस्तपसा द्यष आता सम्य 
ज्ञानेन ब्व्य नियम्‌ । अन्तः 
शरीरे ज्योतिर्मयो हि शभ्रो यं प- 
श्यन्ति यतयः त्तीणदोषाः ! ५। 


पद०- सत्येन । लभ्यः । तपसा । हि । एपः । श्रासमा। 
सम्थक्‌ । ज्ञानेन । ब्रहम चर्येण । नित्यं । अन्तःशरीरे । ज्यो- 
तिमेयः। हि 1 श्र । यं । पश्यन्ति । यतयः । क्षीणदोषाः । 
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सृरुड कोपनिषदि तृतीय पुर्डकरे प्रथमः खण्डः ४२५ 


¢ 
अभ्‌ 
अन्तःशरीरे-शरीर के भीतर नित्यं = सवेदा 
ञ्योतिर्मयः=प्रकाशा स्वरूप लभ्यः प्राप्न होता 
शश्रः=शद्ध यं = उसको 
एषः, आत्मा = यह्‌ आ्ास्मा दि=~निश्चय करके 
दि-निश्चय करके च्तीणदोषाः, यतयः = जिन के 
सत्येन-सत्य से अविद्यादि दोप क्तषीणदो 
सम्यक, ज्ञानेन~यथा्थं ज्ञानसे गये हे ठेसे साधन सम्पन्न 
ब्रह्मचर्य्येणः, तपसा~त्रह्म चय्यं यति पुरुप 
रूप तपसे पश्यन्ति-देखते हैँ । 


भाष्य-सत्य से तात्पय्यं यहां ““सत्यभाषण"? ्रौर सदस- 
द्रस्तु विवेक का है तथा ज्ञान के अथं परमात्मविषयक्र श्रनुभव 
श्मौर्‌ ब्रह्मचय्यं से तात्पर्य शमद मादि षद्रसम्पत्ति का दै, यद 
साधन अन्य वैराग्यादि साधनों के उपलक्ञण है, उक्त साधनों 
से वह्‌ उ्योतिमैय ब्रह्म की णदोप वाले पुरूपां को अपने भीतर 
हदीलाभहो जाता दै कीं देशान्तरमें उसके लाम के्तिये 
जाने कौ आवश्यकता नहीं । 
` सं°-ञ्नव सत्य का विजय कथन करते हैः-- 


सत्यमेव जयते नाचतं ` स्येन पन्था विततो 
देवयानः । येनाक्रमन्त्युषयो द्या्रकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ । ६। 


पद्‌०-सस्यं । एव । जयते । न । च्रनृतं ` सस्येन । पन्थाः। 
विततः । देवयानः । येन । आक्रमन्ति । ऋष्यः । हि । अर्त 
कामाः । यत्र । तत्‌ । सत्यस्य । परमं । निधानं । 
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४२६ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


अर्थं 
, सत्यं, एव~=सव्य दही की श्राप्तकामाः-तआ्प्त कामना््रोवाते 
जयते-विजय होती है ऋषयः=ऋषपि लोग 
न. अनृतं = भूठ की नहीं दि=निशचय करके 
सव्येन=सत्य ही से ्माक्र्मान्त = ्क्रमण करते ह 
देवयानः; पन्थाः=ज्ञान रूपी यत्र जहां परः 
मां दत्‌-वह 
चिततः=चिर्तृत होता है सत्यस्य=सत्य का 
येन=जिस मागं से परमसं, निधानं=उ.कृष् स्थान दै 


मष्य- पूवं श्लोक में जो “सत्यः को ब्रह्मप्राप्ति का साधन 
कथन क्रिया था, इस श्लोक मे उसका माहात्म्य वणेन किया 
गया है कि सत्य ही की जय होती है अचत की नदीं, मौर ज्ञान 
का मागं सत्यदहीसे सर्बोपरि गिना जाता है, जिस स्थान 
विशेष में मन्त्ोंकेद्रष्टा ऋछपि ल्लोग श्रपने ज्ञान मागे द्वारा 
पर्हचते हँ वह सत्य का ही सर्वोपरि स्थान द अर्थात्‌ सद्र.पन्रह् 
को सत्यवक्ता ऋषि लोग ही ज्ञान द्वारा प्राप्त दोतते है ओर बह 
भ्रानि पूर्ेस्थान कों छोडकर स्थानान्तर की नदीं किन्तुज्ञन 
, द्वारा दी श्रपने में व्यापक ब्रह्म कीप्राप्तिहे। 


सं अब उक्त सद्र पनरह के स्वरूप का कथन करते दैः- । 
बह्व तदिव्यमचिन्त्यरूपं सुद्माच तत्‌ सुदम- 
तरं विभाति । दृरास्युद्रे तदिहान्तिके च 
पश्यत्स्िदेव निहितं यहायाम्‌ । ७। 


पद्‌ ०-चृहत्‌ । च । तत्‌ । दिन्यं । अचिन्त्यरूपं । सूदमात्‌ । 
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सुरुडको पनिषदि दृतीय सुरुडक प्रथमः खण्डः ४२७ 


। च । तत्‌ । सृदमतरं । विभाति । दुगात्‌। सुदूरे । तत्‌ । इद । 
अन्तिके । च । पश्यत्सु । इह । एव । निदितं । गद्धायां । 


अथे 
ततत्‌ = वह्‌ वद्य तत्‌-वह्‌ 
बदत्‌तवड़ा दे दूरात्‌=द्रसे भी 
च~्रौर सुदूर दूर 
दिव्यं = प्रकाश स्वरूप है च=त्रौर 
अचिन्त्यरूपं~उस का स्वरूप इह, अन्तिके=जीव के अन्तः 
चिन्तन नदीं किया जा करण मे समीपदेै 
सकता पश्यत्सु = ज्ञान दृष्टि से देखने 
तत्‌ वह वालो के लिये 
स्मात्‌ सृदधम से इह, एव =यदां दी 
च=भीः गुहायां अन्तःकरण रूपी गुहा 
सूचमतरं=्रततिसूचंम में 
विभाति=दीप्निमान्‌ है निदितं = विराजमान है। 


भाष्य--त्रह्य सवे व्यापक होने से [ ` बृहत" | स्वप्रकाश 
होने से [ “दिव्यस्वरूप ] इन्द्रियागो चर होने से | “अचिन्त्य 
रूपः? ] श्रौर कूटस्थ नित्य होने खे सुम से भी सृद्धम भकृति से 
अतिसूदेम है, अज्ञानियो के लिये अति दूर रौर ज्ञानियों के 
लिये अतिसमीप है, इस श्लोक में ब्रह्म की सवेग्यापकता चौर 
श्मचिन्त्यरूपता वणेन की गड हे । 

मायावादी [ “विभाति” ].के यदह अर्थं करते है किं वदी 
ब्रह्म सूयं चन्द्रमादिरूप से प्रकाश कर रहा है, यदि यह्‌ अथे 
क्त पद्‌ के होते तो उसको सदम से सूद्धम र अचिन्त्यरूप 
कथन न किया जाता, क्योकि सूयय चन्द्रमादिकों -का स्वरूप 
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सदम नदीं अौर नाहीं अचिन्त्यरूप कदा जा सकता हे, इस 
लये उक्त शन्द के श्रथं दीप्तिमान्‌ करन। द्‌। संगत दें सुय्यांदि 
स्थूल पदार्थो के करने ठक नदीं । 
सं<-अव उक्त ब्रह्म को इन्द्रियागोचर कथन करते हैः- 


स न~, 


न वक्तषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदवेस्त- 
पसा कमणा वा } ज्ञानप्रसादेन विश॒- 
द्रसस्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 
ध्यायमानः । 5 । 


पद्‌०-न । चन्तुपा । गृह्यते । न । अपि । वाचा। न। 
अन्यैः । देवैः , तपसा ' कमणा । वा ' ज्ञानप्रसादेन । विशुद्धः 
सत्वः । ततः । तु । तं । पश्यते । निष्कलं । ध्यायमानः । 


© 

श्रथ 
चक्तषा-वह ब्रह्म चक्तञ्योंसे ज्ञानप्रतातेन=ज्ञान के महत्व से 
न, गरह्यते~प्रदण नहीं च्या विशुद्धसस्वभ=अ्न्तःकर्ण की 


जा सकता शद्धि. दारा 
न, चपि, वाचान वाणी मे ततः=वह्‌ 


ण क्रिया जा सकता दै ध्यायमानः=ध्यान करने वाला 


न, अन्यैः, देवैः==न श्रौर पुरुष 
इन्द्रियों से तं, निष्कलं-उस निरवयव 
तपसा=न तितित्तासं परमात्मा को 


कमणा, वारर न कर्मो से पश्यते=देखता है । 
किन्तु 


भाष्य--““तु शच्द्‌ दूसरों से म्याघरृत्ति के लिये श्राया है 


©©-0. 481811८8} 181 ©0॥66101. 01911260 0 66810011 


~---- 
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निराकर होने के कारण कोड पुरुप परमात्मा को आंख मे नहीं 
देख सकता रौर नाहीं वणी द्वारा इदन्ताखूप से वणेन करः 
सकता है ओर न अन्य इन्द्रियों से, अधिक क्या तप तथा 
ज्ञानादि किसी साधन द्वारा भी उसक। साक्तात्कार नहींहो 
सकता, सान्ञात्कार केवल ज्ञान्रसाद्‌ से होता ह जिसके चथ 
यहां अन्तःकरण की शुद्धि के हेः अर्थात्‌ विशुद्धसत्व पुरुष को 
योगज सामथ्यं से उसका साक्ञ।त्कार होता टै अन्यथा नहीं । 

सं०-श्रव जीवात्मा के स्वरूप कथन पूरवंक मुक्ति का वणेन 
करते हैः-- 


एषो-ऽएरातमा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ 
प्राणः पञ्चधा संविवेश। प्राणेश्चित्त | 
सर्वमोतं प्रजानां यसिमन्‌ विशद्ध | 
विभवत्येष आला । & । | 

पद्‌ ०--एषः 1 अरुः आत्मा । चेतसा । वेदितव्यः । यस्मिन्‌ । 


५ (~ ० = [+< ९ ५ ् 
प्राणः। पक्चधा संविवेश । प्राणः । चित्तं . सवं । ओतं । प्रजानां । 
यस्मिन्‌ । विशुद्धो । विभवति । एवः । अत्मा । ॥ 





¢ 
अथ 
एषः = उक्त परमात्मा काध्यरान जिज्ञाघु अपने श्रनुभन 
करने वाला मे जानता 
्रारमा = जीवात्मा यस्मिन्‌-जिस 
श्रुः = अगु है श्मात्मा= आत्मा में 


चेतसा, वेदितद्यः=इस वात को पच्चधःगंच प्रवाप्का 
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प्राणः=प्राण विराजमान होता है उसीमें 

संविवेश~स्थिर ह बह शात्मा सर्व, प्रजानां सम्पू प्रजान 
अणु है का 

यस्मिन्‌-जिस भ्राखैःचित्त = इन्द्रियो के साथ 

विशुद्ध = शद्ध परमात्मा में चित्त 4 

एषः-यह जीवात्मा सर तं=त्रोतभरोत है । 


चरिभवति-मुक्ति अवस्था में 

भाष्य- इस शोक में जीवात्मा ओरौर परमात्मा का स्वरूप 
कथन करके उपास्य उपासकभाव से दोनों का मेद्‌ स्पष्ट वणैन 
किया गया है कि जिसमें प्राण, अपाने, उदान, समान श्रौर 
व्यान यह पांच प्रकार के प्राण है वह जीवात्मा स्वरूप से अणु 
है वही मुक्ति अवस्था में शुद्ध व्रह्म मे विराजमान होता है ओरौर 
शुद्ध ब्रह्म वह ह जिसमं सब प्रजाच्नं के चित्त तथा इन्द्रिय 
श्मोतप्रोत है। ठ 

मायावादी अरएु के श्रथ यहां सदम के करते ह किं परमा 
त्मा प्रकृत्यादि सम्पूण पदार्थो से अ्रतिसूद्म है ओर उसमे 
भ्राण, अपान, समान, उदान न्नौर व्यान, यद्‌ पांच प्रकार का 
वायु जीवरूप होने पर प्रवेश करता है ओौर फिर वदी जीवात्मा 
सक्त दाने पर विभु होजाता है, यदि इस शोक के यह्‌ अर्थं होते 
तो प्रजा नौर प्रजा के चित्तां का परमात्मा से सेद्‌ कथनन ` 
किया जाता अर नाही अभ्रिम श्लोक में मुक्त पुरुष श्रारमज्ञ का 
परमात्मा से मेद्‌ वणेन किया जाता, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
यह श्लोक जीवात्मा अौर परमात्मा के भेद को वणन करता है 
छरमेद को नहीं । 

सं०-अव युक्त जीव का यथेच्छाचारी होना कथन 
करते है र 
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यंयं लोकं मनसा संविभाति विशद्धमस्वः 

कामयते यांश्च कामान्‌ । तंतं लोकं 

, जयते ताश्चकार्मास्तस्मादासन्नं हयच॑ये- 
 द.तिकापः। १०। 


पद्‌०- यंयं । लोकं । मनसा । खविभाति । विशुद्धसन्त्वः । 
कामयते । यान्‌ । च । कामान्‌ । तंतं । लोकं । जयते तान । च। 
[+ € 
कामान्‌ । तस्मात्‌ । अत्मज्ञं । हि । अ्रचयेत्‌ । भूतिकामः । 


४४ 
सरथ 
विशुद्धसत्त्वः = निर्मल अन्तः 
करण वाला मुक्त पुरुष 
यंयं, लोकं-जिस २ अवस्था 
का 
€ 
मनसा=्त्मभूत सामथ्ये से 
संविभाति-चिन्तन करता हैँ 
च=त्रौर 
यान्‌, कामान्‌+=जिन २ कामों 
की 
४१ 
कामयते-कामना करता है 
तंतं, लोकं = उन > अवस्थानां 
को 


चौर 

तान्‌,कामान्‌~उन २ कामना 
को 

जयते-ग्राप्त होता है 

-तस्मात्‌-इसलिये 

हि = निश्चय करके 

भूत्तिकामः=सुक्तिरूपविभूति 
चाहने वाला 

आर्मज्ञं परमात्मा को जानने 
युक्त पुरुष की 

अचेयेत्‌-गुरुभाव से पूजा 
करे। 


माष्य-सुक्त पुरुष अपने आत्मभूत सामथ्यं से जिसर 
अवस्था को चाहता है उसी को प्राप्त कर लेता दै ओर जन २ 
कामना को चाहता द उन २ को प्राप्त होता है अर्थात्‌ सुक्त 
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जीव जव पुनः संसार में गतिकी इच्छा करता है तव वहं 
अपनी कामनाश्रं के अनुसार जन्म लेता दै नौर जैसी अव 
स्थाओंको चाहता हैउन्दीं अवस्थाश्नों को प्राप्त होता है। 

यह्‌ शोक सुक्त पुरुप की पुनराबरृत्तिरूप कामनाघ्ों का 
वणेन करता दै, इसीलिये कटा गया ह करि विभूति चाने वलि 
लोगों को एेसे पुरुष का पूजन करना चादिये 

मायावादियों के मत में सुक्तिमेन कोई सामथ्यं होतादै 
न कोड ज्ञान होता है फिर उक्त विध कामनाच्रों करौ सम्भावना 
ही नदीं हयो सकती, चौर नादी निर्विशेष सुक्तिवादि्यों के मत 
में सक्त का पूजन हो सक्ता है, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि यह 
शोक वैदिक सुक्तिका वणन करता दै जिस में जीवात्मा के 
आध्यात्मिकसाम्यरूप ज्ञानादि सव्र भाव यथावस्थित बने 
रहते हैँ चौर उन से फिर वह उत्तमोत्तम अवस्थाय तथा 
कामनाश्नों को प्राप्तद्ोतादै, इसलिये जिज्ञासु को उचितदैकि 
उत्तमोत्तम जन्म वाले मुक्त पुरुषों का गुरुभाव से पूजन करे। 

इति ततीयञणडङे प्रथमः खण्डः 


~: ०:-:०- 


अथ तृतीययुण्डके द्वितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--श्नव परमात्मज्ञान से जीवात्मा के जन्म का अति- 
क्रमण कथन करते हैः-- 


स्‌ वेदेतत्परमं ब्रह्मधाम यत्न विश्वं निहितं 
भाति श॒भ्रम्‌ । उपासते पुरुषं ये द्य कमा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवत्त न्ति धीराः । १। 
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पद्‌०--सः। वेद्‌ । एतत्‌। परमं । ब्रह्म । धाम । यत्र । 

विश्दं । निदितं । भाति। शश्र । उपासते । पुरुषं । ये । दहि । 
भ {1 & + 
अकामाः । ते । शुक्र । एतत्‌ । ्रतिवते न्ति । धीराः । 
© ९ 
सथ 

सः=वह्‌ सुमुक्त ` हि=निश्चय करके 
एतत्‌, परसं, धाम, ब्रह्य इस ये अकामाम्=जो निष्कामी 

सर्वोपरि सव के श्राश्नरय- पुरुषं-उस पूणे परमात्मा की 


भूत ऋय को उपासते = उपासना करते है 
वेद्‌=जानता हे ते, धीराः=वे धीर पुरूष 
यत्र-जिस ब्रह्य में एतत्‌, श॒क्र-इस जन्म मरण 
विश्वं सम्पूणं ब्रह्माण्ड 
निदहितं-स्थिर हे श्रौर जो अतिवर्तन्ति = उल्लद्घन कर 
शश्च शद्ध जाते है । 


भाति~प्रकाशस्वरूप है 

भाष्य--जो जिज्ञोखु जन उस ब्रह्म की उपासना करते 
जिस मे यद्‌ सम्पूण लोकलोकान्तर स्थिर है, एेसे व्रह्म की उपा. 
सना करने वाले पुनः २ जन्ममरण में नहीं रते, या योंकहो 
कि उक्त सुसुक्तुजन [ “शुक्र, अतिव॒त न्ति” ] =सन्तानोत्पत्ति 


के कारण वीर्यं को उललङ्कन कर जाते हैँ अथात्‌ उध्वंरेतस दनि 


के कारण इस संसतिचक्र मे नदीं आते । 

स्मरण रदे कि शुद्ध परमात्मा की उपासना से जो अपूर्व 
सामर्थ्यं लाम हाता है उसी का नाम [ “सक्ति ] है। ` 

यदि मायावादियों के मतानुसार युक्ति के अथे ब्रह्म बन 
जाने के दोते अथवा बौद्धो के समान निवौण पद के हेते ता 
इस शोक में जितेन्द्रिय होने के भावों का कथन न किया जात्ता 
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किन्तु सब सामर्थ्यो काल्य कथन क्रिया जाता परन्तु एेसा 
नहीं है, इससे सिद्ध दै कि ओपनिषद्‌ मुक्ति शून्यभाव प्रधान 
नहीं किन्तु एेश्वयेभाव प्रधान है । 

सं०-अरव खक्'म कर्मो" की लयता कथन करते दैः- 


कामाच्‌ यः कामयते मन्यमानः प्त काममि- 
जायते तत्रतत्र । पर्याप्तकामस्य कृताल- 
नस्तु इदैव सवे प्रविलीयन्ति कामाः ।२। 


पद्‌०-करामान्‌ । यः । कामयते , मन्यमानः । सः । कामभिः 
जायते । तत्रतत्र । पर्याप्रकास्य । कृतात्मनः । तु । इह एव । 
स्वँ प्रविलीयन्ति । कामाः। 


कर्थं 
यः = जो पुरुष तु=ौर 
कामान्‌ दृषा विषयक पर्याप्तकामस्य = जिसकी सब 
सकाम कर्मो को कामनायें पूणं द्‌] गई है 
. मन्धमानः = शरे छठ मानता हृच्मा कृतात्मनः=जिसने श्रपने मन 
कामयते = कामना करता है को वशीभूत क९ लिया है, 
सभ=वह एेसे पुरुष की 


कामभिः-ध्माधमेरूप काम- सर्वे काम।--सव कामना 
नाश्नो से उनके श्रनुसखार इह, एव=इस जन्म मेही 
तत्र तत्र-जहां तहां प्रविर्लयनि7=नाशकोप्राप्रहो 
ज।यते-उत्पन्न होता है जाती है, 
भाष्य-जो पुरुष सकाम कर्मा के वशीभूत रहता है बह 


अपनी कामनान्नों के अनुसार जहां तहां उत्पन्न होता दै रौप 
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निष्कामी पुरुष जिसकी सव कामनायें पूणं हो गई दै वह 
निष्काम कर्माः के प्रभाव से वशीकृत मन बाला हो जाता है 
श्रौर एेखा दोने से उतक्ी सव वासनायं' इसी जन्म मे लय हो 
जाती है, इसलिये वह्‌ सुक्तिको लाभ करता ह पुनजैन्म को नहीं । 

सं- अव जिस श्रात्मतत्वसे सयुक्त को मोत्त षद्‌ का 
ताभ होता है उसकी प्राप्ति का उवाय कथन करते है 


नायमात्मा प्रचनेन लभ्यो नं मेधया न बहुना 
भ्र तेन । यमेवेष बृएते तेन लभ्यस्तस्येष 
श्राता उएते तनू स्वाम्‌।३। 


पद्‌ न । अय' । अस्मा । प्रच चनेन । लभ्यः । न । मेधया । 
न । बहुना । श्रुतेन । यं । एव । एषः । ब्रणुते । तेन । लभ्यः। 
तस्य । एषः । आत्मा । चरते । तनु" । स्वां । 
र्थं 
अयः, आमा = यह आत्मा कोही 
प्रवचनेन = केवल वेदाध्ययन एषः = परमात्मा 
से खृरगुते = योग्य समता है 
न; लभ्यः नहीं मिलता तेन~उसो को 
न, मेधया=~न प्रन्थों की धारण- लम्यःमिलता है मौर 
शक्ति रूप मेधानबुद्धि से तस्य~उसी को 
न, बहुना, . श्रुतेन=न बहुत एषः, आत्माय च्रात्मा 
शास्त्रों के सुनने से मिलता स्वां, तनू = अपने नन्द्‌ स- 
है किन्तु रूप को 
एेव=जिस सुसुत्त पुरुष ब्रणतेनदशांता ह । 
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भाष्य-परमार्मा वेदाध्ययन वेदादि शास्त्रों के पटन पाठन 
से प्राप्त नदीं होता, न सूम वुद्धिसे रौर नाहीं बहुत सुनने से 
प्राप्त होता ह किन्तु जो पुरुप शमद्मादि साधनों से अपने 
श्रापको परमात्माके ज्ञान का पात्र बनाते है उन्दीं को उसके 
अनन्द कालाम होता है न्य को नहीं । 

मायावादीं इसके यह र्थं करते हें करि जो पुरूष 
परमादमा को “वह प्रस्यत्तत्रद् मेँ ह, इस दृष्टि से देखता 
उसी को उसका लाभ दोता दै अर्थात्‌ जो पुरुष “तत्त्वमस्यादि” 
वाक्यों द्वारा च्रपने आपको ब्रह्म समभ लेत! है उमी.को 
परमात्मग्राप्नि होती है अन्य को नदीं, यह अथे इसलिये ठीक 
नहीं फ्रि यहां असेद्‌ की सिद्धि करने वाला कोई शब्द नदीं 
श्नौर नाहीं “आत्मा” शब्द्‌ यहां जीवात्मा का वाचक है किन्तु 
परमात्मा का वाचक है, इसलिये यदी र्थं ठीक है किं 
जिसको वह ज्ञान का अधिकारी सममनादहै उसी को उसके 
स्वरूप की उपलब्धि होती है अन्य को नहीं । 

सं०--चअश्र उस उपलब्धि के साधन कथन करते है- 


नायमात्मा बलदीनेन लभ्यो न च प्रमादा 
तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । एतेरुपायेय॑तते 
यस्तु विद्वस्तस्येष आता 
विशते ब्रह्मधाम । ४। 


पद्‌०- न । अयं । आत्मा । बलदानेन । लभ्यः । न । च। 
प्रमादात्‌ । तपसः । वा चअ्पि। अलिङ्गात्‌ । एतेः । उपायैः। 
यतते । यः। तु । विद्धान्‌ । तस्य । एषः । आत्मा । विशते। 


न्रह्य | धाम। 
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अथं 
अयं, श्रात्मा=उक्त परमात्मा पतैः, उपायैः= आहिमकबल, 
बलहीनेन आत्मिक बल रहित प्रमाद्रदित चित्त “तथा 
पुरुष को -त्यागसदित तप इत्यादि 
न, लभ्यः=नदीं प्राप्त दोता उपायों से 
च =त्रौर यः, विद्धान्‌ = जो विद्धान्‌ पुरूष 
भ्रमाद्‌ त्‌ = विषय्राशक्तिरूप यतते = यत्न करता है 
भ्रमाद्‌ से तस्थ~उसको 
वा=अथवा एषः, ्रात्मा=यदह्‌ परमात्मा 
अलिङ्गात्‌ तपसः, अपि-त्याग ब्रह्म, धाम, विशते = ब्रह्मधाम 
रदित तपसे भी ब्रह्मस्वरूप में प्रवेश करता दै 


न, लभ्यः == नदीं प्राप्त होता 

भाष्य - जो पुरूष आत्मिकवल से अपनी बाह्य ्रृत्तिथ 
को रोक सकतादहै, जो श्रप्रमादी=विषयासक्त नदीं श्रौरजा 
त्यागी होकर तप करता है अर्थात्‌ निष्कामकर्मी दै उसी को 
परमात्मतत्व का लाभ होता हौ च्नन्य को नहीं । 
_ यदि मायावादियों के कथनानुसार आस्मत्वेन अनुसन्धान 
से ही परमात्मतत्व का लाभ दहो. जाता तो उक्त साधनों के 
कथन करने की कोड आवश्यकता न.थी, इससे स्पष्ट सिद्ध हे 
कि इनके जीवत्रह्मात्मेक्य का यहां गन्धमोत्र भी नदीं । ` 

सं०-अव उक्त अट्मतत्व की प्राप्ति का फल कथन 
करते है- 

भ चु 3 | 
सम्पराप्यनसरषया ज्ञानत्ष्ठा;ः रृताव्माना ` 
शाः © ® © 
वीतरागाः प्रशान्ताः । ते संगं सवतः 
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प्राप्य धीरा युक्तातमानः सवै 
मेवाविशन्ति । ५। 


पद्‌०-सम्प्राप्य । एनं । ऋषयः । ज्ञानतृप्राः । कृतात्मानः । 
वीतरागाः प्रशान्ताः । ते } सवेगं । स्वतः । प्राप्य । धीराः। 
युक्तात्मानः । सवे ' एव । आविशन्ति । 


© 
४1 
एनं=उक्त परमात्म! को ते. धीराःवे धीर 
ऋष्य ऋषि लोग युक्तात्मानः = समाददित चित्त 
संप्रप्यप्राप्न रोकर होकर 


ज्ञानदृप्राः=ज्ञानसेतप्न दए सर्वगं-सर्वगत व्रह्म को 
कृ तान्म नः=वशीकृन मन वाले सवेतः-सव रोर से 
वीतरागाः = रागादि दोषों से प्राप्यग्राप्न हए 


विरक्त सये, एव = सवंशक्तिसम्पन्न 
ग्रशान्ताः = शान्त चित्त वातत परमात्मामेही 
हो जाते हें अविशन्ति=निवास करते है 


माष्य-मंत्नद्रष्टः छश लोग जो ज्ञानलह्प भोजन से कपत 
वह्‌ उक्त श्रात्मतस्व को प्राप्त होकर कृतक्रत्य हो जाते हैँ नौर 
परमात्मतत्य को ज.नकर ज्ञान रा उसमें प्रवेश करते हैया 
यों कहो „ परमात्मप्र्षिरूप दृति से श्रपने आपको कृताय 
मानते हृए रागादि दोषों से रहित होकर शान्तचित्त हो जाते 
हैँ अथात्‌ फिर सांसारिक विषय उनके चित्त को नहीं 
खींच सकते । ॥ 


मायावादीः[ ““सरवैमेव।वि शन्तिः? ] के यह अथं करतें किं 
जिस प्रकार घटरूप उपाधि के नष्ट हो जाने से घटाकाश महा- 
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काश से अभिन्न हो जाता है इसी प्रकार श्रवियाकृत जीव रूप 
उपाधि के िन्न-भिन्न होने पर जीव ब्र्मरूप हो जाता है, यह 
अर्थं इस वाक्य के कदापि न्दी, क्योंकि उक्त श्लोकों मे ब्रह्य में 
प्रवेश के अर्थं उतत के स्वरूप को लाभ करने के है, जेसाक्रि उक्त 
तृतीय श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया द किं अधिकारी पुरुष 
के लिये वह अपने स्वरूप का प्रकाश कर देता है अ्रथात्‌ उल 
को ब्रह्मस्वरूप विषयक सन्देह नद्यं रहता, यदि घटाकाश तथा 
महाकाश के समान यहां जीवन्रह्म का अभेद विवक्षित होता तो 
उक्त ब्रह्म की प्रापि के साधनों में सभेद्‌ के साधन अवश्य कथन 
किये जाते परन्तु नदीं किये गये, इससे सिद्ध ह कि यदां जीवर 
ब्रह्म की एकता के अथं करना उपनिषत्कार के आशयसेख थ 

विरुद्ध दै । 

सं०--अव् मुक्ति अवस्था की सीमा कथन करते है 


वेदान्तविज्ञानसुनिध्िताथाः संन्यासयोगा- 
यत्तयः शुदधस्खाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्त- 
काले परामृताः परियुच्यन्ति सर्वे। ६। 


पद्‌०--वेदान्तविक्ञानसुनिश्चिताथाः । संन्यासयोगात्‌ । 
यतयः । शुद्धसत्त्वाः । ते । ब्रह्मलोकेषु । परान्तकाले । परागताः । 
परिमुच्यन्ति । स्वे । + जी 17 3 

श्रथ 

वेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः= संन्या्षयोगात्‌=कमे योग नौर 

वेदोक्त सिद्धान्ता द्रा ज्ञानयोगसे 

संशय विपय्येय से रहित श॒द्धसत्त्वाः-अन्तःकरण शुद्ध 
यतयः यति ल्लोग जिनका हो गया दहै 
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ते, सर्वद सब हए र्‌ 

परान्तकाले=परान्तकाल तक परिमुच्यन्ति = पुनः संसारमें 
क क (~ क नः 

ब्रह्यनोकेषु = युक्ति अवस्थामें म्मा जातेहें। 


परामृताः-भरत जीवन वाले 


भाष्य-- वह महपिं जिनको संशय विपय्यैय रदित ज्ञान 
हों जाता दै अथात्‌ जिनको उस च्ात्मतत्व का निश्चय हो गया 
है वह मुक्ति अवस्था में परन्तकाल-नियत समय तक र्कर 
फिर संसार में अ। जाते हँ [ ब्रह्मं वलोकः ब्रह्मलोकः ] = ब्रह्म 


` ही ल्लोक है, इस प्रकार “ब्रह्मलोक के अथं ब्रह्मारूपावस्था के है 


यायो कहो किजिस अवस्थामें ब्रह्मदी ्माञ्रयदहो जाताह 
उसका >.म [ 'श्रह्मलोकः ] है. उस अवस्थ।विशेष को प्रप्त 
हए पुरुष परान्तकाल तक उस आनन्द का अनुभव करके 
लौट आते हे । 


मायावादियों के मत में भी ब्रह्मलोक के अर्थं स्थानविशेष 
के नहीं किन्तु ब्रह्मप्राप्ति के है, वह लोग इसके यह अर्थं करते 
हे कि “उपाधि का परित्याग करके सुक्तपुरुष ब्रह्मरूप हो जाते 
हैः” यदि [ “परागताः परिुच्यन्ति ] के यह श्रथ होते तो 
«परान्तकालः कथन करने का क्या प्रयोजन था ? यह लोग 
^“परान्तकालः? के अथे सट्यु अवस्था=मरण. समय के करते है 
यह अथं उपनिषत्कार क आशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि 
कैबल्योपनिषद्‌ में मुक्ति से पुनराघ्रृत्ति के लिये “परान्तकाल 
का प्रयोग कियागया है, ओर बात वह दै कि “परान्तकाले 
इसं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण वा निमित्तमेंहै 
जिखके अर्थ ब्रह्म मे परान्तकाल तक रहने के दी लाभ होसंकते 
दै अन्य नदीं । 
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सं०-- स्नव मुक्ति अवस्था में लिङ्गशरीर का अभाव कथन 
करते हंः-- 


गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सवे प्र 


तिदेवतास्ु। कमाण विज्ञानमयश्च अत्मा 
परेऽव्यये सवे एकी भव्ति । ७। 


पद०- गताः । कलाः । पञ्चदश । प्रतिष्ठाः । देवाः । च । 
सर्वे । प्रतिदेवतासु । कमोणि । विज्ञानमयः । च । आत्मा । परे 1 
ज्यये । सर्वँ । एकीभवन्ति। 
¢ 


अथ 
पच्चदश, कलाः=प्राणादि (में लय होजाते है 
पन्द्रह्‌ कलायं कमांणि~कर्मेन्द्रिय 
प्रतिष्ठाः.गताः = मुक्ति अवस्था च=ग्रौर 
में अपने कारण मे लय विज्ञानमयः, अआात्मा=विज्ञान- 


होजाती है मय आत्मा बुद्धि यह 
न्ओ्रौर सर्वै = सब 
सरवे देवाः-चत्तरादि सर्वं परे, अन्यये=परमात्मा में 
इन्द्रिय एकीभवन्ति-लय होजाते हे । 


भ्रतिदेवतासु-अपने २ कारण 


भाष्य प्राणादि १५ कलाय जिनका विस्तारपूचक वणेन 
श्रश्नोपनिषद्‌ के छे प्रश्न मे कंर आये है, श्रौरं बुद्धि तथा मन 
मिलाकर इन १७ कलार््रो तत्वों वाला लिङ्गशरीर सक्ति अवस्था 
में नदीं रहता, अव्यय परमात्मा के साथ इसकी एकता दोजाती 
है अर्थात्‌ यह्‌ लिङ्गशरीर अषने.कारण में लय होकर एकमात्र , 
परमात्मा के आधित रहता है, जञेसाकि ।“न मृत्युरासीदमृतं न 
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तर्हि] ऋग्‌० ८। ७। १७।२ इत्यादि मंत्रों में कथन दिया है 
कि प्रलय अवस्था में परमात्मा एकमाच्र अपने स्वसामथ्ये के 
साथ विराजमान होता दे, सामथ्यं से तात्पर्य्य यहां प्रकृति श्नौर 
जीव काद ओौर इसी अभिप्राय से उक्त मंत्र में [“स्वधयातदेकं' 

ह वाक्य पदा ह जिसके च्रश्रे यहदकरि उतर समय अषनेमें 
धारण को हृं सामथ्यं क साश्र परमःत्मापएक होता दे, वैदिक 
मत में इस प्रकार का अद्रोतवाद दह जिसको मत्र वेदिक शाख 
च्रौर वै?िकाच।य्यं मानते है । 

मायावादी इततके यद्‌ अर्थ करते हैँ कि पच्च रशकला ब्रहम मे 
लय होजाती है अर्थात्‌ ब्रह्मप होजाती है रौर इन कलःच्रों मे 
इन के मत में पाच भूत भौ सम्मिलित है, तो क्या भूतभी 
ब्हमरूप होजाते हँ ? यदि बरह्मविवत्तं फे अभिप्राय से त्र्ररूप 
वें तो ब्रह्म अज्ञानी हञ्रा, यदि परिणाम के अभिध्राय से कद 
तो वह परिणामी हुता, इस प्रकार समाल्लोचना करने से जड़ 
चेतन की एक्रता किसी प्रकार भी सिद्ध सदी दहो सकती इससे 
स्पष्ट हे किंञ्पनेमेंधारणकी हई उक्त साम्यं के साथदही 
परमात्मा एक होता है ्नन्य प्रकार से नहीं । 


सं अव उक्त एकीभाव को नदी सुद्र के दृष्टान्त से स्पष्ट 
करते हैः- 


यथा न्यः स्यन्दमानाः समुद्र ऽस्तं गच्छन्ति 
नामरूपे विहाय । तथा विदान्नामरूपाद्वि 
सक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिभ्यम्‌ ।८। 


यथा । नद्यः । स्यन्दमानाः । सुद्र । अस्तं । गच्छन्ति । 
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नामरूपे । विदाय । तथा । विद्धःन्‌ । नामहूपात्‌। विमुक्त । 
परात्‌ । परं ' पुरुषं । उवै(त॒ दिव्यं । 


र्थ 

यथा = जिस प्रकार विद्वान्‌ = सुस्त पुरुष 

नः = नदियें नामरूपात्‌=नाम च्रौर रू से 
स्यन्दमानाः = बहती हुईं विसुक्त=रदित हुमा 

ससुर =समुद्रमे ` परात्‌, परं = पर~्व्याकृत 
नामरूपे-नाम ओओौर रूप को प्रकृति से परे जो व्रह्म दै 
विहाय =द्लोड़कर “` खसं 

अस्तं, गच्छन्ति=लयता को दिव्यं=प्रकाशस्वरूप 

प्राप्त दो जातं है पुरुपं=परमःत्मा को 


तथा=इसी प्रकार उपेतिनपराप्त होता दै । 


भाष्य--उसी उपरोक्त विषय को इस श्लोक में स्फुट किया 
गया है अर्थात्‌ जिस प्रकार नदियां अपने नामरूप को धारण 
करके वहती हृं समुद्र मेँ जाकर लीन हो जाती हैँ नौर वहां 
अपने नामरूप को छोड कर समुद्र दी काता है इसी प्रकार 
समन्त पुरुष नामरूप से रहित हुश्रा उस प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त होता हे। 


यष दृष्टान्त मुक्ति अवस्था मेँ जीव के नाम श्रौर रूप चूट- 
जाने के लिये दिया गया है परस्पर आत्मेक्य के अभिप्राय से 
नही क्योंकि यदि इस अभिप्राय से होता तो [ “ुरूषमुपैति- 
दिव्यम्‌” ] = सुक्त पुरुष उस दिव्यस्वरूप को प्राप्न होता हे, 
यह्‌ कथन न किया जाता किन्तु यह कथन क्रिया जाता किं 
नदियों के समान उस परमपुरुष परमात्मा में जीव लय हो 
जाता दै परन्तु एेसा नदीं कदा गया, इससे सिद्ध है कि लिङ्ग- 
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शरीररूपी रूप अरर यज्ञदत्त, देवदत्तादि पूर्वं नामों को छोड़ 
कर जीव ब्रह्मभाव को प्राप्न हाता है ब्रह्म नहीं बनता । 


सं०- अव छक्त ब्रह्मभाव का कथन करते हैः-- 
सयो हये तत्परमं ब्रहम पेद ब्रह्मेव भवति, 
नास्याब्रह्मवित्छुल्ते भवति । तरति शोकं 
तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
पियुक्तो.ऽसरतो भवति। & । 


पद्०-सः । यः । हवे । तत्‌ । परमं । व्रह्म । वेद्‌ । ब्रह्म । 
एव । भवति । न । अस्य । अत्रह्मवित्‌ । कुले । भवतति । तरति । 
शोकं तरति । पाप्मानं । गुह।मन्थिभ्यः। विमुक्तः । अमृतः। 


भवाति । 
९ 


श्रथ 
हवै-निश्चय करके न, भवति-नहीं होता ञ्रौर वह्‌ 
यः=जो शोकं, तरति = शोक को. तर 
त्‌उस जाताहे . 
पर मं, ब्रह्म = सर्वोपरि ब्रह्य को पाप्मानं, तरति == पापरूप मल 
द्‌-जानता है कोतर जाता ओौर 
स वह शुदाप्रन्थिभ्यः-अन्तःकरणकी 
ब्रह्म, एव = ब्रह्म ही श्माविद्यक मन्थियों से 
भवति दहो जाता दै, विमुक्तः = सुक्त होकर 
अस्य, कुले=इसके कुल में अथतः, भवतिनश्रगृत हो 
अव्रह्यवित्‌~त्रह्म का न जानने जाता हे । 


ताला 
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सुख्डकोपनिषदि कृतीय सुरडके प्रथमः खण्डः ४५५ 


भाष्य--जो पुरुष उस परब्रह्म को जान लेता है वह व्रह्म दही 
हो जाता है अर्थात्‌ वह ब्रह्म के धर्मां को धारण करके ब्रह्मभाव 
को प्राप्न होता है जैसा कि [ “परंञ्योतिरुपसम्पद्य स्वेन खूपे- 
णाभिनिष्पद्यते ] छछा० ८।३।४ श्मौर [ य आत्मा अप- 
हतपाप्मा?' ] इत्यादि वाक्यों मे वणन करिया है कि ^परंञ्योत्तिः” 
को प्राप्त देकर जीव अपने शुद्ध स्वरूप से विराजमान होता 
श्नौर वह परमात्मा के तुल्य च्रपदतपाप्मादि धर्मो को ध।रण 
करता दहे, इसी भावे को [ प्त्राह्योण जैमिनि०” | त्र सू 
४।४।५ इत्यादि सुघ्नों मे महर्षिं व्यासने वणन कियाद करि 
जीव मुक्ति ्रवस्था में ब्रह्मभाव कोप्राप्नदो जाता, नौर जो 
यह कथन करिया कि इस के कुल में फिर कोड. [ “अत्रह्म 
वित्‌ः” ] =्रह्मज्ञान रदित पुरुष उत्पन्न नदीं होता, यह कथन 
श्मौर भी इस भाव को स्पष्ट करता है कि नदी ससुद्रादि के 
दृष्टान्त से यहां ब्रह्मभाव दी अभिप्रेत है ब्रह्म बनना नहीं, यदि 
ब्रह्म बनना अभिप्रेत होता तो यह्‌ कदापि कथन न करिया जाता 
कि फिर उसके कुल में कोई ब्रह्मज्ञान रदित उत्पन्न नहीं होता, 
क्योकि ब्रह्म बनने के अनन्तर फिर उसका कोद कुल नदीं हो 
सकत, यदि उसका कुल माना जाय तो अध्यास नद्त्त नहीं 
इचा नौर ध्यास वना रदा तो ब्रह्म वननां कैसर? फिर 
| "ब्रह्मं वभवति'' ] के महत्व से उसके छज्ञ में एेसा महत्व 
कैसे हो सकता है क्रि कोई भी उसके कुत में अव्रह्मवित्‌ न हो, 
वैदिकनत्रह्मभावानुसार तो उक्त श्लोक क अर्थो में यह महत्व है 
किं [ ‹ मातृमान्‌ पिृमानाचाय्येवान्‌ पुरुषो ` वेद्‌” ] इत्यादि 
वाक्य प्रतिपादित माता, पिता तथा श्'च.य्यंसे सुशिक्षित 
पुरूष ही ब्रह्म को जान सकतो दै अन्य नदीं, इस प्रक।र॒ उसके 
कुल मं ब्रह्मवेत्ता होने की सङ्गति लग सकती हं पर ब्रह्म बनने 
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४४६ उपनिषदाय्यैभाष्ये 
बालों के मत मे ठेसा महत्व नहीं कि जिस से कोद अन्रह्य वेत्ता 
उनके कल में उत्पन्न न हो, एवं पूर्वोत्तर विचार करने से यहां 
[ “शर्म वभवति? |] के अथे तद्धमंतापत्ति द्वारा ब्रह्मभाव को 
भराप्त होने के है ब्रह्म बनने के नदीं । 

सं०- अब इसी भाव को च्रागे स्फुट करते हैः- 

ज ( * (~ --- ् 
तदतदवाभ्युक्त क्रियावन्तः श्रीतिया ब्य 
निष्ठाः । स्वयं ज॒हते एकषिं श्दधयन्त- 

र । 9 व €~ वव 
स्तेषाप्वेतां ब्रह्मविदां बदेत शरो 
® (, (7 भ, ४ 
वरतं विधिवयस्तु चीणेमर्‌ । १०। 
पद्‌०-तत्‌। एतत्‌ । ऋचा । ऋअभ्युक्तं । क्रियावन्तः। 
श्रोत्रियाः । ब्रह्यान्ठाः । स्वयं । जुहते । एकपिं' । श्रद्धयन्तः । तेषा । 
एव । एतां । ब्रहमविद्यां । वदेत । शिरोव्रतं । विधिवत्‌ । यैः। 


तु । चीं । ३ 
अथ 
तत्त्‌, एतत्‌ = यह पूर्वोक्त ब्रह्म- जुहते = उपासना करने वाला 
भाव"जिखको यः, तु=त्रौर जिघने 
च्छा =ऋचाने शिरोव्रतं = शिरोत्रत को 


अभ्युक्तं=कथन करिया है कि विधिषत्‌= विधिपूर्क 
क्रियावन्तः=निष्कामो पुरुष ची =ध।रण किया है 


श्रोत्रियाः वेदाथवेत्ता तेषां एव~उस को ही 
जह्मनिष्ठाः=त्रह्य का उपासक एतां, ब्रदमविधां = उक्तं ब्र्म- 
श्रद्धयन्तः=श्रद्धा वाला त्रि्याका 

स्वयं = आप वदेत=उपदेश करे । 
एकर्षि-एक ब्रह्म की 
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यर्डकोपनिषदि तृतीय मुरडके प्रथमः खश्डः ४४७ 


भाष्य इस संत्र में स्पष्टतया कथन क्या है कि वेदोक्त 
कर्मा क। विधिवत्‌ श्रनुष्ठान करने वाला श्रथोत्‌ निष्कामकरममीं 
वेदवेत्ता, ब्रह्म में निश्चय रखने वाला श्रौ एकमात्र परम.ठमा 
की उपासना करने बाला ही त््मभाव को प्राप्र होता दहै, इस से 
स्पष्ट सिद्ध ह कि [ “्रह्मैवभवति” ] के चरथं ब्रह्म के भावों को 


रण करने क है, यदि ब्रह्म बननेकेद्ोते तो यहां भी कोई ` 


न कोई माथावादियों के मतानुसार ब्रह्म बनाने की सामभ्री 
अवश्य वणेन की जाती, परन्तु इससे चिरुद्ध कमे का वणन 
करके एकमात्र परमात्मा की उपासना कथन को गई है जिस 
से मायावादियों के मतभेद्‌क भेदवाद्‌ को स्पष्टरूप से सिद्ध 
कर द्यादं। 

-सार यह दहै कि यदि पूवे श्लोक में “ब्रहम वभवति” | के 

£ ५ ४ 
अथे ब्रह्म बन जनि के होते तो इस मन्त्र में एकमात्र रकी 
उपासना वणेन न की जाती परन्तु की गई है इससे सिद्ध ह कि 
मुक्ति में जीव ईश्वर का मेद रहता है अरभेद्‌ नदीं । 

सं०--त्रव उक्त ब्रह्मविदा का उपसंहार करते दै- 


तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाव नेतदवी- 
एंत्रतोऽधीते । नमः परम्षिभ्यो नमः 
परमच्छषिभ्य 1 ११। 


पद्‌०-तत्‌। एतत्त । सत्यं । ऋषिः । शङ्किराः । पुरा । 
उत्राच । न एतत्‌। अचीरंत्रतः । अधोते । नमः । परम- 
ऋषिभ्यः । नमः । परमऋषिभ्यः । 
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४८ उपनिषदाय्यं भाष्ये 
ग्रथ 
तत्‌, एतत्‌. सत्यं यह्‌ वात अचीणैत्रतः-खरिडितत्रन बाला 
सत्य हैःकि न, अधोते-नदीं प। सकता 
पुरा = पहले नमः परमऋपिभ्यः=त्रह्मविद्या 
अङ्गिराः, ऋषिः = अङ्खिरा ऋषि के प्रवत्तेक ऋषियों कोः 
हमारा 
उवाच~कदा कि नमः-नमस्कार हो । 


एतत्‌=इस ब्रह्मज्ञान को 


भष्य-[ “नमः परमऋषिभ्यः | पाठ दो वार ग्रन्थ की 
समाप्ति के किये राया है, अङ्गिरा षि शौनक के प्रति कथन 
करते है किं वह अविनाशी ब्रह्म जिसे जान लेने पर फिर 
कुच्॑शोष नहीं रहता उस को अचीरौत्रतयमनियमादि से 
रदित पुरुष कदापि नदीं पा सकताःयायों कदो किं जिसने 
शिरोत्रत = ज्ञानरूप तप नदीं किया वह्‌ पुरूष ब्रह्म का अधिकारी 
नदीं हयो सकता, अन्त में उपनिषत्कार ब्रह्मविद्या प्रवत्तंक 
 महर्भियों को नमस्कार करते दै ॥ 
इति श्रीमदाय्यंघुनिनोषनिवद्` 

उपनिषदा्यंमोष्ये 

मुण्डकोपनिषत्‌ 
समाप्ता 


---‰ :--- 
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छरोरेम्‌ 


अथ माषक्यपान्‌षदास्यमान्य 
( प्रारभ्यत =: 


1 संऽ -परापरविद्या का एक मात्रे भरुडारेभूतं अथयैवेदीय 
“सुरुडकोपनिपद्‌? के अनन्तरं श्रव, ओङ्कारं की ` व्याख्याप्रधानं 
“मार्टूक्योपनिषद्‌” का प्रारम्भ करते हँ + 


श्म मित्येतदक्तरमिदथ्सवं- तस्योपव्याछ्या- 
, “ नमू भूतंभवद्धविष्यदिति सवेमोड्कार 
एव । यज्चान्यत्‌. तरि कालातीतं 
। दप्योङ्ारं एव 1.९1 


पद०--अरेम्‌ । इति ॥ एतत्‌ । अन्तरं ।:इदं । सच । तस्य + 
उपव्याख्यानं । . मू तं । . भवत्‌ ।- भविष्यत्‌ ।: इति .। . सवरं । 
छ्रोङ्कारः ॥ एत । यत्‌ । \.च ।.- अन्यत्‌ । -त्रिकरालातीवं । , वत्‌ 1 


अपि । श्रोङ्कारः। एव । 
€ 


ष्तः > 413 £ > अथः. 1 ४ = 

इद्‌, सवं =यह सब वक्त्यमाण `: -ओौर यह म 
जगत्‌ , -तस्य~उस ब्रह्म का 

श्रो३म्‌, इति, एतत, अंषिरं= उपन्याख्यानं-स्पष्ट प्रकार खे 
आदम्‌ यद्‌ अप्तरतह्महै _ व्याद्यानदहै 
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४५० उपनिषदा्य्यमाष्ये 


भूतं=भूतकालिक पदाथ यत्‌=जो 
भवत्‌-वत्तेमानकालिक पदाथं . अन्यत्‌-सके अतिरिक्त 
भविष्य त्‌-अनागत कालिक पदार्थं त्रिकालातीतं तीनों कालों से 


इति, सर्वं =यद सवे . , अतीत है 
ओङ्कारः, एव=च्ङ्कार ही है तत्‌, च्रपि-वह भी 
चौर ओङ्कार, एव=ओङ्कार ही है । 


. माघष्य- [ “अवति रत्ततीत्योम्‌'” [रक्तक होने से परमःत्मा 
का नाम [ “अढम्‌? || हे, यह निखिल ब्रह्माण्ड उस परमात्मा 
की सत्ता का सूचक होने से उसका उपल्ग्राख्यानरूप कहाता है 
अथात्‌ जिस प्रकार मूलमन्ां वा मूलसूत्रों के तत्व को उनी 
विशेष व्याख्यारूप टीका स्फुट कर देती है इसी प्रकार यह 
चराचरास्मक जगत्‌ परमात्मा. के मदत्व का बोधक होने से 
उसका व्याख्यानरूपदहै, यायो कटोकरि ब्रह्य की ज्ञानद्वारा 
समीपता लाभ करने के लिये. यह -कोटानकेटि त्रह्मःर्डों का 
पुज परमात्मरूप मूल्‌ का विव णेरूप दे) . मौर भूत, भविष्यत्‌ 
तथा बतेमान इन तीनों कलो के अन्तगेत जो कार्य्यरूप जगत्‌ 
है रौर इन तीनों से अतीत कारणौत्मक जरत्‌ है वंह सव 
ओङ्कार ही है अथात यह्‌ सव उसी परमात्मा से उत्पन्न होने के 
कीर्ण यहां ओङ्काररूप परमात्मा को स्वेरूप से कथन क्रिया 
गया है । 


सं°-अव उक्त चक्कर के वाच्यभूत परमात्मतत्व को 
चतुष्पाद्रूप से कथन करते है-- 


वयह त॒द्‌ ब्रह्मायमाल्रा ब्रह्म साऽ 
यमासा चदष्पात्‌ 1 २। 
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माण्डूक्योपनिषत्‌ ४५१ 


पद्‌०- सर्व । हि । एतत्‌ । ब्रह्म । श्रयं । ्रारमा । व्रह्म । 
सः । अयं । आत्मा । चतुष्पात्‌ । 


¢ 
आथ 
दि-निश्चय करके ब्रह्य-सर्वोपरि-सबसे वृहत्‌ दै 
एतत्‌, सवे उक्त लक्तणों वाला सः = वह्‌ 
ब्रह्म =ऋोङ्कार सवैरूप दे अयं, आत्माय त्मा 
अयं=यह्‌ चतुष्पात्‌ = चार प्रकार की 


आआत्मा~-सवमें गमन करने वाला विभूतिरूप पादो वाला है 
माष्य- ततवान्‌स्य महिमातोन्यार्याश्न पुरुषः । 


(~ # 
पादोऽस्य विन्ाभूतानि त्रिपादश्यासतं दिवि।। 
[ यजु€ २१।३० 
अर्थ- तीनां कालों मे जितना संसारवगे है यह सब उस 
पुरुष की महिमा है, सम्पूणं ब्रह्माण्डं के भूत उसके एकपादस्थ- 
नीय अर तीनपाद्‌ अ्मृतरूप है । जिस प्रकार इस मत्र में 
कल्पना से परमात्मा कं चारपाद कथन किये गये हैँ इसी भक्रार 
यहां भी चार पादो का विन्यास दहै, जिस आत्मतत्व के उक्त 
च्ारपाद्‌ वर्णन क्रिये गये है बह जीवात्मा नदीं किन्तु ब्रह्मरूप 
आत्मतत्व है, ओर इसी अभिप्राय “अरयमात्मात्रह्म यह्‌ 
श्रात्मा र्य हे, इस प्रकार कथन किया गया हे । 
मायावादियों का कथन ह कि [ “च्रचमात्मा ” ] के अर्यं 
जीवास्मा नौर [ “व्रह्म ” ] शव्द के अथं परमात्मा है “भयमा- 
त्मा? कथन करके फिर उसको “श्ह्यः" कथन करना इस बात 
को सिद्ध करता है कि यहां जीवन्रह्म की एकता का विधान किया 
गया है नौर यदीं [ “तत्वं” ] पदाथ का संशोधन 'है अथ त्‌ 
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धर 
छयमात्मा "त्वं पदाथ तथा त्र्य "तत्‌" पदरथ है मौर उक 
दोनों कै अभेद सिद्धि के लिये ही यंहां “तत्वं” - पदार्थः काः 
कथन कियादहै या यों कदो फरि इनके मत मेँ “त्वं” पद का श्र्थं 
सव युष्मतप्रस्ययगोचर्‌ पदां है अर्थात्‌ यह्‌ पद्‌ जड़क्रा भी 
उपलक्षणं है, इस प्रकार इनके मत में कायः करागणरूप निखिल 
ब्रह्मार्डों को ब्रह्म के साथ एकत्व बोधन करने के लिये “श्य 
मात्मा ब्रह्म? | यह महावाक्य है इसी प्रकार [ “तत्वमसि? | 
1 + अहत्रह्मा स्मि" [ “्रज्ञानंत्रह्य ] यह तीन ओर भीं महावाक्य 
जिससे भलीभांति मायवाद्‌ की सिद्धि हो उसको यहं 
[ ^महावाक्यः ] कते हे. अस्तु खव विचारणीय यह दैक 
मायावादी ` जो. छक्त.. शोक ` मे  [ “श्मयमात्माब्रह्मः? ] तथा 
[ “सोयमात्माचतुष्पात्‌'” ] इन' वाक्यो. से जीवन्रद्य के -एकलं 
की सिद्धि क्रर्ते हँ बह कदापि नहीं दो सकती, क्योकि यदि 
[ “अयमात्माब्रह्म'? ] “का यह्‌,  तात्पस्यैः होता हैः. कि, ध्यह 
जीवरूप त्रा मा ब्रह्म दैः तो 'अयमात्माचवुष्गात्‌; यह्‌ कदापि, 
कथन न किया जाता, क्योकि जीवरूप्‌्ात्मा. को वेद्‌. कीं 
भी चतुष्पादृरूप से कथन नहीं करता किन्तु ` सर्व॑ पादरूप से. 
कथन करतां है, ' जेसाकि पीछे सन्त्र -मे वणन करः अये है; 
इससे सिद्ध है कि उक्त वाक्य जीवन्रह्म के एकत्व `का बोधक 
नहीं कितु त्र का बोधक है, रोषं मंदावाक्यों के अर्थं 
छान्दोग्य, .बरहदारण्यक में जहां २ अये है वीं पर उनका 
विस्तारपूर्वक निरूपण. करेगे । ` 
,सं °--अव उख परमात्मा का भ्रथमपाद.कथन करते है - ; 


जागरितस्थानो बहिः पर्णः साङ्ग `,“ 


उपनिषदो्य्य॑भाष्येः 
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१. 


सुखः स्थूलयुक्‌। वैश्धानरः। भथमः । प्राद्‌ः 1 . 


1 मार्ट्क्योषनिपत्‌ ५४५३ 
एकोनविंशतिमुखः । स्थूलभु- 
ग्वेश्वानरः प्रथमः पादभ२। 


पद्‌०-जागरितस्थानः । बदहिःज्ञः 1 सप्ताङ्ग: 1 एकोनर्विशति- 


९ 
अथ 


: ज्ञागरितस्थानः=जागरित स्थान ,एकोनध्िशतिुखः=उन्नीस सुख 


„  -देजिसका ^ वावान < 

. बदिःपक्ञः=वादर की ओर स्थूलभुक्‌ स्थूल पदार्थो ` को 

`. इन्द्र्यो. की` वृत्ति रखने ` विषय कंरने वाला _ 
वाला „+ †  वैश्ानरः=वेश्वानररूप जीवात्मा 

सप्ताङ्गभ्=सात ऋद्धं वाला प्रथमः, पादः=ग्रथम पाद्‌ हे 


भआष्य--जाप्रताबस्था में बाहर के पदार्थो का प्रकाशक होने 


` से जीव को [५ बदिःप्रज्ञ"]दो आंख, दों कान, दो नाक तथा 


एक मुख इन सात गोलकरूप अज्ञो के अभिभ्रांय से [५सपाङ्ग'] 


„श्र पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रि नौर मन, बुद्धि 


 .चित्त, अहङ्कार) इन. उनी. खों वाला ,. जीवात्मा को 
. वर्णन . किया गया है. अरात्‌ यहं :१६ तत्व जीवात्मा 


-के. शरीर मे सुख्यततया. है, ` . जाग्रतावस्था ` मं स्थूल 
` पदार्थो का भोक्त दोने से. [ ^्भूलसुक ॥ भौर 


.“विश्वेनरा अस्येति विश्वानरः, विश्वानर एव वैशानर'” 


; सम्पू पराणी . जिसकी सत्ता से , भराणनरूप चेष्टा करते है 


उसक्रा नाम [-“्वैानर' ] दै, जिसके श्रथ -जवामा. क दद, 
वै्ानररूप जीवात्मा जो स्थूलावस्था का अभिमानी है बह 


.. परमातमा की विभूति होने. से उपक्‌1 एक्पदस्थानीय दे अथात्‌ 
¢ ् ३ ५।५ की "ड ~= +=, ल 
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४५४ उर्पानषदाय्यंभाष्ये 


उपचारल्प से जीवात्मा को सवेज्यापक परमात्मा का प्रथम 
पाद्‌ कथन क्रिया गया हे। 


मायावादी इस रेकं को जीवपरक्‌ तो मानते हैँ पर साथ 
ही यह मानते हैँ कि वैश्वानर व्रह्म ही उपाधि के वशीभूत 
होकर जीव्र वन रहां है ओर इसीलिये वह ल्लोग चारों ण्दां 
को मिलाकर एक ब्रह्म मानते ह यह उनकी मूल दै, क्योकि 
‹ पाद्‌ शब्द्‌ के अर्थे यहां अवयव अथवा खण्ड के नहीं 
किन्तु जिस भ्रकार रुपये में चारपाद्‌ कल्पना कर ॒क्लिये जाते 
है इसी रकार पाद व्यवहार यहां गौण द सुख्य नहीं, जैसाकिः 
[ “भूतादि पादग्यपद्ेशो पपत्तश्चैवम्‌? | त्र सू १।१। २६ 
मे प्रथिव्यादि भूतो को परमात्मा का पादस्थानीय मानदः 
इसी प्रकार यहां भी विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ इन तीनों प्रकार 
के जीवों को परमात्मा का पादस्थानीय कथन किया दै, इससे 
जीवत्रह्म का एेक्य सिद्ध नदीं होता किन्तु यद सिद्धदहोता है 
किं जाग्रत्‌, स्वप्न, खुपुधि इन तीनों अवस्थो के अभिमानी 
जीव रह्म के एकपाद्‌ स्थान में हैं श्रौर व्रह्म सर्वव्यापकषप सं 
सवेत्र परिपू हो रदा है, चनौर जो यां यह. सन्देह उत्पन्न 
होता दै कि [ “पादोऽस्यविश्वाभूतानि त्रिपादस्यागृतंदिवि” ] 


इस मन्त्र में वशित सव प्राणी तथा भूतो को परमात्मा के 
एक देश में वणेन किया दै शौर तीन पाद व्रह्म मृत है, 
श्नौर उक्त रोक मे इसते अत्यन्त विरुद्ध तीनपाद्रूप से 


जीव को तथा एेकपादरूप मे व्रह्म को कथन किया है ? इसका 
समाधान यदह है कि यहां ओङ्कार कां उपठ्याख्यान निरूपण 


` करने के अभिप्राय से बरणौत्मक श्रोङ्कार की तीनां मातां 
को तीनपादंरूप से वणेन किया गया है श्रौर उक्त वणे के 


बाच्य चोद्कार अन्तर प्रतिपा ब्रह्म को अमाचरकररूप होने के 
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मार्टूकयोपनिपत्‌ ४५५ 


कारण चतु्ेपादरूप से कथन शिया है, इसलिये अथं में 
कोई विरोध नदीं, दूसरी वात यह है कि [ “सर्वेषद्‌ा हस्ति- 
पदे निमग्नाः” ] = सवे पांव हाथी के पाव मंश्राजति देः 
इस कथनानुसार स्वेउ्यापक व्रह्म के अन्तभूःत विश्व, 
तेजसादि जीवों के तीनों भेद परिच्छिन्नहोने के कारण व्रह्म 
से अत्यन्त न्यून है अर्थात्‌ तीनपाद रूप से वणेन किये जाने 
प॑र भी वह त्रह्म से बडे नर्ही, इसलिये वेद से विरोध तथा 
तीनपाद्रूप द्वारा त्म से बृहत्‌ होने का दोप इस स्थलं में 
नदीं चता । 

 सं°--श्रव तैजस नामा जीव को द्वितीयपादं रूप से 
कऋथन करते टै-- ज 


स्वप्नस्थानोऽन्तःप्र्नः साङ्ग एकः 
नविंशतिश्चखः प्रविविक्तयुक्‌ तजो 
द्वितीयः पादः \ ४। 


पद०--स्वप्नस्थानः। अन्त.श्रज्ञः। सपाङ्गः। एकोनधरिशति- 
सुखः । प्रविविक्तभुक्‌ । तैजसः । द्वितीयः । पद्‌: । 
५ ४. 


थ्‌. 
स्वभ्रस्थानः = स्वप्रावस्था है तथा कर्मेन्द्रियादि उक्त 
स्थान जिसका ` १६ सखो बाला 
अन्तःश्रज्ञः = भीतर की चरर प्रविविक्तयुक्‌ = सद्धम बासना- 
बुदधिवाला _ . मय भोजन करने वाला 
सपाङ्गः= चक्तरादि गोलकलूप तेज्सः=तेजसी निद्रारूप इत्ति 
सात अङ्गां वाला ` वाला ` ` क 


एकोनविंशतिमुखः = ज्ञानेन्द्रिय द्वितीय) पाद्‌ः=ूसरा पाद्‌ 
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क 


निति 
करें * 


(५ स 


४५६ , . उपनिषद्‌।य्यंभाष्ये 


~ , भाष्य-स्वप्रावस्था में तैजसी निद्रा प्रधानदहोने से इस 
जीव क्रा नाम ‹ तेजस” है अर्थात्‌ इस अवस्था में तैजसी 
वृत्ति प्रधान होने के कार्ण इसका. नाम “तेजसः है रौर यह्‌ 
दूसरा पाद : कदाता है, बाह्य विषयों अौर इन्द्रियो के संयोग 
की श्रपेक्ताः न करता हु्ा. भीतर दी सव पदार्था का स्मरण 
करने के; कारण इसको: [ “ऋअन्तःप्रज्ञः ] कदा है, सात ङ्ख 
; रौर; .उन्नीस सुख, जिनका वणेन- पूवे शोक में क्रिया गया है 
इनसे अपने भीतर ही कामलेतादहे इसलिये इस पदमे भरी 
.-यह _ विशेप्रण -रखे गये दै, इस ्रवस्था. में जाप्रत्‌ के समान 
स्थूल शब्दादि विषयों का इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नदीं होता 
किन्तु. मन की वासना से उनको प्रहण करने के कारण 
[ “प्रविविक्तमुक्‌” ] कदा गया द ` अथात्‌ जिस प्रकार 
जात्रतावस्था का अभिमानी वैश्वानर -जीव स्थूल पदार्था का 
भोक्ता होता है इष प्रकार यहं स्थूल पदार्थाका भाक्ता नदीं 
होता, इसलिये.इसंक्रो । ्रविवि कभुक्‌??, | -वासनामय सद्म 


, -पदार्था का भोक्ता. कथन क्रिया गया, इससे स्पष्ट सिद्धदहै 


करि उपनिषत्कार मायावादियों के. समान स्वप्र को मिथ्या 
नदीं मानते, यदि इनके मत मे स्वप्र मिथ्या होता तो स्वप्रावध्या 
सने जीव का स्थान अन्तःप्रज्ञः रौर वासनामय पदार्थो का 


> भोक्त कंथनं न किया जाता, इससे सिद्ध 'दे कि जाग्रत्‌ के 


समान स्वप्नावस्था मी भाव पदार्था का स्मरण करने वाली 
ठकं अवस्थाविशेष है मिथ्या नर्दीः। ~: =: : < 


.. सं अव सुपुधि . अवस्थाभिमानी प्राज्ञनाभा जीव कों 
दृतीयपाद कथन.करते हैँ - स 


यत्र सुप्तो न कञ्चन कौमं कामयते न.कञत्रन 
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मार्ट कयोपनिषत्‌ ४५७ 


स्वप्नं पश्यति तस्पुषुप्तम्‌ . । सुषुप्तस्थान 
एकीभूतः ` प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 
ह्यानन्दयुक चेतोयुखः प्रज्ञ- ` 
स्तृतीयःपादः । ५। 


; ~; पद्‌०- यत्र । सुप्तः। न । कच्चन । कामं । कामयते । न । 
कच्चन.। स्वप्नं । पश्यति ।, तत्‌ 1. सुषुप्तं । सुषुप्तस्थानः । 

\. एकीभूतः । प्रज्ञानघनः.1 एव . आनन्द्‌मयः । हि.। आनन्द्मुक्‌ । 
चेतोमुखः । प्राज्ञः । दृतीयः । पाद्‌: । 


अथं ` ` ४ 

, यत्र~जिस अवस्था में भ्रज्ञानघनः,एव= अपने स्वरूप्‌- 
 सुप्त=सोया हा जीव ` ` मूतज्ञान वालाही होता दै 

कच्चन, कामं-किसी काम को श्ानन्दमयः-अनन्द्मय होता 
` न, कामयते-नदहीं चाहता `. है ॥ 
` कञ्चन, स्दप्नं-किसी स्वप्र को. दि=निश्चय करके र 

म, पश्यति नदीं देखता आनन्दभुक्‌ = अनन्द को 
1: तत्‌ = वह 7 \ ` -भोगतादहै ` ::: 


` सुपुप्तं-सषुप्र कदा जाता है चेतोमुखः-उस. का . ज्ञानमात्र 


~: सुपुत्तस्थानः = सुपति है स्थानः ?: ही द्र दोता है ओर्‌ बह 


जिसका प्राज्ञः-ज्ञान स्वरूप होत। हैभयदह्‌ 


` । एकीमूतःणकाभ्रडृत्ति वाला ततीयः पाद्भ्=तीसरा पाद्‌ 


भाष्य--जिस अवस्था मेँ पुरुप न किसी कामना की इच्छा 
करता नौर न कोई स्वप्रदेखता दहै, या यों कदो किं जिस 
वस्था मे' उस" की वाद्य“ नौर - आन्तरिकः दोनों ' धरकारं की 
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४५८ उपनिपद्‌ाय्यभावष्ये 


बृत्तियें निरुद्ध दो जाती हैँ सको [ “सुप्ति” ] कदते दै, एक- 
मात्र च्रपने स्वरूपभूतज्ञान में विराजमान होने के कारण उस 
को [ “प्र्ञानवनः' ] ओौर उस अवस्था में कोड दुःख न रहने 
से उसको [ ^ श्ानन्द्मय” ] कदा गया है । 

मायावादियों का कथन दै कि इस अवस्था में जीव ब्रह्मके 
साथ अभेद कोप्राप्रहो जाता है इसलिये उस को आनन्दमय 
श्मौर प्राज्ञादि नामों से कथन किया गया है, यदि इनके कथ- 
नानुसार इत पाद में जीव ब्रह्म की एकता का कथन होता तो 
इस से भिन्न अगे चतुथेपाद में ब्रह्म का निरूपण न किया 
जाता, यदि यद्‌ कदा जाय कि जो प्राज्ञन।मा जीव इस तृतीय 
पाद में निरूपण करिया गया है वही ब्रह्म है ओौर उसी का वणेन 
चतुथपाद्‌ में है, इसका उत्तर यह दै कि इन के मतमेंब्रह्य में 
जञातृत्व ही नहीं फिर वह प्राज्ञ कैसे? क्योकि [ श्रकर्षेण 
जानातीति प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः? ] इस व्युत्पत्ति द्वारा प्राज्ञ 
के अर्थं ज्ञाताके दे, इस के अथे यहां ईश्वर इस लिये नीं 
कि श्रागे चतुथपाद्‌ मेँ इससे भिन्न धर का वणेन करिया दहै, 
इस से सिद्ध है कि मायाव्रादियों के ब्रदमका वणन इस पाद्‌ 
में कदापि नदीं किन्तु “भ्राज्ञ" नामा जीव का वर्णन है । 


स्मरण रहे कि विश्व, तैजस श्रौर प्राज्ञ यदह तीनों एक दही 
जीव की अवस्था मेद्‌ से संज्ञाविरोष हैँ अर्थात्‌ जाग्रतावस्था में 
जीव को [ ^विश्वः' | स्वप्नावस्था मे [ “तेजस?” | न्रौर सुपु्नि 
अवस्थामें उस को [ “प्राज्ञः ] कदते है, मायावादी जिस 
प्रकार अवस्था मेद्‌ से जीव कीं तीन संज्ञामानते हैँ इसी प्रकार 
ब्रह्य की भी वैश्वानर, दहिरण्यगभे ओौर ईश्वर यदह तीन संज्ञा 
मानते है अर्थात्‌ समष्टि सूक्तम शरीरो के अभिमानी मायाशवल 
का नाम:| “हिरस्यगभेः | केवल एक मात्र माया से उपदित 
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का नाम [ “श्वरः ] रौर समष्टि स्थूल शरीर समष्टि सृददम- 
शरीर शओमौर इन का कारण जो माया उससे. उपदिंत का नाम 
[ “वैश्वानर” ] दै, इन के रुत में जिस प्रकार जीत्र के सदम, 
स्थूल नौर कारण यह्‌ दीन शरीर हैँ इसी अरकरार व्हयके भो 
विराय्‌ स्थूल शरीर, समष्टि सृद्म शरीर ओर प्रकृति कारण- 
शरीर यह्‌ तीन शरीर हें । 


ईच्धर के विराट्‌ रादि तीन शरीर तथा दिरसण्यगर्भादि 
तीन मेद्‌ मानना ठीक नदीं, क्योकि उपनिषदों मं इन का कीं 
मी वणन नही पाया जाता श्रौर जीव के उक्त रीन मेदां का 
वणेन इसी उपनिषद्‌ में स्पष्ट है पर इस स्थल में यह लोग जीव 
के मेदो को आपस में मिला देते है, क्योंकि वह यह्‌ समते 
हें कि “वैश्वानर शब्द्‌ केवल्न परमात्मा के लिये दही आतादहे 
किसी अन्य के लिये नदीं, यह्‌ उन की भूल दै, [ “वैश्वानरः 
अविश यतिथि ब्राह्मणोगृहान्‌"” ] कठ १। में अग्निके किये 
श्राया दै “स॒ एव वैश्वानरो विश्वरूपः? ] प्रञ्ञ० १।७में 
आदित्य के लिये आया है, ओर जीव पक्त मे इस के यह अथं 
हैँ किं सब प्राणियों का नाम विश्वानर अरर उन" में निवास 
-6रने वाले जीव का नाम वैश्वानर दै अर्थात्‌ सम्पूणं खष्टि के 
जीव जो जाग्रतावस्था के अभिमानी है वह्‌ वैश्वानर शब्द्‌ से 
कटे जाते है, यद्यपि {[ “वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌” ] 
त्र° सू© १।२। २४ इत्यादि सूत्र मे वैश्वानर के अथे परमात्मा 
के भी है परन्तु सर्वत्र इस के अथं परमःस्मा के नर्ही, क्योकि 
यंदि इस के अर्थं सर्वत्र परमात्मा के होते तो विशेष देतु से 
उक्त सूत्र में इस को परमात्मवाचक सिद्ध न क्रिया जाता, इस 
से सिद्ध है कि यह शब्द परमात्मा के लिये दी नहीं आता कितु 
छअग्ति, सूपे तथा जीन्नास्मा इन मे मी इस का प्रयोग पाया 
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४९० 


` जाता है नौर इसी अभिध्राय से स्वामी शङ्कराचार्य ते 
नरशब्द्स्नुत्रयाणां ` साधारणः ] त्र° सु १। 


` डपनिषद्‌य्यभाष्ये 


ष्वेश्वा- 
। २४ शं 


भा० में लिखा दै कि वैश्वानर शब्द भूताग्नि, - ईश्च ए ओौर जीव 


तीनों में एक जैसा वत्तेता दै, देस से स्पष्ट है 


फर यह केवल 


परमात्मा का ही ' वाचक नदीं किन्तु जाग्रतावस्थाभिमानी जीव 
का भी वाचक हं नौर उक्त तीनों पादों में जीव का वर्णन किया 


गया है परमात्मा का नदीं । 


† .. सं०अरव परमात्मा कोः सव पदार्था का क।रण कथन 


; करते दँ 


: एष ` सर्वेश्वर एष सर्व॑ एषो.ऽन्तयां 
 -म्येष , योनिः । ` स्वस्य प्रभवाप्ययौ 
हि भूतानाम्‌ 1६1 | 


पद <-एवः । . सशत्र: 


> एषः=यह्‌ः ओङ्कार जिसका 
४ आगे वणेन किया.जायगा 
¡ ` सर्वेश्वरः=सव का का स्वामी दै 
1 -एषः== यह्‌ > `. * : 
“+ सवेज्ञः == सव्र का. 
¦ ` . बाला 
कषय; 


जानने 


एषः; । यातः । सवस्य । प्रमवराप्वयरो 
¢ 

3 ` : अथ. । 
"भूताना=सवः; भूता का 


0" © 
सवक: । .एषः।, च्न्तयामा । 
दि। भूतानाम्‌ । 


अन्तर्यामी-अन्तयामी है 
एषः; 


`सर्वैस्य-सवका : -: 5 


दि=निश्चय करके ` _ ` 
प्रभवाप्ययौ=उत्पत्ति विनाश का 
योनिः-कारण हैः |~ - = 


1: : ` भाष्य वह्‌ परमात्मा जिसक्रा अगे चतुर्थपाद मे वणैन 
1“ किया जायना वदी सम्पूण जगत्‌. का अधिष्ठाता है, इश्वर दै, 


©6-0. 48108111\/80} 481 ©0॥66{101. 01011760 0 66810011 


माण्द्धकंयोपनिषत्‌- ४९१. 


स्वैन्न है, सर्वान्तर्यामी है ओर वदी सव.का कारण है, क्योकि 
शरीरधारी प्राणीमात्र तथा स्थूल भूतो का उत्पत्ति विनाश. 
उसीसेदोतादटै; जेसाकि -- ` ` 


तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, 


जीवन्ति यत्यन्त्यभिसंविशन्तितद्विजज्ञासख ॥ 
न ` तेत्ति ० ३।१०।१ 


इत्यादि वाक्यो.में वणंनः किया दहै-कि यदह सव पदाथ 
उसी से उत्पन्न होते ओौर उसी की सत्तासे स्थित हए. जीवन 
धारण करते है, दे जीव त्‌ उस त्र्य के . जानने की इच्छा कर 
रथात्‌ वही सम्पूणे जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश का कारण 
कथन्न किया गया है। ., . . 5 छं 

स्मरण-रहे कि यदां,जीव तथा भ्रकृति की. उत्पत्ति विनाशः 
से तासय्यं नदी, क्योकि - निस्य . पदार्थो की उत्पत्ति का : यहां 
भ्रकरण नही, यह्‌ प्रकरण उत्पत्ति विनाश शाली , पदाथा का~ 
है, इसलिए उत्पत्ति विनाश योग्य अनित्य पदार्था का दी 
उत्पत्ति विनाश सममना चाहिये नित्य पदार्था का नहीं । ~ . 


मयावादी इसके " यह्‌ अथं करते हैः फि' यहां [ “एप, ] ` 

शब्द्‌ से कृतीयपाद्‌ में कथनं क्रिये हृए प्राज्ञनामां जीव काः 
ग्रहण है ` रौर इस अथ में उनको लाभः यंह है कि सुषुप्ति अवस्था 
अभिमानी जो उक्त जीव है उसीको यह सव की उत्मत्ति ` स्थिति 
काकारण उसी को सर्वज्ञ ओओौर उसी को ईर कथन करतेहे 
ह उनकी भूल है, करथोक्रि यदि. उक्त शब्दों से यहां पूवे का 
परामश होता हो वहीं वृतीयपाद में इसका वणन किया जोता 
परन्तु वहां नदीं क्या चौर व आगे चड्थंपाद्‌ में, परमात्म- 


©-0. 4810811\/801 1481 0661101. 01011260 0\/ €680001 





४६२ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


विषयक वणेन किया जायगा उसमें जीव का क्या प्रसङ्ग? 
यदि यह कहा जाय किं “एतत्‌ शब्द्‌ सवत्र पूवे का ही पराः 
मशक होता ह वच््यमाण का नहीं? इसका उत्तर यह हौ कि 
“तदेतौ शछोकौ भवतः”? प्रश्न ० ५।५ में यह शब्द्‌ वच््यमाण 
लिये आया है अर्थात्‌ जो आगे वणन करगे उसका बोधक दै 
न कि पू प्रकृत का, इसी प्रकार यहां भीजो आगे वणेन 
किया जायगा उसक। बोधकर ह पूवे प्रकृत जीवात्मा का नहीं 
इससे सिद्ध ह कि प्राज्ञनामा जीव को चतुथेपाद्‌ कथन करना 
मायावादि्यों की अत्यन्त भूल दै, ओर इसो भूल में पड़्कर 
कद एक टीकाकारो ने “दषः शब्द से पूवं प्रकृत प्राज्ञ कादी 
ग्रहण किया जाता ह जिससे वैदिक सेद्माव का खर्डन्‌ श्रौर 
मायायादियों के मायिक अद्रोतका मण्डन हो जाता है, यह 
उनकी खींच है, वस्तुतः बात यह्‌ है कि यहां पूर्प्रकृत जीव के 
स्वरूप से भिन्न ब्रह्म का निरूपण किया गया है परन्तु इस 
स्थल में मायावादियों ने अथांभासर करके वागृजाल से जोव 
` ब्रह्म की एकता को यहां तक समर्थन किया दै कि “ गौड़गदा- 
चचाय्य” ने कदं एक कारिका लिखकर इस मार्ट्ूक्योपनिषद्‌ 
को ही श्मद्वौतवाद्‌ कामाख्डार ओर मायावाद्‌ का एकमात्र 
सार बना दिया ह जिसकी दिङ्मात्र समीक्ञा इसी उपनिषद्‌ के 
छन्त में करेगे । 
सं~सव इस चतु्ध॑पाद्‌ में ब्रह्म के स्वरूप का कथन 
करते हैः- ३ त 
नान्तःप्रज्ञं न वहिःप्ज्ञं नोभयतःप्रत्नं न 
प्रज्ञानघन. न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ । अर्टटमव्य- 


वराय्यमग्राह्यमलक्तषणमविन्त्यमव्यप- 
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त्‌ श्यप्कात्पप्रत्ययस्ारप्र पञ्वपिशः- 
मं शान्तं शिवपहर तं रतुथ 
मन्यन्ते स आसमाप्ष 
~ अ 
[वज्ञयः । ७ । 
द्‌ ०--न } अन्तःप्रज्ञं । न । बहिःप्रज्ञं । न । उभयतःप्रज्ञं | 
न । प्रज्ञानघनं । न । प्रज्ञं। अध्रज्ञं। अदृष्टं | अन्यवहाय्यं । 
चग्राह्य' । अलक्तं । अचिन्त्यं । अत्यपदेश्यं । एकात्मप्रस्यय- 
सारं । प्रपच्चोपशमं । शान्तं । शिवं । अ तं । चतुथ । मन्यन्ते । 
सः । श्रारमा । सः ¡ धिज्ञेयः । र 
। अथे । 
न, अन्तःपर्ञ-=भीतर की परज्ञा अव्यवदा््यं~क्रिया रित है 
वाला नहीं अग्राह्य = कर्मेन्द्ि्यो से ग्रहण 
न, बहिःप्रज्ञ-न वाहर की करनेयोग्यनदीं 
भ्ज्ञावालादहै ्रलक्तणं = सव चिन्ं से रहित 
न, उभयतःम्रज्ञं=न जात्रतस्वप्न 
के समान भीतर बाहर अरचिन्त्यं-चिन्तन मेंनदींश्ना 
दोनों ओओर की प्रज्ञा सकता 


वालादहै ्रव्यपदेश्यं = अकथनीय हे 
न, भ्ज्ञानवनं=न सुपुश्ि के समान एंकातमप्रत्ययसारं-केवल एक 
घनीभूत प्रज्ञा बाला ह मात्र अनुभव से जाना 





न, प्रज्ञं-न प्रज्ञावालाहै ओर जातादहे 
न, अभ्रज्ञं न बुद्धिहीन है प्रपञ्चोपशमं-इंस सम्ःणं प्रपच्च 
अदृष्ट=ज्ञानेन्द्रियों का विषय का लय स्थान है 

न्दी शान्तं = शान्तस्वरूप हं 
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४६४ उपर्िपदोय्यभष्ये 


शिवं = अनन्दरस्वरूप हे मानते है. 
ह्र तं=सजातीय, विजातीय, सः वह 
स्वगतमेद्‌ ¦ शून्य है, एेसे आत्मा = परमात्मा है चौर 
बरह्मको ` . सः=वही 
चतुथं, मन्यन्ते = चौथा `पाद॒विज्ञेयः=जानने योग्य है । 
माष्य--पूर् के तीन पदों में -जीवात्मा का ब्ण॑न करके इस 
चतुथं पाद्‌. में परमात्मा का स्वरूप वणेन क्रिया है कि वह 
स्वप्नावस्थाभिमानी जीव के समान भीतर दही स्मरण करने 
वाला नदीं, न जाप्रवावध्याभिमाना ज.व के समान एकमात्र 
बाहर की र वृद्धि वाला दहै, वद्‌ न दोनों प्रक्र के जीवोंके 
समान भोतर बार कौ ओर वुद्धि रखने वाला दै, वह्‌ सवेज्ञ 
होनेसे जीव नदीं नौर नादी अप्रज्ञ = जङ्‌ प्रकृति दै, वद 
रूपादि से रहित होने के कारणं देखा नदीं जासकता, सूदवंम होने 
से ठ्यवहार में नर्द मंसकत, श्रमृत्त होने से कर्मेन्दरियां दारं 
म्रंहण नदीं किया जा सकता; सव चिहों से वजित अचिह्न न्नौर 
निर्देशानह है, एकमात्र अपना अनुभव दी उसके जानने मेँ सारं 
हे, बह परमात्मा सम्पूणं. संसार के लय होने पर एकमात्र 
श्राधार्‌ है, शान्तस्वरूप तथा आनन्दमय है,सजातीय, विजातीयं 
स्वगतमेद्‌ शृन्य है, एेसे परमारमा को विद्धान्‌ लोग ` चतुथं ` पाद्‌ 
मानते है वदी सब रूपं होने से आत्मा श्नौर.वदी जानने'योग्य है) 
मायावादी इसके अर्थो में यह तो मानते हैँ कि वहं खप्ना- 
चस्थाभिमानी-जीव के समान अन्तः्रज्ञ न; न जाप्रतावस्था- 
भिंमानी जीव के समान बंहिःप्रज् है, ौर न सुप्ति अवेस्था- 
भिमानी जीव के समान प्रज्ञ.नघन है किन्तु तीनों अवस्थां 
"वाले जीव से भिन्न है ओौर इसील्िये कद््‌।गया है किं “न, "= 
वह प्रज्ञ नदीं, [“रकर्थण जानातीति प्रज्ञः] =जो विशेष 


"919 [> 
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रीति से जाने उसका नाम [ प्रज्ञ] यौर स्वाथे में तद्वित करने 
से [५प्र्ञः] बनता दै, जिसके अथं यद्‌ है किप्रज्ञ दी प्राज्ञ है, 
इस प्रकार जव उन्होने ब्रह्म के स्वरूप कोःप्राज्ञ से भिन्न माना 
हे तो फिर पूवे [““एषः सर्वेश्चरः”] इस शोक मे बणित -भाज्ञ- 
नामा जीवको ईश्वररूप कथन करना केवल सादसमात्र है, या 
यों कदो कि जीव को व्रह्म बनाने क्रे अभिप्राय से -वहांः इन्दोनि 
मन माने रथं करदिये है, वस्तुतःवात यह दै .कि इस चतुर्थं 
पाद्‌ मे वणित परमात्मा इस उपनिषद्‌ में स्पष्टतया जीव से भिन्न 
.चणौन कियागया है, अतएव इस उपनिषद्‌ से जीव ब्रह्म. की 
. एड्ता कदापि सिद्ध नदीं होसकती । 

सं०--अव उक्त ऋअत्मतत्व के वाचक. ओङ्कार का कथन 
करते है-- 


सोभ्यमात्माऽध्यत्तरमोद्धरोऽधिमात्रं णदामातरा 
मा्ाश्र पादा अकार उकारं मकार इति। ८ । 


पद्न्-सः । श्रयं । आत्मा । अध्यक्तरं । ओङ्कारः .। 
अधिमात्रं । पादाः । -माच्राः । मात्राः । च । पादाः । अकारः । 
उकारः । मकारः । इति । 

, अथं । 
स्वह दै, वह अक्षर क्या दै ? 
अयं, आ्त्मा=यह आत्मा श्नोङ्कारः=्रोङ्काररूप ह, भौर 
अध्यत्तरं-अन्तर फे चणेन में चह 
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अधिमात्रं अकारादि मात्रान्नं मात्राः, पादाः=मात्राय पाद्‌ ह 
को ्माश्रय किया हुता, अकार =चरकार 


` बह मात्राक्यादहै उक्रारः-उकार 
पादाः, मात्राः पाद्‌ मात्रा है मकार=मकार 
च=ञओओौर ` इति यह मत्रा हे। 


-भाष्य- वह्‌ परमात्मा जो ओङ्कार वाचक शब्द्‌ से वणन 
किया गया है वह्‌ अक्तररूप ओङ्कार है रौर वह्‌ अ, उ,म्‌, 
इन तीनों मात्रां वाला दै जिसका वर्णन अगे उपनिषतकार 
स्वयं करेगे, यह्‌ मात्राय पाद्रूप हैँ अर्थात्‌ जिस प्रकार अकार, 
उकार, मकार रौर अद्धमात्र ओकार है इसी शअरकरार विश्व, 
तेजस, भ्ाज्ञ श्रौर अन्तर ब्रह्म यह्‌ चार पाद्‌ है, उक्त -मात्रा्रो 
की इन चार पादों के साथ समता वर्णन की गड, यायो कटो 
कि जिस प्रकार अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राश्नों वाला 
श्रोकार है इसप्रकार तत्प्रतिपाद ब्रह्म में धिश्च, तेज श्रौर 
प्राज्न यह्‌ तीन पाद्‌ प्रसिद्ध है गौर च्क्ञर ब्रह्म "का प्रतिपादक 
चतथौपाद अन्यवहाय्य-ज्यवहार में आने योग्य नहीं । ` 

सथ्-ञअब प्रथम मात्रा मौर प्रथम पाद्‌ का समानाधिकरण 
कधन करते हए उसका फल वणन करते हैः-- 


जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः परथमा 
मा्राप्तेरादिमच्वाद्वाप्नोत्ति ह वै सवर्‌ 
कामानादिश्च भवति य. एवं वेद ।&॥ 
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पद्०-जागरितस्थानः । वैश्वानरः । अकारः । प्रथमा । 
श~ & 
मात्रा । श्रापोः । आदिमन्त्वात्त्‌। वा । श्चाप्नोति । ह । वे । सवान्‌ 
आदिः। च । मवति । यः । एवं । वेद । 
€ 


अथ 

जागरि तस्थानऽ = जायताचस्था सर्वान्‌, कामान्‌=सब काम 

वाला नार््रोको 
चैश्वानरः=वैश्वानर नामा जीव `आप्रोति=प्राप्च ह्येता है . 
अकारःअकार , : चौर 
भथमा, मात्रा = पदिल्ली माव्राहै शरादिः, भवति= 
्ाप्तोः=व्यापक होने से प्रथम होता है 
वात्रथवा ` यः-जो 
्दिमत्त्वात्‌=परथम होने से एत्र = इस प्रकार , 
ह वै -= निश्चय करके वेद्‌-जानता है । 


भाष्य--इस श्लोक में पू्ववरित भ्रथमपाद्‌ रौर श्रोकार 
की श्रकाररूप प्रथम मात्रा का समानाधिकरण कथन किया 
गया है अर्थात्त जा्नतावस्था वाला विश्वसंज्ञक जो कथंम पाद्‌ 
है वदी श्रोकार की प्रथम मात्रा चकार है, या यों कहो कि 
जिस भकार अकार सब से प्रथम अन्तर सब वर्णो में न्याप्त दै 
उसके चिना कोई बै नदी बोला जाता, इसी प्रकार सव पादो 
से पला विश्वनामा पाद्‌ तीनां पादों में व्यापक है अर्थात्‌ जीव 


की स्वप्न, सुषुप्चि आदि सव अवस्थाश्रों में जाग्रतावस्था का 
भ्रभावःरहता हं । । 
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हेत उपनिषदाय्यंभाष्ये 


: भाव यह हे कि जिस प्रकार अकार मव वर्णा मे उपक 
है इसीप्रकार यहां जीव की तीन श्वस्थार््रों में वैश्वानर 
संज्ञक जोव को सवका प्रथम तथां अन्य अवस्थाच्रों मेँ व्यापक 
कथन किया गया है, जो विद्धान्‌ इस आत्मवाद्‌ को भली भांति 
जानता है बह. घम, अथै, -काम, मोत्तरूप मनुष्य जन्म के फलों 
को प्राप्त होकर सव महात्माश्ं में अग्रणी होता ह। 
स०्-अव द्वितीयमात्रा चौर द्वितीय पाद का सामानाधि. 
करण्य कथन करते हुए इनके ज्ञान का फल वणन करते है 


स्वप्नरथानस्तेजस उकारोदितीया मात्रो- 

त्कषीदुभयतवाद्रोतकषंति दवे ज्ञानतः 
न्तति समानश्च भवतिनास्या्हय- 
वि्छुलेभवत्ति य एवं वेद ।१०। 


पद्‌०--स्वप्रस्थानः । तैजसः । उकारः । द्वितीया । मत्रा । 
.खत्कर्षात्‌ । उभयत्वात्‌ । वा । उत्कषति । हवै । ज्ञानसन्तति। 
समानः। च। भवति । न शस्य । अवर्यावत्‌ । इले । भवति । 
यः । एवं । वेद्‌ । 


¢ 
अथ 
स्वप्रस्थानः=स्वप्रावस्था वालो द्वितीया, मात्रा=दूसरो मात्रा है, 
तैजसः = तैजस संज्ञक क्योकि 
उकारः-उकार उत्करषात्‌-उत्कषं वाला होने से 
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वा-~अथवा भवति = होता है 
उभयत्वात्‌ = वीचमें होने से यः-जो 
दवै-निश्चवय करके .. एवं=इस भकार 


ज्ञानसन्तति-शिष्य प्रशिष्यादि वेद्‌-जानता है 
द्वारा ज्ञानसन्तति = ज्ञान शरस्य, ऊुले-उसके ऊुल में 


का विस्तार अब्रह्म वित्‌त्रह्म का न जानने 
उत्कर्षति-करता दै वाला 
चौर न, भवति = नदीं दोता 1 
समान.-समान र 


भाष्य - स्वप्रस्थान वाला तैजस नामा जो दूमरा पाद है 
वहीं ओङ्कार की दूसरी मात्रा उकार दहै, जिस प्रकार उकार 
अकार से ऊपर होने के कारण उत्कषे बाला है च्मौर च्रकार 
मकार के वीच भें है इसी. प्रकार दूसरा तैजस पाद विश्व पाद्‌ 
की श्रपेत्ता उत्कृष्ट श्नौर विश्च तथा प्राज्ञ दोनों के बीचमेंहे, जो 
पुरुष इस पाद्‌ को भले प्रकार जानता है वह्‌ श्रपने शप्त 
भरशिष्यादिं दवारा अपनी ज्ञान सन्तति को भ्रति दिन बदात्रा हे 
श्मौर उस फे कुल मे कोई भी अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता ।. 

भाव यह्‌ ह कि जिस पुरुष को यह ज्ञान है कि स्वभ्रावस्था 
मे जीव स्वाप्न पदार्थो को निद्रादोष से अन्यथा स्मरणः करता 
है तथा जीव च्रविनाशी है ओौर वदी स्वप्नादि अवस्थान्नों को 
धारण करने वाला है, जो एेसा मानता है वह्‌ श्रपने स्िष्यादि- 
रूप सन्तान को आसमविया से प्रतिदिन बद्वा. है । 
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-षछठ७० उपनिषदाय्ये भाष्ये 


सं°- अव तृतीय पाद श्रौर तीसरी मात्रा का सामाना 
धिकरस्य कथन करते हए उस काफल वर्णन करते हैः-- . 


सुषुप्तस्थानः प्रज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा 
मितेरपीतेवां मिनोति ह वा इद स्वम- 
पी तिश्च भवति य एवं बेद । ११। 


पद्‌०- सुषुप्तस्थानः । प्राङ्नः । मकारः ' ठृतीया। मात्रा। 
भितेः। अपीतेः। वा । मिनोति । ह वै । इद । सर्व 1. ्रपीतिः। 
च । भवति । यः । एवं । वेद्‌ । 


अथ 
सुधुप्रस्थानः = सुषुप्ति अवस्था इदं, सवं~इस सब को 
वाला मिनोति यथा्थेरूप से जानता 
 -श्राज्ञःग्राज्ञ नामा जीव ` है 
मकारः=मकाररूप ` च =्मौर ` 


ठृतीया, मात्रा=तीसरी माच्रा दै अपीतिः-सव का सुषुप्तिस्थान 
भितेः=विश्, तेजस का मापक नवतिनहोताहै 
होने से यः=जो ` 
, बात्थवा ` ` एवं~इस प्रकार 
` श्रपीतेः=लय स्थान होने से वेद्‌-जानता दै। 
ह वै = निश्चय करके “ 
भाष्य--सुपुस्चि रथान बाला भ्राज्ञ नामा. जीव. जो रीसरा 
पाद हे वदी ओङ्कार की. तीसरी मात्रा मकार दै, जिस प्रकारः 
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छनन्तिमि मात्रा मकार में अकार, उकार इन दोनों माव्राघ्नों का 
लय हो जाता दै अर्थात्‌ मकार से इन को मापा जाता है, या 
यों कटो कि लय ओौर उत्पत्ति से मकार उन का मापक दहै, 
इसी प्रकार सुषु्ि अवस्था वाल्ला प्राज्ञनामाः जीव विश्व, 
तैजस जीवो का मापक तथा लय स्थान है, जो पुरुष इख सुप्र 
श्मवस्थाभिमानी जीव को उक्त प्रकार से जानता है वह सब का 
 मापकनयथाथं ज्ञाता ओौर सब का लय स्थान होता है । 
भाव यह है कि जिस प्रकार “्रोम्‌” के उच्वारण में 
अकार, उकार, मात्राय मकार मात्रा मे लय हो जाती है इसी 
प्रकार सुषुप्ति अवस्था में जाम्रत तथा स्वभ्रावस्था वाले जब लय 
दो जाते है नौर सुषुप्ति अवस्था मे जीव के अस्तित्व को मानने 
चाला पुरुष सब का प्रमाणभूत होता दै, क्योकि उस को जीव 
के अस्तित्व में कोद सन्देह नदीं रहता । 
सं०- अव अमात्ररूप चतुथं तुरीय पाद का फल कथन 
करते हैः- 


अमात्रश्चतुर्थो ऽम्यवहायंः प्रपञ्चोपशमः शिवो 
द त एवमोङ्कार अतमिव संविशत्यासनाऽ- 
त्मानं य एवं वेद्‌ य एवं वेद्‌ । १२। 


पद०-श्रमाचः । चतुथैः। अच्यवहायः । प्रपच्चोशमः । 


शिवः। अद्ध तः। एवं । श्रोङ्कारः । चात्मा । एव । संविशति । 
श्मारमना । आत्मानं 1 यः । एवं । वेद्‌ । यः । एवं वेद । 
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४७२ उपनिषद्‌ य्यंभ।ष्ये 


अथं 
चतुथः चौथा पाद्‌ श्मंकारः, एव ओंकार दी . 
अमात्रः-अपरिच्छिन्न आतमा-परमात्मा है 
शछव्यवहायैः=न्यवहार से रदित यः= जो 
है एवं इस प्रकार 
ग्रपद्छोपशमःजगत्‌ की लयता वेद=जानता है वह 
का आधारभूत दहे आत्मना = अपने संस्कत मन 
शिवः=ऋअनन्दस्वरूप द्वारा . 
अद्धो त: = सजातीय, विज्ञातीय श्याना '=परमात्मामे ` 
स्वगतभेद्‌ शून्य दै संविशति-प्रवेश करता है । . 


णवं -इस प्रकार 
` भाष्य- | “यः एवं वेद्‌” ] यह्‌ द्वितीयवार पाठ उपनिषद्‌ 
की समापि के लिये राया है, जिस प्रकार चकार की चतुथं 
मात्रा व्यवहार में नदीं आती इसी प्रकार ओंकार का वाच्यभूत 
चतुर्थपाद परमात्मा व्यवहार रदित है, इस सम्पूणं प्रप्च का 
लय स्थान है, अ्ानन्दस्वंरूप है, उस का कोद सजातीय नदीं 
श्नौर वह्‌ ्रात्मतत्व अकार का. वाच्यः, जो उपासक उक्त 
प्रात्मतत्व की निराकारखरूप से उपासना करतादहे वही उसमें 
ज्ञान द्वारा प्रवेश करता है अन्य नहीं) 
स्मरण रहे फि जिस प्रकार “श्रोकार में चतुथे मात्रा गूढ 
ह किसी की दृष्टिगोचर नहीं होती इसी प्रकार यह आत्मतत्व 
जीव की तीनों अवस्थारूपी मात्राश्नों में अतिगृढ़ होने से साधा. 
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रण पुरुष नदीं सस सकते, जो भिन्नासु शद्ध अन्तःकरण से 
उस की उपासना करते हैँ वदी उसको जानते हैँ अन्य नदीं । 

माय।वादी इस उपनिषद्‌ से मायावाद इस प्रकार सिद्ध 
करते हैँ कि यह्‌ चराचरात्मक जगत्‌ चंकार का उपव्याख्यान 
है अर्थात्‌ ओंकार प्रतिपाद्य ब्रह्म का यह्‌ जगत्‌ विवत्ते है, या 
यों कटो कि जिस प्रकार रज्जु में सपे की श्रान्त होती है इसीं 
प्रकार इन के मत में यह सव जगत्‌ ध्रान्तिभूत है एक मात्र 
छद्रौतदही तत्व है, यह कथन ठीक नदीं, क्योकि यदि उक्त भाव 
इस उपनिषद्‌ में होता तो व्रह्म के चारपाद्‌ कथन न किये जाते 
श्नौर यदि किये भी जते तो रन्त में रञ्जु सपे के समान 
मिथ्यास्वे बोधक श्नपवाद्‌ कथन किया जाता पर एसा नदीं 
किया गया अपितु चासो पादो का सत्यत्व भली भाति इस 
उपनिषद्‌ में वर्णनं करिया गया है ओर यदी नदीं प्रदयुन च्रोंकार 
प्रतिपादय ब्रह्म की उपासना भली भाति इस मे कथन की गड 
है, इस से सिद्ध दै कि मायावादियों के मतानुसार इसमें 
अद्रौ तवा नहीं । 

(२) पूर्वं वरत तीन पादो में जाम्रत्‌, स्वप्र, सुघु्ति 
अभिमानी जीव का इस में वणेन किया गया है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार माघ्रा परिच्छेद बाली होती है इसो प्रकार ओंकार रूप 
मात्रा की समता से इन तीन पादो को परिच्छेद वाले-एक- 
देशी कथन किया गया है, यदि इन पादो में भीत्रह्मका वणेन 


` होता तो इन को परिच्छेद बाले कदापि वणन नं कियां जाना, 
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४५४ उप्रनिषदास्येभाष्ये 


इस से सिद्ध दै कि श्चकार च्रत्तर प्रतिपादय ब्रह्म के यहां . चार 
पाद्‌ उपचार से कथन कयि गये है, जैसा कि [ “पादोऽस्य 

विश्वाभूतानि त्रिपादस्यःृतं दिवि? ] इत्यादि मंत्रो मे बणेन 

किया गया है, इस से भी जीव ब्रह्य की एकता सिद्ध नहीं होती । 

(३) चतुथैपाद में उक्तं तीनों श्रवस्था्नं बाले जीव से 

ब्रह्म का सेद्‌ स्पष्टतया वणन करिया गया है जिससे ज्ञात होता 
है कि यह उपनिषद्‌ स्पष्ट रीति से वैदिक द्धौ तवाद का पोषक हे 

श्नौर जो इसमे परमारमा के लिये “अद्रौत' शब्द्‌ ्रायादै 

उसका तात्पय्यं यह है कि दृसरा कोद पदाथ परमात्माका 

सजातीय नहीं, जैसे लोक में कदा जाता दै कि यह “अद्वितीय 

पुरुष दै जिसका तात्पय्य यह है कि इसके समान ओर 

कोई दूसरा पुरुष नदीं, इसी भकार ब्रह्म के सम कोड अन्य 
पदार्थ न होने से उसको श्रद्वौत कथन. क्रिया गया है इस भाव 

से नदीं कि उसते भिन्न श्रन्य कोई पदाथ हो नहीं. जगत्‌ को 
मायामात्र मानकर अद्रौ तवाद्‌ का वणेन इख उपनिषद्‌ में गन्ध- 
मात्र भी नहीं, फिर न जाने मायावादियों ने. अपने मायावाद्‌ 
। का निर इस उपनिषद्‌ पर कैसे रला है ? इस उपनिषद्‌ के 
्माधार पर मायावाद्‌ का जितना निभेर है उतना अनन्य किसी 
, उपनिषद्‌ के च्ाधार पर नहीं पाया जाता अथात्‌ | गौडपादा- 
चार्य्य? ] की कारिका इसी उपनिषद्‌ पर. ह, इनमें इन्दोनि 

दौ तवाद्‌ का खण्डन करके मायावाद से विभूषित अहं तवाद्‌ 
को बलपू्वैक सिद्ध किया है जिससे लि ज्ञा त्रां को नानाप्रकार 
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के सन्देह इस उपनिपद्धिपयक उत्पन्न होते हँ जिनके निवारणाथे 
हम यहां सख्य २ कारिकाश्चों कीं समीन्ता करते दैः- 


स्वप्नमाया यथादृष्टे गन्धवेनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु वित्र्षणैः॥ 
न निरोधो नचोखत्तिनेबदधो नच साधकः। 
न शरुल्ुनं वे शक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


र्थ जैसे स्वप्न की माया ओर गन्धवेनगर दष्टिमात्र 
होता दै इसी प्रकार यद सम्पूणं संसार दै, एेसा विद्वानों ने 
निश्चय क्रिया है, अतएव वास्तव मेँ न संसार की उत्पत्ति होती 
है, न प्रलय होता दै, न कोड सक्ति, न कोड बद्ध रौर न कोई 
मुक्ति के साधन है, यही तत्व है । 


 निश्चितायां यथा रञज्वां विकल्पो विनिवतंते। 


रज्जुरेवेति चाद्र तं तद्दाप्मषिनिश्वयः ॥ 
प्राणादिभिरनन्तेश् भवेरेतेविंकस्पितः 


` मायैषा तस्य देवस्य यथा संमोदहितः स्वयम्‌ ॥ 


` श्र्थ- जिस प्रकार रज्जुके निश्चय होने पर सपेरूप संशय 


, निब्ृ्त दोकर यद निश्चय हो जाता दै कि यह रज्जुदी दै इसी 
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भ्रकार अ(हमतत्व के निश्चय होने से यह संसार रूप द्रौ तजाल् ` 


दर हो जाता है, इन्द्रियों के मोदजाल से यह संसाररूप द्वत 
भरतीत होता ह वास्तव में नदीं श्नौर यह्‌ उस परमात्मदेव की 
माया है जिससे यद जीव मोह को प्राप्तदोरहादहै। 

मायावादी “गोडपादाचा्य, इस उपनिषद्‌ से उक्त भाव 
वणन करते ह परन्तु यह उनकी भूल है, . माण्डूक्योपनिषद्‌ से 
यह्‌ भाव कदापि नहीं निकलता, क्योंकि इसमें समायावाद्‌ का 
पोषक कोई शब्द्‌ नदीं चौर नाहीं संसारके मिथ्या होने का 
कोह प्रकरण दै, प्रकरण यह दै कि यह्‌. चराचरात्मक विश्च 
ओङ्कार का उपन्याख्यान है अथात्‌ ओङ्कार ब्रह्य के निरूपण 
कादेतुमूत है, श्नौर जो जीव की तीन अवस्थाय वर्णन की गद 
ह वहं संसार के वर्णन में उपयोगी होने से कथन की है मिथ्या 
के श्रभिप्रायसे नदी, श्नौर जिस पद्‌ को अव्यवहाय्यं तथा 
अमात्रक कदा ह वह्‌ ब्रह्य पद दै, उस में मात्रारूम साकारता 
का गन्धमात्र भी नदीं, यदि अर्थापत्ति से अध्यास का आश्रय 
लेकर मायावाद्‌ को इस प्रकार सिद्ध किया जाय क्षि श्नोङ्कार 
का उपव्याख्यान यह्‌ संसार तभीं हो सक्ता है, जब भिध्यामूत 
हो? इसका उत्तर यह्‌ है कि जिस प्रकार तीनों. अवस्थां 
बाला जीव सत्यरूपं होकर श्मोङ्कार का उपनव्याख्यान है इसी 
प्रकार -भकृतति परिणामी निन्य होकर उसका , उपव्याख्यान दै, 
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भारुड्क्योपनिषत्‌ ४७७ 
रतदव मिथ्यास्व की आवश्यकता नदीं, श्रौर जो घटाकाशा- 
दिकोंका दृष्टान्त देकर इन कारिकाश्रों मे जीवत्रह्म का च्रभेद्‌ 
सिद्ध किया है वह्‌ इस लिये ठीक नदीं कि इस उपनिषदू मं 
कहीं भी घटाकाश के समान जीवनत्रह्म का त्नौपाधिक मेद्‌ वणेन 
नहीं किया गया किन्तु जीवन्रह्म को वस्तुतः भिन्न २ निरूपण 
किया गया है कि जीव जाभत्‌, स्वभ, सुपुति अवस्थानां वाला दै 
श्नौर ब्रह्म इन तीनों अनवस्थानं से रदित है. इस भ्रकार दों 
का भेद स्पष्ट सिद्धं है, फिर यह कथन करना किः-- 

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः । 
तथा भवलयवदधानामास्रापि मलिनो मलेः॥ 


जिस प्रकार बालकों को आकाश मलिन प्रतीत होता है 
इसी प्रकार अज्ञानियों को एक दी शुद्धात्मा जीवादि मेदो से 
मलिन प्रतीत दोता है, यह्‌ कथन उपनिषद्‌ के श्राशय से स्वेथा 
विरुद्ध है, क्योकि अनादि जीवात्मा को गौण श्रौर खृष्मय घट 
के समान व्रह्म का काय्यं सिद्ध करना केवल साहसमात्र हे,.यदि 
जीवारमा गौण तथा काय्यं होता तो [ शद्रा पणां सुज” ] 
[ज्ञा ज्ञौ द्वावजानीशौ'”] [अजामेकां लोदितशुक्लकरष्णाम्‌” ] 
इत्यादि वाक्यों मे जीव को श्ननादि काल से भिन्न सिद्ध न 
किया जाता परन्तु किया गया है फिर घटाकाश का दृष्टान्त दना 
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नते 
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४७ उपनिषदाय्यंभाष्ये 

सवथा मिथ्या हे, इसी अभिप्राय से मदरपि व्यास ने [ “नात्मा 
श्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः” | त्र° सू०२।३। १ इत्यादि सूत्रम 
निरूपण कणा है कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती, फिर जीव 
के अनादित्व को गौण कथन करना भूल है, इस प्रक र समीक्ञा 
करने से इन कारिकाश्नों को सङ्गति इस उपनिषद्‌ से ऋअरणुमात्र 
भी नहीं मिलती, विस्तारके भ्यसे हम यहां विशेष समीक्ता 
नदीं करते परन्तु इतना अवश्य कथन करते हँ किः- 


मृषात्राद्ध दजातस्यसगस्थित्यायसंभवात्‌ । 
सगस्थितिलयानां स्यादन्वास्यानं सृषेव तु ॥ 


भेद के भिभ्या होने पर॒ सगैस्थितिउत्पत्ति, स्थिति तथा 
भ्रल्लय आदि सव सांसारिक भाव मिध्याभूत दो जते दै मौर 
इनके मिथ्या होने से उत्पत्ति प्रतिपादक सव ्रुतिये मी मिथ्या 
दो जाती है इसलिये मिथ्याभूत मायावाद्‌ का आश्रयण ठीक 
नदीं, इत्यादि श्रात्तेप करके यह्‌ समाधान किया हे किः-- 


पूणेनाभेदतः कर्य पूर्ण स्यान्न सृषाभर ते: । 
यद्यतानातिरेकेण तत्तदेवेति निश्ितिः ॥ 


पूणे से च्रमिन्न होने के कारण काय्यं भी पूरौ होताः है 


मिथ्या नदीं, चौर यह वातः श्रुतिसे पाई आती है कि जो 
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माण्डूक्योपनिषत्‌ 13 
पदार्थं जिससे अभिन्न होता है बह वहो होता है यह्‌ निश्चय 
है, इस प्रकार [ “सुरेश्वराचार्य्यः° ] ने काय्यं कारण की एकता 
सिद्ध करने के लिये मायावाद्‌ के त्यागपूर्वंक ` सुख्यसामाना- 
धिकरण्य का श्राश्रयण करके सिद्ध यह्‌ किया है किः- 
इदं च दव तमस्त्येव तथाऽदे.ऽर तमेव च । 

पण॑तवाख्याजदद त्या ससुदरोमिंवदीद्यताम्‌ ॥ 
दरेतभींहैश्नौर श्वत भी है, क्योकि पृणंरूपता से समुद्र 
श्रौर उसकी लहरों के समान एकता पाई जाती ह अर्थात्‌ जिस- 
प्रकार समुद्र का लहरोंसेमेद्‌ ह नौर समुद्ररूप से सब एक है 
श्नौर समुद्र्य से सव एक है इसी भ्रकार जुख्य॒सामानाधि- 
करस्य से यह सव संसार परमात्मा का स्वरूप दे, यह्‌ भाव 
मार्टरकयोपनिषद्‌ से नहीं निकलता. यदि यड भाव इस उप 
निषद्‌ में होता तो चतुर्थपाद को तीनों पादां से भिन्न [“न्रमात्र- 
श्चतुर्थोऽन्यवहाय्यंः'' ] = अपरिच्छिन्न चतुथपाद्‌ व्यवहार से 
गहित दै, यह कथन न किया जाता, इससे सिद्ध है कि जं।व- 
रूप तीनों पादों से परमात्मरूप चतुथं पाद भिन्न है, श्रौर सब 
को मिथ्या मानकर बाधस।मानधिकरणए्थ तथा सव को ब्रह्मरूप 
मानकर सुख्यसामानाधिकरण्य से सवकी एकता का कथन इस 
उपनिषद्‌ मेँ नाममात्र भी नदीं केवल अपने भाव से उक्त 
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४८० 


उपनिषदाय्यभाष्ये 


्राचाय्याने कारिका बना कर इसमें मायावाद भरा दै सो 
ठीक नदी ॥ 


इति - श्रीभदाय्य॑निनोपनिवदधः 
उपनिषद्‌ य्य भोष्ये 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 
| । समाप्ता 


११1110६९ 
| | | | 64 
१ 


॥ 
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ओम्‌ 


अथ एं तरेयोपनिषदाय्यमष्यं 
प्रारभ्यते 


सं०- ओङ्कार .की व्याख्याप्रधान अथवेवेदीय मार्डरक्यो- 
पनिषद्‌ के अनन्तर अव आत्मविधाप्रधान छग्वेदीय रेतरेयो- 
` पनिषद्‌ का प्रारम्भ करते है 


श्रातमा बो . इदमेक एवाय -शआपीत्रान्यत 
किंचनमिषत्‌ । स ईक्षत ` लोकास्‌ 
सृजा इति १। 


पद्‌०-ऋआत्मा । वै । इदं । एकः । एव ।-अग्रं । रासीत्‌ । 
न । अन्यत्‌ । किचन । भिषत्‌। सः इद्वत । लोकान्‌ 1 सजे । इति। 


सथ 
चै = निश्चय करके ` मिषत्‌ =स्पद्धां करने बाला 
इदं, आत्मा = यह्‌ ब्रह्य नन था 
अभ्र सृष्टि से पूवे उसने 
एकः = एक " ईत्तत =इच्छाकीकि यै 
एवन ही `, लोक!न्‌, इति=लोक लोकान्तरों 
असीत्‌-था को 
श्न्यत्‌=उससे भिन्न . सजैरच्‌ । 


किंचन~कुचं भी 
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८२ उपनिषदायय्य भाष्ये 


माष्य--इस कार्य्याकार जगत्‌ से पूर्वं एक ही परमातमा था 

उस समय उससे भिन्न अनन्य को$ पदाथ चेष्टा करने बालान 
था अर्थात्‌ उस समय परमात्मा से भिन्न जगत्‌ निर्माण का 
सामथ्यै अन्यक्रिसी पदार्थं मे न था, उसने जीवों के फलदातृत 
का अनुसन्थान करके यह विचार क्रियाकिमैँखष्टिको रचू, 
जेसाकि “नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं | चऋछग्‌© ५०। ११। 
१२६ । १ श्यौर ५न मरत्युरासीदण्रतं न तर्हिं न राज्या अन्द 

, ्रासीतप्रकतः" ऋग्‌ १०। ५१। १२६ । २ इत्यादि मंत्नोंमें 
वणेन क्रियागया है कि खि की उत्पत्ति से पूवे [“न सद्र" 
यह काय्यं रूप जगत्‌ न थाततथा “न सद्र प] =न श्रपने 
कारणरूप से विराजमान था श्रौर उस समय न सत्यु, न श्रमृत 
चछौरन रान्नि, दिनि के चिन्ह सूय्यं चन्द्रमा थे, उस समय जीती 
जागती ञयोतिः गाला एकमोच्र परमात्मा दी था । ` 


„ भाव यह हौकि सृष्टि के च्रादिकाल में परमात्मासे भिन्न 
श्नन्य सव पदाथ निश्चेष्ट दोते हँ अर्थात्‌ जङ्‌ दोने से कृति 
क्रिया नहीं कर सकती ओर परिच्छिन्न दोने के कारण जीव 
का सामथ्यै सृष्टि रचने का नदीं, इसलिये सषि रचनामें 
इ्तण करने वाला एकमात्र परमात्मतत्व ही उस समय 
विराजमान था ओर वह्‌ सजातीय, विजातीय, स्वगतभेद्‌ शल्य 
था, सजातीयभेद्‌ शल्य इसलिये था किं उस समय उस जैसा 
जगत्कत्तं न्य कोई नथा ओर जीव .खद्योतकरल्प होने क 
कारण भेद्कारक न था, विजातीयमेद्‌ शल्य इसलिये था करि 
जड़ प्रकृति चेतनाविदीन होने के कौरण अपनी सत्तास्ूर्ि 
को कामें नहीं ला सकती थी श्रौर स्वगतभेद शून्य इसलिये 
हे कि बह निराकार है, अतएव उस समय खुष्टि रचयिता 
एकमाच्र परमपिता परमात्मा दी था। 
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ेतरेयोपनिषदि-प्रथमः-खर्डः ४३ 


मायावादी इसके यह्‌ श्रथ करते है किं सृष्टि की उत्पत्तिः - 
से पूरे यह्‌ नामरूपास्मक जगत्‌ न॒ था श्रौर नाद्व उस च्रवस्था- 
में अञ्यकरृतह्प प्रकृति थी इसलिये यह कथन क्रिया हे किं- 


{ ““एकएवाग्र आसीत्‌? ] दक ही था, यह्‌ कथन ठीक नहीं 
यदि उक्त भाव इस शोक का होता तो [ “नन कमाविभःगादिति- 
चेन्नाऽनादित्वात्‌ ' ] व्र° सू०२।१। ३५यदि कोड यह्‌ 
कहे किं प्रलयकाल में कमे न थे एकमात्र ब्रह्य हौ था, यह ठीक 
नदी, क्योकि जीच श्रौर उनके कर्मं अनादि पाये जाते ईहे 
इत्यादि सूत्रों मे महर्पिज्यास जीव तथा जीवों के कर्माोको 
अनादि कदापि वणन नं करते, यद्वि सजातीय विजातीय भेद्‌ 
के अथं स्वधा सेदशून्य के. दोते तो कर्मा से खष्टि की व्यवस्था 
कदापिन की जाती श्रौर न परमात्मा नित्य शद्ध बुद्ध सुक्त- 
स्वभाव रह सकता, क्योंकि अव्याकृत रूप से म। जगदाकार 
परम।त्मा को ही दोना पड़ता, इत्यादिः दोवों से सिद्धदैकिं 
उस्र समय जगत्‌ के रचने की चेष्टा .करने. वाला एकमात्र 
परमात्मा दी था अन्य नहीं । 


रौर जो इन्दोने ( “एकः” ] शब्द्‌ से स्वगत भेद की 
[ “एव” | शब्द से विजातीय मेद्‌ की तथा [ “न, मिषत्‌? ] 
शब्द से सजातीय मेद की निचृत्ति -करके यद्‌, श्राश्रय लिया है 
कि धातुश्रों के अनेक अथं होते है इसलिये [ “न, मिषत्‌? ] 
के रथं [ -शासीत्‌ , करने चाहिये कि ब्रह्म से भिन्न नौर 
कु न था. यद्‌ इसलिये टीक नहीं कि ““मिषत्‌ के अथं चेष्टा 
करने के है जिसका आशय यह हैकिब्रह्यसे भिन्न अन्य 
कोड पदाथं सत्तास्फूति देने वाला न था, इससे यह भाव 
कदापि नदीं निकलता किं अन्य कोई वस्त्वन्तरन थी, यद्‌ 
यह भाव होतातों मायावादी बरह्म को अविद्या से विलन्तण 
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धच उपनिषदाय्य भाष्ये 


कदापि वणेन न कर सकते, क्योकि अविद्या कोब्रह्य से 
विलत्तण कथन करने से ब्रह्य रौर रविद्या का मेद्‌ स्पष्ट सिद्ध 
"हो जाता है -फिर यद्‌ कैसे कहा जा सक्रता दै कि ब्रह्म विजा- 
`तीयमेद्‌ शून्य था, क्योकि विजातीयमेद तो अविद्( सेभी 
:बना रदता दहै, यदि यह्‌ कदा जाय कि खष्टि.से..-पूवं 
सजातीयमेद्‌ ` रदित श्रौर अपने से भिन्न जाति वाल्ला अन्य 
` कों ` पदाथं ` खत्तास्फूति "देने बाला. न था इस च्रभिप्राय.से 
श्रातमा काः एकत्व कथन क्रिया गया है, . इससे आआल्मा+का 
-विवत्तिं उपादानकारण श्रौर जगत्‌ का मिथ्या होना कदापि 
सिद्ध नदीं हो सकता, अतएव इस स्थल सें जीवनव्रह्म की एकता 
`सिद्धं करना मायावादियों का साहसमात्र है । 
` सं०- अव उस आत्मतत्व से -लोकल्लोकान्तरो की स्ना 
कथन करते हे - 
9 ण न ५ © 
स `इमालोकानसृजताभ्मो ` परीचीमेर- 
1] 2 के १ % । (छि 
` मपिऽदोऽम्भः परेण. दिवं यौः प्रति- 
छ्ान्तरिक्ते मरीचयः । पृरथिवीमरो 
'या.खधस्तात्ता अपः ।-२। 
पद्‌ ०-सः ।-इमान्‌ । लोकान्‌ । अजत । अम्भः । मरीचीः । 
। मर । श्रापः । अद्‌: । अम्भः । परेण । दिवं । दयौः । प्रतिष्ठा । 


-अन्तरिक्तं । मरीचयः । ` प्रथिवी । मरः । याः । अधस्तात्‌ । 
ताः । खापः । ॥ 


क । 


प्रथ 
सः~उस परमात्मा ने लोकान्‌-लोका,को 
'इमान्‌(=इन । श्मम्मः=मेश्रमणडलमयुः लोक को 
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एेतरेयोपनिषदि-प्रथमः-खण्ड ` ४८९ - 


सरोचींः-तेजोमय लोकःकोः 

मर =प्रथिवी लोक को च्मौर 

आपः = प्रथिवी के मध्यवर्ती 
आद्रलोक को 

असरत =रचा, जो 

दिव्यं, परेण लोक से ऊपर 
जलों का कणरूप लोक है 

अदः, च्रम्भः-वह अभ्भलोक 


हैः आश्रय जिसका'रेसा 
जो अन्तरित्त लोक वहं 
मरीचयः=मरींचि लोक 
प्रथिवी, मरः=भूलोक मरलोक 
याः=जो 
अधस्तात्‌ = प्रथिवी से ` नीचे 
लोक दहै 
ताः=्वह्‌ 


द्यौः, प्रतिष्ठा, अन्तरिक्तं-दयःलोकः  आपः-आप शब्द्‌ घे भ्रसिद्ध है 


माष्य--यहां प्रकृति के संस्थानविशेष का नाम. [ “श्लोक 1 ` 


दै अर्थात्‌ नभोमृरुडल में जो मेषमरडल दृष्टि पडता दै जिससे 
बृष्टि होती दहै उसका नाम ! “अम्भलोकः ] द॒ लोक से नीचे 
जो सूय्ये की किरणो का पुज दै उसका नाम [“मरीचीलोकः"] 
जिसमें मरणधर्मा प्राणी निवास करते है उसका नाम 
[ ५“मरल्लोक ] श्रौर जो परथिवी से नीचे जलो का प्रवाहण 
पाया जाता है उसका नाम [ ““'अपलोक | है । 


आव यह है . कि जवः; परमात्मा: ने. इसः: खष्टिं कोः उत्पन्न ` 


क्रियाः तव यथायोग्य ` स्थानों में भिन्नः २ प्रकार की. रचनाःको 
रथात्‌ कदी मेघमर्डलः की. कहीं भकाशःकी; करीं प्रथिवी की 


ओर कीं परथिवी के भीतर जो नाना कूपादि खोत जिनसे ` 


जलः निकलते ह उन लोकां को नाना,भावों से. बिभक्त किया । 


खं०-अव उक्तं लोकों के ्लोकपालरूप विराट्‌ की उत्पत्ति 
स्थन करतें है-- 


स ईचतेमे ज लोका लोकपालान्व॒ सृजा 
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क क क क 


८६ , उपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये 


इति.॥ सोऽद्भ्य एव . पुरुषं सथ या 
मूच्छयत्‌ । ३ । 


पद्‌ ०--सः । इत्तत । इमे ' जु । लोकाः। लोकपालान्‌ । चु । 
सजे । इति । सः । अदूभ्यः. । एव । पुरुषं . सजुद्धत्य । 


अमूच्छेयत्‌ । 
५ © 


दथ 
इमे, लोकाः = उक्त अम्भादि. खजे=रचू र 
लोकों के .,.-. . इतिन्=यद 
जु == रचने पर सः= उसने विचारा श्नौर 
सः=उस परमात्माने ` ` श्रदूभ्यः, एव==जलोसेदही 
तत = उच्छाकी फि इन पुरुषं -विराटुरूप पुरुप को 
` लोकोंके ˆ ` समुदधं त्य~ग्रहण करके 


लोकपालान्‌ लोकपलेों को श्रमृच्छेयत्‌-रचा 
` लु निश्चय करके 
` आष्य-म्रकृति के सृच््मरूप अम्भादि लोकं की उत्पत्ति के 
अनन्तर उस परमात्मा ने विचारा कि यह्‌ लोक विनां पालन 
सेः न्ट होजावेगे इसलिये इनक्रा आधारभूत ` टक लोक रचू,.इस 
विचारानन्तर उसनेःविरादूरूप्र पुरुष को. रचा; [ “विविधोरा- 
जतं इतिः ।वराट्‌? ] =जो सम्पूणं सूय्येचन्द्रमादिकों का निवास 
स्थान. हो .उसका . नाम . [ `"विराट्‌ ] . ओरौर्‌ . [ ^पुरिशेतेति 
पुरुषः ?..]- = जो इस ब्रह्मार्डरूम पुरि. में शयन करे उसका नाम 
(-““पुरुष?.] है, यहां ““पुरुष'. शब्द्‌ ` से ताश्षयः “विराट्‌? का 
हौ परमास्मा का नदी, यद्यपि सम्पूण ब्रह्माणडरूप पुरियों मेः 
लुगत होने के कारण . विराट्‌ को भी [ “पुरुषः ] शब्द से 
, कथन कर सकते दै, इसी अभिप्राय से यद्वां विराट्‌ को पुरुष 
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यज्ते 


ए पदि-प्रथमःखर्डः ` ८७ 


शब्द ह्वयारा कथन किया गया ह अर्थेत्‌ प्रकृति की द्रघौभूत 
प्रवस्था से परमात्मा ने विराट्‌ रूप लोक पाल को रचा जिससे 
लोकलोकान्तरों कीं रचना टद्‌ हो गई । 


स०--च्व उक्तं विराट्रूप पुरूष से अग्न्यादि स्थूल भतो 
की उत्पत्ति कथन करते दैः-- 


तमभ्यतपत्यस्याभित्रस्यपुखं रिभि्यत 
यथारडं मुखाद्माग्बाचो ऽग्निनािके निरभिद्येतां 
नातिकाभ्यां प्राणः प्राणषद्मायुरत्तिणी निरभि- 
देतमा्तीभ्यां चक्श्वत्ष आदित्यः कर्णोनि- 
रभियेतां कणौम्यां श्रोत्रं श्रोचादिशस्तडः 
निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिव 
नस्पतयो ह रयंनिरमियत हृदयान्मनो मन- 
सश्चन्द्रमा नाभिनिरभिदय त नाभ्या अपानो- 
पानान्‌ सद्युः शिश्नं निरभियत्‌ शिश्ना्र तो 
रेतसः आपः । ४। 


पद०-तं । अभ्यतपत्‌ । तस्य । अभितप्तस्य । मुखं निरभि 
द्यत । यथा । अण्डं । सुखात्‌ । वाक्‌ । वाचः । अग्निः । नासिके 
निरभिद्येतां ¡ नासिकाभ्यां । प्राणः । प्राणात्‌ । वायु; । अक्तिणी 
निरभिद्येतां । अक्षीभ्यां । चकतुः । चक्ुषः आदित्यः । कणौ । 
निरभिद्ं वां । कणाभ्यां । भोत्रं । श्रोत्रात्‌ 1 दिशः । सवक्‌। 
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0 पि किये 


श्चै८त 


निरभिद्यत 


तं=उस विराट्‌ पुरुष को 
अभ्यतपत्‌=प्रमात्मा ने अपने 
ज्ञानरूप तप से तपाया 
तस्य = खस , ` 
अभितप्स्य=अभितप्न विराट्‌ - 
का. ह 
सखं-युख 
यथा्रर्डं = अरुडे के समान 
निरभिद्यत~फटा रौर उस 
सलात~सुखः से ` 
वाकत्वाणी,, , 
वाचःवाणी से 
अग्निः=ञअग्नि उत्पन्न, फिर 
नासिङ्धेनिरभ्निदयो तां त्=्नासि- 
काये भेदको प्राप्त हुड 
नासिकाभ्यां = नासिकां से 
मणः-्राण ` 
भाशचत्ाणेः से, ` 
वायु=वायु'उलपञ्ं हया, फिर - 
अक्तिणी, निरभिद त =आंखें ` 
दको भात हर 


उपनिषदार््यभाष्ये 
। स्वचः । लोमानि । लोमभ्यः:। अपथिवनस्पतयः । 
हृदयं । निरभि्तः। हृदयात्‌ .। मन 
नाभिः) निरभिद्यत । नाभ्याः । अपानः। 
शिश्नं । निरभिद्यत । शिश्नात्‌। रेतः । रेतसः 
। अर्थ 


मनसः । चन्द्रमाः। 
अपानात्‌ । मृल्युः। 
। आपः॥ 


मनः । 


श्रत्तोभ्यां आंखों से 

चन्तु=चक्तुरि न्द्र 

चन्तुप=चदुःसे . . 

अदित्यः = सूयय उत्पन्न हु, 
फिर (थ 3 

कर्णौ, निरमिये ताकौ भेद 
को प्राप्त हृद 

कणाभ्या कर्णा, से 

ओं =शरोत्रेन्द्रिय 

श्रोत्रात्‌-श्रोत्र से 

दिशः=दिशा्े उत्पन्न हई.फिर 

त्वक्‌. .निरमिद्यत~त्वचा मेद्‌ 

- -कोश्रप्त्ई .. - . 


पु लोमानिःतव्वा से लोम 


म्यान्लोमो से. . 
अंषधिवनस्पतयः-ञ्नोषधिं श्नौर 
-: वनस्पति उत्पन्न इई, फिर 
हदय ¢ तिरमिह-हदयं भद 
> त डश्रा 
हदयातृनहद्य से 

मनः-मन 
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ठेतरेयोपनिषदि-प्रथमःखण्डः (¬ 


मनसः-मन से मृत्युः मृत्यु उत्पन्न हुमा, फिर 
चन्द्रमा.-चन्द्रमा उत्पन्न हुत्रा, . शिश्नं, निरभिद्यत=उपस्थेन्द्रिय 
फिर मेद्‌ को प्राप्त हुई 
नाभिः; निरभिद्यत=नाभि भेद शिश्नात्‌= शिश्न से 
को प्राप्त हृ रेतः = वीय्यं 
नाभ्याः =नाभि से रेतसः = वीय्यं से 
श्रपानः= अपान अपः=जल उत्पन्न ह्या । 


अपानात्‌=-अपान से 


माष्य--प्रमात्मा की इच्छ] से जव उस विराट्‌रूप पुरुष में 
क्रिया उत्पन्न हुई तव प्रथम उसका सुखरूष अवयव भेद्‌ को प्राप्त 
हुता, उससे बागिन्द्रिय से अग्नि उत्पन्न हुत्रा अथात्‌ उस 
विराट्‌ के सर्वोपरि सुखरूप अवयव से वागिन्द्रिय उत्पन्न हमा, 
या यों कदो कि प्रकृति के साल्विक अंशो से प्रथमः ज्ञानेन्द्रिय 
की उत्पत्ति है, जेसाकिः-- 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः घर्य्यो अजायत । 


श्रोतादवायुश्च . प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 
यजु ३१।१२ 
अर्थे-उस पुरुप्र के मनरूप सामथ्ये से चन्द्रमा, चन्तुःरूप 
सामथ्यै से सूयय, शरोव्ररूप सामथ्यं से वायु तथा प्राण चनौर 
सुख से अग्नि उत्पन्न हुश्रा, इत्यादि मंत्रो में वणेन कियागया 
है, इसी भाव को उक्त शोक मे वणेन किया है कि विराट्‌ के 
ज्ञानप्रधान अवयवो से ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कम॑प्रधान अवयवो से 
कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हए च्रौर त्वचा से रोमों की उत्पत्ति कथन 
करने क! त।त्पय्यं यद्‌ दै कि विराट्‌ पुरुष द्वारा पएरथिव्यादि 
रन्धं से प्रथम रोमं के समान सूदम करादि उत्पन्न हुए, उनसे 
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~ 


४६० उपनिषदाय्यभाष्ये 


ओषधिं तथा चनघ्पतियें वनीं, फिर विराट्‌ पुरूष के हयरूप 
सामथ्ये से. मनन प्रधान मन इन्द्रिय उत्पन्न हृश्रा ओौर उससे 
चन्द्रमा की उत्पत्ति ह, यहां मन से तात्पय्यं ज्ञान के साधन- 
भूत मन का नदीं किन्तु सत्वभ्रयान भ्कृति के अवयवविशेष 
का है, उससे सव के चित्तं को आल्दादित करने वाला चन्द्रमा 
उत्पन्न हृश्मा रौर उसकी नाभिरूप साम्यं से चपानवायु 
उत्पन्न ह्या, क्योकि अपानवायु जो दुगौन्ि युक्त दोने से मृत्यु 
कासाधन दै इसलिये इससे मृत्यु उत्पन्न हई, फिर उघ 
विराट्‌ पुरुष का आद्र मूत गत्तिशील अवयव भेद्‌ को प्राप्त 
हमा उससे सम्पूणे पदार्थो के बीज उत्पन्न हये श्रौर फिर उत 
तेजोविशिष्ट संतप्त बीजों से आपः-जल उत्पन्न हए,  जैसाकि 
“तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः] इत्यादि वाक्यों 
में तेज से जल को उत्पत्ति कथन कोगड है, यहां उत्पत्ति से 
तास्पय्यं खाविर्भावकाहै वास्तव मेँ कोई भी प्र कृतपदेथ 
उत्पन्न नदीं होता, इस प्रकार .विराट्‌ को संसार को उत्पत्ति का 
कारण कथन क्रियागया है, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि भिर्‌ यहां 
कोई पुरुषविशेष नदीं किन्तु इस ब्रह्मारुडख्प देह कोदही 
विराट्रूप से कथन कियागया हौ इसलिये परमात्मा के विकारी 


` होने का दोष नदय राता । 


इति प्रथमःखण्डः 
-ः-- 
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थ दहितीयःखरडः प्रारभ्यते 


, सं०-अव उक्तं ऋगन्यादि देवताच्रों की पुरुष देह में वृत्ति 
[> 
की जिज्ञासा कथन करते दंः- 


ता एता देवताः यष्टा अस्मिन्महव्यएंवे प्राप- 
तंस्तमशनायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ । ता 
एनमनर वन्नायतनं नः प्रजानीदहि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति । १ । 


पद्०-- ताः । एताः । देवताः । सृष्टाः । अस्मिन्‌ । महति । 
्रणेवे । प्रापतन्‌ । तं । अशनायापिपासाभ्यां । अन्ववाजंत्‌। 
ताः। एनं ¦ अन्रु.वन्‌ । आयतनं 1, नः प्रजानीदि । यस्मिन्‌। 
प्रतिष्ठिताः । अन्नं : अदाम । इति । 


© 


श्रथ 
ताः, एताः, देवताःवह पूर्वोक्त ओर्‌ प्यास करके 
अग्न्यादि देव श्मन्ववाजेत्‌-संयुक्त किया 
सरष्टा = उत्पन्न होकर ` ` ` ताः=वह देवता 


श्मस्मिन्‌ , महति, श्रणैवेःइसः इति == इस प्रकार 
बड़ संसाररूपी समुद्र मे एलनं-परमात्मा से 
पतन्‌ =प्राप्हृए ~ ¦  -श्व्र वन्‌=बोले कि 
तं~उस विराट्‌ देह कों नः = हमारे लिये 
श्रशनायापिपासाभ्यां=मूख  श्रायतनं = कोड स्थान 
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४६२ उपनिषद्‌ाय्येभाष्ये 


प्रजानीहि=नियत करें अन्न भोग्य पदार्थो को 


. यस्मिन्‌ = जिस में अदाम = भोगे । 


भ्र्तिताः-ठदहर कर 


भाष्य- यहां देवता शब्द्‌ से तात्पय्य प्रकाशक होने. से 
अग्न्यादि पदार्थो का है, जव्र चक्रादि इन्द्रिय उत्पन्न किये गये. 
शरोर उन्दने विराट्‌ रूप देद को भूख. प्यास से संयुक्त किया 
तब वह्‌ इन्द्रिय रूप देवः परमात्मा से बोले कि हमारे लिये कोई 
स्थान दो जिस में ठहर कर अन्न को भक्ञण करें अथात्‌.अपनेर्‌ 
भ्रयत्न को सफल कर, इन्द्रियों का यह कथन उपचार से हे 
सख्य न्दी, जेसा कि केनोपनिषद्‌ मे अगन्यादिकों का भाषथ 
उपचार से वणन किया गयां है इसो प्रकार यहां भी परमात्मा 
के प्रति इन की याचना उपचार से कथन की गड है वास्तव में 
नहीं अथोत््‌ जव भूतो से इन्द्रियों की उत्पत्ति हृदे तोः मोनो 
परमात्मा से उन्दने एेसे शरीर की याचना की कि जिस मं 
भ्रविष्ट होकर वह्‌ श्रपने २ जन्म को सफल करे । 


०-- मब उक्तं जिज्ञासानुसार उनं के लिये शरीरो कां 
कथन करते हैः- 


ताभ्योगामानयत्ता अन वन्न वे नोयंमल- 
मिति । ताभ्योऽशवमानयत्ता अनर वन्न वे 
नोऽयमलमिति । २॥: 


पद्‌०- ताभ्यः । गां । श्रानयत्‌। ताः । अत्र वन्‌। न । वें। 
नः । रयं । अलं । इति । ताभ्यः । अश्वं । आनयत्‌। ताः॥ 


` अन्नु वन्‌ । न॥ वै । नः । अयं । अलं । इति । 
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© 

: छ्मथ्‌ 
` ताभ्यः=उक्त देवताश्मोंकेक्िये अश्वं = अश्व का शरीर 
गां =गौ का शरीर . अआआनयत्‌=लाया गया तब 
सआनयत्‌प्राप्त कियो गया तत्र॒ ताभ्=वह्‌ देवता 
ताः वह्‌ देवता इति-इस प्रकार 
श्त, वन्‌=बोले कि श्वर वन्‌=बोले कि 
: अयं = यह्‌ शारीर :श्रयंनयह शरीर भी 
वे-निश्चय करके -वै-निश्चवय करके 
;नः-हमारे नः हमारे 
प्रलं=योग्य रलं-योग्य 
-नननहीं - न == न्दी । 


ताभ्यः == फिर उनके लिये 

भाष्य-जब उनःदेवों ने. शरीर में प्रवेश की शआमाकांत्ता की 
तो उन को प्रथम गो .का शरीर प्राप्त किया गया, यहां-.गो नाम 
इन्द्रियो का. है अर्थात्‌ इन्द्रियारामः का शरीर उपस्थित किया 
गाया. तब उन देवताश्नां ने कहा .कि ` इन्द्रियों के `भोग॒भोगने 
योग्य शारीर ही हमारे. लिये'. पर्याप्त नहीं किन्तु हम `को को 
अन्यः शरीर चादहिये-फिर उनःको अन्ध का. शरीर प्राप्त किया 
गयाः जिसके. रथं [ ^“अश्तुते व्याप्नोतीति अश्व. | =जो शीव्र 
-गति करेउसःका नामः [ “अश्वः. ] -है अर्थात्‌ गति प्रधान 
शरीर उन के लिये उपस्थित किया गया, इस. का उत्तरः भी 
देवों ने यदी दिया. किः यद्‌ हमारे योग्य नहीं । 

: भावः.यहः है .कि पुरुष को इन्द्रियारामी दोना ` उचितः नदीं, 


. श्नौर नादी. केवल गेतिकम। ब्रन कर. ज्ञानदीन दोना , उचित हे, 


इस छारण उक्त दोनों प्रकार के शरीर देवों ने इसलिये स्वीकार 


नदीं कियि किन से ज्ञान क रपति नदीं होती, सत्य है इन्द्रि 
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धश् उपनिपदाय्यैभाष्ये 


यारामी च्रौर केवल कमींकोज्ञान की प्राप्ति नहींदहो सकती ~ 
रौर ज्ञान प्रप्निन होने से उसका जीवन, भी सफल नहीं हो 
सक्ता, जैसा कि गीता में मी वणेन क्रिया कि इद्ियारामी 
पुरूष की पापरूप रायु होती है नौर वह व्यथ जीता दै, इसी 
भ्रकार जो लोहकार की भस्त्रिका के समान केवल श्वासमात्र 
लेता है उस का जीवन भी व्यर्थं है । 

स्मरण रहे कि उक्तं शरीरो में अरुचि प्रकट करने का 
तापय्ये पशु शरीरो क ही कारण नदीं किन्तु जिन मनुष्य 
शरीरोंमे भो ज्ञान की प्राप्ति नहीं उन के स्याग से भीं 
त.सय्यै हे । 

अन्य टीकाकार यहांगो श्रौर अश्व के शरीर.कादही 
तात्पय्यं लेते हँकिइन का शरीर इन्द्रियादिकों. के प्रवेशाथं 
लाय! गया पर इस वात को वह भी मानते हें कि गो तथा 
अश्व पशुमात्र के शरीर का उपलक्षण है, . जव , ग्रह अर्थं गो 
तथा श्चसेन्नाभ किये जाते तो केवल इन्द्रियारामी श्रौर. 
केवल कमी शरीरो का तात्पय्यं क्यों . न लिया (जाय, हमारे 
विचार में उक्त दोनों शरीरो के उपस्थित करने का' तात्प 
केवल पशु शरीर से ही नहीं किन्तु पशुवत्‌, जीवन वाले मनुष्य 
शरीरोंसेमीदहे,यायों कदो कि मोग साधन तथा कम्मं साधन ` 
रूप शदीरां का त्याग करके ज्ञान कमे प्रधान शरीर की अभ्य 
थना उक्त देवों ने की । 

सं°-अव पुरूष शरीर लाने का कथन करते है-- ` 


म्यः पुरुषमानयत्‌ ता. अनर वच्‌ सुकृतं - 
वतेति पुरूषो वावसुकृतम्‌ । ता अन्रू- ` 
वीद्यथायतनं . प्रविशतेति । ३ “` 


©6-0. 4810811\/801 1481 0661011. 01011260 0\/ €68001 


एेतरेयोपनिषदि.द्धितीयःखण्डः ४६५ 


पद्‌ ०- ताभ्यः । पुरुषं । श्रानयत्‌ । ताः । अव्र वन्‌ । सुकृतं । 
चत इति । पुरुषः । च।व । सुकृतं । ताः । श्रत्रवीत्‌ । यथायतनं । 


प्रविशत । इति । 
¢ 


अथ 
ताम्यः=उक्त देवों के लिये ताः= उन देवों से परमात्मा 
पुरुषं पुरुष शरीर इति = इस प्रकार 
अनयत्‌ = लाया गया तव अव्रवीत्‌ = बोला किं 
ताः-चेहदेव ` यथायठनं = अपने २ स्थान में 
इति-इस प्रकार ` म्रविशते=तुम प्रवेश करो 
श्मन्र्‌ वन्‌ = वोलते करि पुरुषः=पुरुष शरीर 
सुकृतं~यह्‌ शुभ हो वाव ही 


चत = इस में हम प्रसन्न दै सुकृतं शम करमो का स्थान है । 
भाष्य-अगन्यादि देवों के प्राथेना करने पर फिर उनको 


मनुष्य का शरीर लाया गया तव वह देवता उस शरीरको. 


देखकर प्रसन्न हृए ओौर कदने लगे कि हमारे लिए यह्‌ शरीर 


शुभ दो ओर फिर ईश्वर ने उसको उस शरीर में प्रवेश करने 


की आज्ञा दी, वास्तव में यह मनुष्यदेह दही शुभकर्मोका 
स्मायतन अर्थात्‌ यह्‌ शरीर ज्ञान का. साधन होने फे कारण 
श्न्य शरीसें से श्रेष्ठ है, इसलिये उक्तं देवों ने. स्वेच्छानुसार 
उसको प्रहण करिया, या यों कटहोकि ज्ञान का साधन केवल 
एकमात्र मचुष्य शरीर ही है. अन्य पशु पत्ती आदिकों के शरीर 
नहीं । 

सं०-श्रब अग्न्यादिः देवों का उक्त शरीर में प्रवेश कथन 
करते हँ 5 


अग्निवाग्भूत्वाः मुखं प्राविशदायुः्राणो 
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४६६ ` उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


भूत्वा नासिकेप्राविशदादित्य श्वत्तभू त्वाषिणी 
^ र त स्स वि । 
प्रविशदिशः भत्रं भूत्वा कर्णो ` प्राविशन्नोष- 
धिवनसखतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशं 
न्द्रमा मनो भूता हदयं भराविंशन्मृत्युरपानां 
मूता नाभि प्राविशदापोरेतोभूत्वा शिं 
प्राविशच्‌ । ४। 
पद्‌० = च्रग्निः । वाक्‌ । भूत्वा । सुखं 1 प्राविशत्‌ । वायुः । 
प्राणः। भूत्वा । नासिके । प्राविशत्‌ । आदित्यः । चक्षः। 
.मूस्त्रा । अक्तिणी ।. भराविशत्‌। दिशः । शरोत्रं । भूत्वा । कर्ण । 
 ्राविशन्‌ । - श्रौषधिवनस्पतयः ।-लोमानि । : भूत्वा । स्वचं । 
प्राविशन्‌ । चन्द्रमाः । मनः । भूत्वा । ह्दयं । प्राविशत्‌ । मत्युः। 
श्रपानः , मूत्वा । नामि 1 प्राविशत्‌ } अपः ¦ रेतः। मूसा ' 
शिश्नं । प्राविशत्‌ । त 
अथं 

ग्निः, ` वाक्‌; मूष्वा,. सुखं; चत्त्‌ रूप होकर आंखों मे 
प्राविशत्त=अग्नि बाणी होकर प्रविष्ट हा 

सुख में प्रविष्ट हृदे दिशः, शरोत्रं, भूत्वा, कर्णो, 
बायुः, आणः, . भूत्वा, नासिके, , भराविशन्=दिशायें ोत्र होकर 
भ्ाविशत्‌= वायु भाणरूप कानों में प्रविष्ट हृद 

; द्योकर नासिकाञ्चो : में : ओःषधिवनस्पतयः, ` ` लोमानि, 
प्रविष्ट हुड भूत्वा, सवचं, प्राविशन्‌=अओषधि 
्रादित्यः, _ चक्षुः, , भूत्वा, चौर , वनस्पति , लोम 
शर्ञिणी, .. - भोविशत्‌-सूस्य ` होकर स्वचा में प्रविष्ट (स 
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न्द्रमाः. मनः, भूत्वा. ह्दयं नाभिमेंप्रविष्ट त्रा 
भाविशत्‌ = चन्द्रमा मन होकर आमपः, रेतः, भूत्वा, शिश्नं, 
हदय में प्रविष्ट हन्ना प्राविशन्‌ = जल वीर्यं होकर 
सूत्युः, अपानः, मूस्वा, नाभि, उपस्थेन्द्रिय में प्रविष्ट इमा 


भाविपत्‌ = मृत्यु श्रपान ह्योकर 


माप्य-इस श्लोक मे श्रगन्यादि सव तत्वों का शरीरके 
यथा योग्य स्थानों मेँ प्रवेश कथन किया गया हैँ अर्थात्‌. वागि- 
न्द्रिय अग्नि से शक्ति लाभ करता है इसका कारण कहा गया 
है कि श्चरसि्नि ने वाणीरूप से शरीर में प्रवेश क्रिया, इसी भ्रकार 
चायु तत्व प्राणरूप होकर शरीर में प्रविष्ट ह्या, श्रौर रादित्य 
चक्त॒ःरूप से प्रविष्ट हा, क्योंकि आदित्य चन्ञुरिन्द्रिय का कारण 
दै, इसी प्रकार दिशा श्रोत्र काकारणद्दोने से वह उसमें प्रविष्ट 
इई' ओर वनस्पतिं तथा ओषधिं शरीर में रोम दोर 
भविष्ट इई' अथात्‌ जिस प्रकार ब्रह्माणडकशूप शरीर मे आओषपधियं 
श्मौर बनस्पतियें उसका रोमस्थानीय है इसी प्रकार इस मनुष्य - 
शरीर में अन्नरूप श्रोषधियों से रोमां की उत्पत्ति कथित की 
गड है, चन्द्रमा मनल्प होकर प्रविष्ट हृ्रा, जिसका तात्पय्यं 
यह्‌ है कि जिसप्रकार चन्द्रमा आहवाद्‌ का जनक है इसीभ्रकार 
मन भो प्रसाद्‌ का जनक दै, श्रपानवायु का मृ्युरूप से भवेश 
इस कारण कहा गया है कि सवेसाधारण की मृद्यु अपानव यु 
द्वारा होती है, जैसे कि पीये वणेन क्रिया गगरा है, रौर जला 
का बीय्येरूप से भवेश इस अभिप्राय से कथन क्या गया हं 
कि अन्नादि सम्पूणं ख।दय पदाथं रसरूप होकर वीय्ये के जन $ ` 
होते ह अन्यथा नदीं, इस प्रकार सव इन्द्रियंने अपनेर 
रथान में प्रवेश किया । 
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धह उपनिपदा्यभाष्ये 


सं०-अव क्ततपिपाता का दश्वर से स्थान मांगना कथन 
करते हेंः-- । 


तमशनायापिपापे अत्र.तामावाभ्यामभिप्र 
जानीहीति । षते अववीदेतास्वेव वां देवता- 
` स्राभजाम्येताघ् भागिन्यौ करोमीति 
तस्मादस्य कस्ये च देवताये दविः 
ह्यते भागिन्यावेवांस्यामशनाया- 
पिपासे भवतः । ५। 


पद्‌०- तं । अशनाय।पिपासे। अव्रतं । आवाभ्यां । 
अभिप्रजानीदि । इति । सः.। ते । अत्रवीत्‌ । एतासु । एव । वां । 
देवतासु । च्ाभजामि । एतासु । भागिन्यौ । करोमि । इति। 
तस्मात्‌ । यस्ये । कस्ये । च । देवतायै । दविः । गृह्यते । भागिन्यौ 
एव । अस्यां । अशनायापिपासे । भवतः । 


शयं 
तं-उसर परमात्मा को , ते-उनसे 
अशनायापिपासे=मूख श्रौर इति~इसभध्रकार .. 
प्यास अव्रवीत्‌ = बोला कि 
इःत-इसभ्रकार , , , एतास=इन. 
अव्र तां-बोले कि एव =दी 


` श्रावाभ्यां = हम दोनों के लिये देवतास=देवताश्चों में 
स[भभ्रजानीदिस्थान दान दो वां=तुम दोनोंको 


सः=वह्‌ परमात्मा आरजजाम~स्थान दृता हररः र 
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देतरेयोपनिषदि-द्वितीयःखरडः ४६६ 


 एताणुनइनमें दही गरृह्यते~ग्रहण किया जाता 


मागिन्यौ = माग पनि योग्य हेतो 

करोमि=करता हूं स्यां = उस देवता के लिये 
च~च्मौर एव~ निश्चय करके 
तस्मात्‌-इसी कारण मागिन्यौ-भाग पाने वाली 
यस्यै =जिस अशनायापिपासे=भूख ओर 
कस्ये-किसी प्यास दोनों 

देवतायै देवता के लिये भवतः = होती दै । 

हविः दोम 


एष्य-जव उक्त सब देवतां ने अपना २ स्थान प्रहण 
कर लिया तव भूख शओमौर प्यास ने कहा क देपरमात्मन्‌ ! हमारे 
लिये भी कोड स्थान दान दो जिससे हम भी अपने अधिकार 
के भागी दों अथात्‌ भूख ओओौर प्यासने काकि हमको भी 
अग्न्यादि देवताश्च के समान कोड स्थानविशेष मिलना चाहिए 
तव परमात्मा उनसे इस प्रकार बोला छ इन्दीं देवतामां में 
तुमको भी स्थान देकर भाग पाने योग्य करता हूं अर्थात्‌ खाद्य 
पदार्थाकाजो रस किसी इन्द्रिय को षटहूंचाया जातादौ उस 
देवता से भाग पाने बाली भूख प्यास दानों होती हैः या यों 
कटो कि सम्पूणे इन्द्रियों के वल्िदान के अधिकारी भूख प्यास 
च्रौर वह इसप्रकार कि जव प्रत्येक इन्द्रिय अपने २ विपय 
कौ भागता है तब उसमें से मूख प्यास अपना भाग अव्रश्य 
लैत हे, जंसाकि स्नान समय पिपासा उससे अवश्य लाभ उठता 
दै इसप्रकार जव चन्ञ॒रिन्द्रिय भोजन को देखता है तव म॑खष्य 
अपनी भूख को यत्किञ्चत्‌ शान्त करता दै रौर फिर रसनेन्द्रिय 
द्वारा भूख प्यास अप्रनी शान्ति को उससे भी अधिक ` लाभ 
करते है अधिक क्या सव इन्द्रियों द्वारा भूख अओौर प्यास 
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०० उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 
अपनी २ शान्ति लाम करते हँ इसी अभिप्राय से उक्त दोनों ` 
के सभी स्थान वणन क्रिय गये हे । 
इति दवितीयशखण्डः 
-- ०७ 


अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--अग्न्यादि देवता श्रौर इन्द्रियादि भोक्ताश्रं की 
उत्पत्ति कथन.करके अव भोग्यव्मं की उत्पत्ति वणेन करते हे - 


् च ३ 
स ई्ततेमे न॒ लोक श्च लोक्पालाधा- 
= ॐ ~, + 
ननमेभ्यः सृजां इति । १। 
पद्‌०- सः । ईक्षत । इमे । लु । लोकाः । च । लोकपालाः। 
च । अन्नं । एेभ्यः । स्रज । इति । 
र्थ 
सः=उस परमात्ाने ` च=त्मौर 
लु फिर लोक राला: लोक गाल है 
इति = स प्रकार एभ्यः=इन के लिये 
ईत्तत~विचार कियाकिंजो अन्नेमोग्य पदार्थाका 
इमे = यह प्रिथिव्यादि सजे=रचू* । 
लोकाः = लोक 
भाष्य --इन्द्रियों के गोलक तथा प्रथिव्यादि लोक श्नौर 
भोक्ता जीवमात्र लोकपाल इनकी उत्पत्ति होने के पञ्चात्‌ परमा- 
त्माने विचार क्रिया किं व रमै इनके भोग्धरूप अ्रन्नको ` 
उतन्न करू । ५6 | १ 
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रेतरेयोपनिषदि-दतीयःखण्डः ५०१ 
सं°--अव उक्त अन्न को उत्पत्ति कथन करते दैः-- 
व ् भ्यो (५ भ्यं ध 
साऽपाऽन्यतपत्तास्याअभततम्या 
मू चि स ९ र्‌ 
रजायत। यावे सा मन्ति र 
* ~ [१ च 
जायतान्न व तत्‌ । २॥ 
पद्‌०--सः । अपः । श्मभ्यतपत । ताभ्यः । अभितप्ताम्यः । 
मूर्तिः । अजायत । या । वै । सा । मूर्तिः । अजायत । अन्नं । 
वै । तत्‌ । 
र्थ 
सः=उस परमात्मा ने याजो. 
, श्रपः्=जलादि पांच भूतो मे . सा, मूत्तिः = वह अन्नरूप मूर्तिं 
अभ्यतपत्‌ = क्रिया उत्पन्न की अजायत=उत्पन्न हुड 


3 तत्‌=बह 
अभितप्ताभ्यः=तप्त हृए उन एव दी 
ताभ्यः=मूलों से वै-निश्चय करके 
मूत्तिः, अजायतनपृत्ति = अन्न ॒श्रन्नं=अन्न दै । 

उत्पन्न हया 


भाष्य-[ “्रयतेति अन्नं? :|=जो खाया जाय उसका नाम 
[ “अन्न ] है, पांच सृद्दममहाभूर्तो.से जव यह. ब्रह्माण्ड घनी- 
भूत हो जाता है तव ॒वद्ी मूृत्तिमान्‌ अन्न कदाता है ओर यह्‌ 
द्रवीभूत प्रथिवी की अचस्थाविशेष से उत्पन्न होता है, इसी को 
सर्पादि तथा करटक पकती छ्योटे २ म्िद्यीके कोको खातिर, 
इससे यह ॒तात्पय्यै नहीं कि केवल जल से ही यदह ब्रह्माण्ड 
मूर्तिभाव को प्राप्त दोता है किन्तु यह तात्पय्यं है कि द्रवीभूत 
प्रथिव्यादि तत्वों से यह्‌ ब्रह्माण्ड मूत्तिभाव को प्राप्त होता हे 
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आर इसीलिये यह्‌ कथन किया गया है किं तप्त जलो से यद्‌ 
मूत्तिभाव को प्राप्त हृद्या । | 

सं°--अव उक्त चन्न के ग्रदणमूत साधन कथन करते दैः ` 

तदेतदभिसुष्ट पराडत्यजिर्घासत्तदा वाऽ 

जिघर्त तन्नाशक्नोद्वावा गृहीतुम्‌ । स 

हे ( हृं 
यद्ध नद्धा वाऽग्रहेष्यदभिव्याहत्य 
देवन्नमत्रप्स्यत्‌ । ३ । 

पद्‌०-तत्‌। एतत्‌ । अभिखष्टं । पराङ्‌ ।. अत्यजिघांसत्‌। 
तत्‌ । वाचा । अजिघृक्तत्‌। तत्‌ : न अशक्नोत्‌ । वाचा। 
गृहीत" । सः । यत्‌ । ह । एनत्‌ । वाचा । अग्रदैष्यत्‌ । अभि- 
“व्याहृत्य । हा । एव । अन्न । अत्रप्स्यत्‌ । 


{ 
८०२ ` उपनिषद्‌ाय्य भाष्ये | 
| 


अथं । 
ह~यह प्रसिद्ध दै कि ग्रहीतु = मरदण करने को 
तत्‌, एतत्‌, अभिखष्ट' = वद्‌ यदह अशकनोत्‌-समथं 
रचा हुच्ा न्न नन हृदं 
एव = निश्चय करके यत्‌-यदि 


पराङ्‌) अव्यजिघांसत्‌-मक्तण सः वह जीवात्मा 
करने वाले से वचने की एनत्‌=इस अन्न को 


चेष्टा करने लगा वाचा-वागिन्द्रिय से 
तत्‌=उस श्न्न को जीव ने म्रहैष्यत्‌-प्रहण कर सकता 
वाचा~वाणी से | : दातो अन्नं=्रन्न के 
अजिचृक्तत्‌ = खाने की इच्छा अभिव्याहृत्य =उचारणमात्र 
की, पर उसको सेदही ` 
बाचा~वाणी -अत्रप्स्यत्‌-वप्त हो जाता । 
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एेतरेयोपनिषदि-तृतीयःखणर्डः ५०३ 


भाष्य--वद्‌ भोग्य शन्न मक्तण करने वाले से वचने की 
चेष्टा करने लगा तव उस अन्नको जीवनेत्रणो सेखाने 
की चेष्टा की परन्तु वह्‌ जीव का भाजनभून अन्न वाणीमातव्र 
से हण नहीं किया जाता ओर जो इसको केवल वाणीमात्र 
से प्रहण करना चाहता है उससे मानो यदह भागजाता है 
अर्थात्‌ जो पुरुष वाणीमाच्र से चर्चां करके भूख प्यास मिटाना 
चाहते हैँ वद कदापि कृताथ नहीं होते, इससे सिद्ध हता कि 
पुरुष यथावत्‌ श्रनुष्टान से अन्नादि पदार्थं को उपलब्ध करे 
केवल वाणीमात्र से दी अपनी जीवनयात्रा की चेष्टा न करे। 
, सं°--अव घ्राशोन्द्रिय से अन्न के रहण करनेकी चेष्टा 
का निराकरण करते है 


तस्राणेनाजिष्र्त्‌ तन्नाशक्नोखणेनगरदीतुम्‌। 
स यद्धं नलाणेनाग्रदैष्यदभिपरारय , 
हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ । ४। 


, पद्‌० - तत्‌ । प्राणेन । श्रजिधृत्तत्‌ । तत्‌। न । अशक्नोत्‌! 
भरणेन । गृहीतु' । सः । यत्‌ । ह्‌ । एनत्‌ , प्राणेन । श्रम्रहष्यत्‌ । 
-पभिभ्रास्य । हा । एव । अन्नं । अत्रप्स्यत्‌ । 


। दर्थ 
ह~प्रसिद्धः है कि  भ्रारोन~प्राण से 
तत्‌-उस अन्न को ग्रहीतु =प्रदण करने को 


प्राणेन~्राशेन्द्रिय से जीव ने च्रशक्नोत्‌-समथ 

अजिघृक्तत्‌ ग्रहण करने की ननदी हरा ` 
चे्टाकीतबवह ` यत्‌यदि .. 

तत्‌-उसको ` , सः=वह जीव 


©©-0. 481108111\/801 1481 0661101. 01011260 0 €6800011 





नकन च" 


० ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


एनत=इस अन्न को अन्नं-अन्न को 
भ्राणेननप्राण द्वारा ` ऋअभिप्राख्य=सू-घकर 
अग्रहेष्यत्‌-म्रहण कर सकता एव दी 

दातो छअत्रप्स्यत्‌=तप्त दो जाता 


माष्य-जो लोग सुगन्धिमात्र चेष्टा से टी अन्नोंको 
ग्रहण करना चाहते हैँ वह कदापि कृतार्थं नदीं दो सक्ते, 
कर्थोकिं यदि ेसा होता तो सुगन्धिमात्र सेद्ी सवत्प्नदो 
जाते परन्तु एेसा न्दी, इससे सिद्ध द कि पुरुष अपने यथावत्‌ 
अनुष्ठान से अन्नादि पदार्थो को उपलब्ध करके सन्तुष्ट हो । 

सं०-अव चक्तुरिन्द्रिय द्वारा उक्त अन्न की प्राप्ति का 
निराकरण करते है-- 


तच्च्तुषा-जिध्रक्तत्‌ तज्ाशक्नोचलना 
, गृहीतुम्‌ । स यद्ध नवश्चुषाऽ्रैष्यत्‌ 
दष्ट्वा देवान्नमत्रपस्यत्‌ ।५। 


पद्‌०- तत्‌ । चन्तपा । अजिषृत्तत्‌ । तत्‌ । न । अशक्नोत । 
चन्तृषा । गृहीतु" । सः ! यत्‌ । ह । एनत्‌ । चक्तुषा । अग्रहेष्यत्‌ । 


दष्टा । हा । एव । अन्नं । अत्रप्स्यत्‌ । 


ञथं 
ह=यह प्रसिद्ध है फि.जीव ने तत्‌-- वह्‌ 
तत्‌ उक्त अन्न को ` चक्तुषा, गृदीतु, न, अशक्नोत्‌ 
चत्तृषा नेतरो द्वारा चत्तुरिन्द्रिय द्वारा प्रण 
अजिघृत्तत्‌ = ग्रहण करने, की करने को समथ नदीं हु्रा 
` चेष्टाकी [~प 
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ठेतरेयोपनिषदि-वृतीयःखण्डः ५०५ 


सः वह हा=तो, अन्नं = अन्न को 
एनत्‌=स अन्न को दषा =देखकर 
चक्षुषा, अग्रदेष्यत्‌=चन्तुरं से एवनी 

ग्रहण कर सकता अत्रप्स्यत्‌-वृप्त हो जीता 


सं०-अव श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा उक्त शन्न की प्रपि का 
खण्डन करते हँ 


त॒च्योतरेणाजिघ्रत्तन्न श श्नौच्योत्रंण 
गृदीतुम्‌ । स यद्ध नच्योच्र णार 
ष्यच्छरुखा दैवान्नमन्रप्स्यत्‌। ६ । 


पद्व ०-तत्‌ । श्रोत्र ण । श्रज्ञिचृत्तत्‌ । तत्‌ ¦ न । अशक्नोत्‌ । 
श्रोत्र ण । गृहीतु' । सः । यत्‌ ! ह । एनत्‌ । श्रोत्रे ण ' अप्र्ष्यत्‌। 
श्रुत्वा । ह्या । एव । `अन्नं । अच्रप्स्यत्‌ 


€ 
अथ 
इ = प्रसिद्धदटैकि जीवने सः=वह 
तत्‌ = उक्त अन्न को एनत्‌-इस अन्न को 


श्रोच्रेण = श्रव णेन्द्रिय द्वारा श्रोत्र ण~श्रोत्र न्द्रिय द्वारा 
अजिघृत्तत्‌-महण करने की अग्रदेष्यतनप्रदण कर सकता 
चेष्टाकी ४ हा=तो 
तत्‌-वह ` अन्ने=अन्न को 
भ्रोत्रेण, गृदीतु, न, अशकनोत्‌= श्रुत्वा=सुनकर 
` त्रो न्द्रिय से महण करने एव = ही 
में समथे न हृश्ना शत्रप्स्यत्‌=तृप्त हो जाता । 


" यत्‌यदि ४ 
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` ५०६ ` उपनिषदाय्यैभष्ये 


सं०-अव त्वचा से उक्त अन्नकी भ्राप्धि का निषेध -कथन 
करतें 


तच ब्राजिघृक्तत्तन्नाशक्नोत्‌ त्वचा शी 
म्‌। स यद्ध नखनाग्रदेषयत्यृष्ट वा 
देवान्नमत्रप्स्यत्‌ । ७। 
पद्‌०- तत्‌ । त्वचा । अरजिघृक्ञत्‌ ! तत्‌ । न । अशक्नोत्‌। 
त्वचा 1 गृदीवुः । सः । यत्‌ । ह । एनत्‌. । त्वचा । अग्रदेष्यत्‌। 
स्रष्टा । हा। न्नं । अ्रप्स्यत्‌ । 


© 


श्रथ 
ह~प्रसिद्ध दै कि जीवने सः== वह 
तत्‌-उक्त अन्न को एनत्‌ -इसःअन्न को 
त्वचा = स्पशंनेन्द्रिय द्वारी त्वचा-त्वचा से 
अजिघृत्तत्‌-प्रदण करने की श्र्रेप्यत्‌-मदण कर सकता 
चेष्टाकी । हा=तो 
तत्‌=वह । अन्नं~अन्नको 


त्वचा, गरदीतु, न, अशक्नोत्‌ = स्परष्ा=स्पशो करके 

त्व गिन्द्रिय सं रहण करने एवन्ही 

को समथे न. ह्म अत्रप्स्यत्‌ = तप्त हो जाता ।. 
यत्‌=यद्‌ 

संव केवल मन से उक्त अन्नकरीः प्राप्ति का. निषेध 
कथन करते 


तन्मनप्ाऽजिवत्त तन्नाशक्नोन्मनसाग- 


८ 
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देतरेयोपनिपदि.वृतीयः-खण्डः ०७ 


हतुम्‌ । स यद्धं नन्मनसांऽगरहेष्यद्ष्या 
त्वा हैवान्नम्प्प्यत्‌ । ८ । 


पद्‌<--तत्‌। मनसा । अरजिधृत्तत्‌। तत्‌ । न । अशक्नोत्‌ । 


मनस। । ग्रदीतु" । सः। यत्‌ ' ह्‌ । एनत । मनसा । अप्रह्यत्‌। 
ध्यात्वा । हा । एव॒ अन्नं । अच्रप्स्यत्‌ । 
अधे 

र >ञेक्रि जीवते :- वह 
ह = प्रसिद्धदहैकरिं जीवने सः-वह 
तत्‌ = उक्त रन्न को एनत्‌-इस शन्न को 
मनसा =मनसे मनसा-मन सं 
अजिन्रर-प्रदृण कर्ने की अम्रहैष्यत्र=ग्रहण कर सकता 

चेष्राको हारो 

तत्‌=वदह अन्नं-स्रन्न को 


मनस" गरद्रीतु", न, श्नशक्नोत्= ध्यात्वा=ध्यान करके 

मनते ग्रहण करने को एवनही 

समथे नहता अत्रप्स्यत्‌ = वप्त दो जाता । 
यत्‌-यदि ^ 

सं०--अव शिश्नेन्द्रिय. द्वारा उक्तं अन्न को प्राप्तका 
निषेध कथन करते है- 


च्विश्नेनाजिषृल्षत्न्नाशक्नोच्डिश्नेन गदी 

तुम्‌ । स यद्ध नच्छिश्नेनाररेष्यद्विसुज्य 
हेवान्नमन्रप्स्यत्‌ । & । 

पद्‌०- तत्‌ । शिश्नेन । अजिघृत्तत्‌ । तत्‌। न । अशक्नोत्‌ ॥ 
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५८८ उपनिषदाय्यभाष्ये 


शिश्नेन । गरदीतु" । सः 1 यत्‌ । ह । एनत्‌ । शिश्नेन । अग्रदैष्यत्‌। 
विखञ्य 1 ह्या । एव । श्नन्नं । अच्रप्स्यत्‌ | 
अर्थं 
ह~प्रसिद्ध ह किं जीवने सः-वह 
तत्‌-उक्त अन्न को एनत्‌=इस अन्न को 
शिश्नेन = उपस्थेन्द्रिय द्वारा . शिश्नेन = शिश्नेन्द्रिय से 
अलिघतत्‌ =म्रहण करने की अग्रदैष्यत्‌ = ग्रहण कर सकता 
चेष्टा की हा~=तो 
तत्‌= वह अन्नं अन्नको 
शिश्नेन, ग्रहीतु", न, अशक्नोत्‌ विस्रञ्य = स्यागकर 
 शिश्नेन्द्रिय से प्रहण करने एव = दी 


को समथेन हुश्रा छत्रप्स्यत्‌ = वृप्त हो जाता 
यत्‌-यदि 

माष्य-उक्त सव शोको का भाव पूवेवत्‌ दी जानना 
चाहिये । 


सं०-अव अपानवायु द्वारा अन्न के अ्रहण करने का 
कथन करते ै-- 


तदपानेनाजिध्रक्तत्तदावयत्‌। सैषोऽन्नस्य ग्रहो 
यद्धायुरन्नायुबां एष यदायुः । १० । 


पद्‌०-तत्‌ अपानेन । अजिघृक्तत्‌ । तदा । आवयत्‌ । सः। 
एषः । अन्नस्य । म्रहः । यद्वायुः ! अन्नायु: । वैँ । एषः । यद्वायुः । 
अथं 
सः=जीव ने जब अजिघुक्तत्‌ =म्रहण करने की 
तत्‌ उक्त अन्न को चेष्टाकी 
छमपानेन ~ अपान वायु द्वारा , तदा=तब उसने 
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ठेतरेयोपनिषदि-दृतीयःखण्डः ५०६ 


अवयत्‌-चअन्नको प्रहणा.किया एषः=यह 
यद्वायुः = जो अपान वायु ह यद्वायुः-जो अपानवायु हे वह 


वही , वै निश्वय करके 
एषः = यह अन्नायुः= अन्न द्वारा च्रायु 
छ्न्नस्य = शन्न का की वृद्धि करने वाला हँ 
=प्राहक दै नौर 


आष्य-[ “रसरूपेणान्नमपानयतीत्यपानम” ] = जो खाद्य 
पदार्थो कारसर वनाकर नीचे के सब भागों में पहुंचाता तथा 
अनुपयुक्त भाग को बाहर निकाल देता है उसका नाम 
[ “च्रपान” ] है) ओर च्नन्नद्वाराश्राधु कादहेतु होने से उसी 
का नाम [ “्न्नायु" ] कथन किया गया दै, वाणी आदि 
इन्द्रियां से अनन्नका महण इस लिये कथन नहीं किया गवा 
, कि वह्‌ अन्नको रक्त खूप नदीं बना सकते, इसलिये अपान्‌- 
वायु को ही मुख्यतया श्रन्न का ग्रहण करने वाला कथन क्रिया 
गया है अर्थात्‌ जिस पुरुष का क्त वायु,अपना काम पूणे भ्या 
नहीं कर सकता उसका जीवित रहना कठिन दै, अपानाय 
के दोप युक्त होने पर जो पुरुष श्ाप्रहवशात्‌ श्रन्न कामतण 
कर भी जाय तो वह उसको लाभकारी रहीं होता, इसी 
अभिप्राय स्त पूर्वोक्तं शोको में वणेन किया हे किज्ञानन्द्रिय 
तथा कर्डन्द्रिय अन्न के प्रहण करने मे समथ न्दी, शिश्नेन्द्रय 
जिसको प्रजननेन्द्रिय मी कहते दै उसका हण यदां अन्य 
कमे न्द्रयो का उपलक्तण ह, इससे सिद्ध हं कि कर्मेन्द्रिय तथा 
ज्ञानेन्द्रिय ारा अन्न का रहण नदीं हाता किन्तु अपानवायु 
द्वारा दी उसका रहण होता ह नौर ` इसीलिये उसको अन्नायु 
कहा गया है । 
सं अब जीव के प्रवेशक द्वारो का कथन करते दै- 
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५१०. उपनिषदाय्येभाष्ये 


स ईत कथं न्थिदं महते स्यादिति स ईकत 
कतरेण प्रपा इति । स ईच्तत यदि वा्ाऽभि- 
व्याहृतं यदि प्राएनाि्राएितं यदि चन्लषा 
टृष्ट' यदि श्रोत्रे श्र तं यदि तचा स्पृष्टं यदि 
मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शि 
श्नेन विसृष्टमथ कोदमिति । ११। 


पद्‌<-सः । ईत्तत । कथं । लु । इद्‌ । मदरते । स्यात्‌ । इति । 
सः । इच्तत । कतरेण । प्रपद्य । ¦ इति । सः । ईत्तत । यदि । 
वाचा ! अभिव्याहृतं । यदि । प्राणेन । अभिप्राणितः । यदि । 
चत्तृषा । द्रष्टं । यदि । श्रोत्रेण । श्रत । यदि । त्वचा । स्प्रष्टं । 


याद्‌ । मनसा । ध्यातं । यदि । अपानेन । अभ्यपानितं यदि । 


शिश्नेन ' विसृष्टं । अथ । कः । अहं । इति । 


¢ 

अथे 
सः-उस जीव ने कतरेण = किंस मोगे से इस 
इति = इस भ्रकार देह में 
चु=पुनः „ म्रपद्यं प्रवेश करू 
ईत्तत~विचारा कि इति~एेसा 
इदं =यह शरीरूप देह सः-उस जीव ने 
महते-मेरे विना. इक्ततनविचार क्या 
कथं=केसे 2 अथ=इस के अनन्तर वह्‌ इस 
स्यात्‌=रदेगा प्रकार विचारने लगा कि 


नच =आमौर यदि=यदि 
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ेतरेयो पनिषदि-दरतीयःखर्डः ५ ११ 
चाचान्=वाणीद्रारा त्व चा~स्पर्शन्द्रिय से 
. श्रभिव्याहतं=वोलने का काय्यं स्प्रष्टं=स्पशे का काय्य कर 
करू यदिं=यदि 
यदियदि मनसा~मन से 
प्राणेन~-त्राणेन्द्रिय से ध्यातं=ध्यान कर 
शरभिप्राणितं-सृ'घने का काय्यै यदिनयदि 
करू" अपानेनअपानवायुसे 
यददि~-यदि छभ्यपानितं=मोजन को पचा 
चक्लुपा =नेत्रांसे यदि = यदि 
दृष्ट-देखने का काय्य करू शिश्नेन =उपस्थेन्द्रिय से 
यदि~यदि विखष्टं =वी्य्यादि का त्याग 
श्रोत्रे णश्रोत्रेन्द्रिय से कर" तो 
श्रतं=सुनने का काय्यै करू अर्हसे 
यदि=यदि क क्या हुत्रा। 


` आप्य- जीव ने विचार क्रिया कि यह शरीररूप देह मेरे 
विना कैसे रहेगा नौर इस में प्रवेश भी करू तो किस मागे 
द्वारा कर सकता हं ? यह्‌ विचार कर किर सोचने ल कि 
यदि वाणी द्वारा बोलने का काय्यं करू, त्वचा सेस्पशै का 
काय्यै करू इत्यादि तो मेँ क्य। हृद्या अर्थात्‌ जीवन का इदोश्य 
क्या समभू, यायो कटो कि जीव ने यद्‌ इत्तण किया कि 
यदिमे इ< इन्द्रियो के संघातरूप शरीर में श्रविष्ठ होकर 
इन्द्रियारामी हृ्रा तो क्या हरा, अत एव सुख को इन्द्रियों का 
्माश्रय नहीं लेना चाहिये रौर नाहीं इनके द्रारों द्वारा सुक 
को शरीर में प्रविष्ट होना चादिये, सत्य हदे जो पुरुष इन्द्रियों 
का सहारा लेता है अर्थात्‌ इन्द्रियारामी है उस का शरीर में 
अविष्ठ होना निष्फल दैः जैसा कि गीता से भी कद्‌ हे कि 
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५१२ उपनिषदाय्येभाष्ये 


[ “चअघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति” ] =दे अजुन 
जो इन्द्रियारामी है वह पापरूप त्रायु वाला होने।से व्यथे ही 
इस संसार में जीता हे, इस से यह सूचित किया हौ कि पुरुष 
को किसी भी इन्द्रिय के आधित होकर नहीं रहना चाहिये । 


सं०-अव ब्रह्मरन्ध्र द्वारा जीव का शरीर में प्रवेश कथन 
५५ हे 
करत ६:- 


स एवमेव सीमानं विदारयेतया हारा श्रपदयत 
सेषा विरतिनौमद्मस्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य 
त्रय आपप्तथास््रयः स्वप्ना अयभावसथो 
उयमावस्षथोऽयमावसथइति । १२। 


पद०-सः । एवं । एव । सीमानं । विदाय्यं । एतया । 
द्वारा । भ्रापद्यत । सा । एषा । विद्रतिः । नाम । द्वाः । तदेतत्‌ । 
नान्दनं । तस्य । त्रयः । श्रावसथाः । त्रयः । स्वप्राः। अयं । 
अवसथः । अयं । ्रावसथः। अयं । आवसथः । इति । 


सरथं 

सः=वह जीवात्मा विदटतिः-देदन करिया हा 
एवं, एव, सीमानं = इस दी तदेतत्‌-वह यह्‌ 

सीमाको नान्दन, नाम=आनन्द का हेतु 
विदाय्य=मेद्न करके ` दहोनेसे “नान्दन? नाम 
एतया, द्वारा=उसी मागं से वालाहौ ` 
प्रापद्यत, इति शरीर कों प्रप्र॒ तस्य=उसके 

इचा ज्रयः तीन 


खा, एषा, द्वाः=वह यह मागें आवसथाः=स्थान है 
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एेतरेयोपनिषपदि-ठृतीयः खण्डः ` ५१३ 


त्रयः तीन 6 { यं = यही 

, स्वप्राः=सप्र है, बह. . ` श्रावसथः=स्थानदहै ` 
छयंनयही `  श्रयं=यद्दी. | 
्राचसथः=स्थान हे अवसथः-=स्थानं हे । 


भाप्य-जव जीवात्मा इस शरीररूप पिरुड में प्रवेश करता 
हे तव कपालन्रय की सन्धिस्थानरूप ब्रह्मरन्ध्र द्वारा भीतर जाता 
दे, इसी लिये. इस स्थान का नाम नान्दन =्रानन्द का देने 
चाला है, क्योकि मुक्त पुरुषों का. आगमन इसी द्वार के द्वारा 
होता टे, इस जीव की माता, पिता तथा स्व शरीर यह तीन 
अवस्था श्र जमर , स्वप्र, सुपु यह तीन स्वप्न हँ अर्थात्‌ 
साता पिताकेरज वीयं समय में तथा श्रपने. स्वशरीर के 
गर्माधान समय में जीव इग अवस्थाश्नों में स्वप्न के समान 
सुद्यमान= ज्ञान से रदित होता दै. इस प्रकार उक्त तीन श्रव 
स्थाग्नों से जाप्रत्‌ , स्वप्न. सुपुचि, इन तीनो श्रस्थाघ्नों का. सेद 
श्नौर इन सव अ्रवस्था्नो मं जोव-षकहै। ,. , . 

मायावादी [ "त्रयः स्वप्नाः". ] के यह्‌ श्रथ करते है कि 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुश्ति यदः तीनों अवस्था स्वप्न के समान 
मिथ्या है, उन का यह्‌ कथन ठकं नहीं क्योकि इन के कथना- 
लुसार यह्‌ भाव माना जाय तो प्रथम अनिष्टापत्ति इन के मत 
मे यह होगी कि सुषुप्ति शअरवस्था में जीव ब्रह्म का अभेद मिथ्या 
हो जायगा श्रौर एेसा होने से इनका न्रह्म भाव भी भिध्या 


हृ, दूसते बात यह्‌ है कि [ ° वैधस्यांच ` न , स्वप्नादिवत्‌” | 


० सृ०२।२। रश्म महिं व्याख ने जाग्रतावस्था को स्वप्ना- 
स्था से विलक्तण माना है अथात्‌ यह सिद्ध क्या है कि 


` जामतावस्था स्वप्नावस्था के समान मनोरथमात्र न्दी, इस से 


, सिद्ध है कि “त्रयः; स्वप्नाः के अथं जामत्‌ रवभ्न, खुुप्ति के 
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५६४ उपनिषदा््य भाष्ये 


नदीं किन्तु जीव की उक्त तीनों अवस्थाघ्नों के हैँ जिनमें माता 
पिता के रजवीर्यं तथा गर्भाधान के समय में स्वप्रावस्था के तुल्य 
बह तत्व को नदीं जानता, यह यथार्थं अर्थं हे चौर जो इन्दोनि 
संसार को मिथ्या सिद्ध करने के लिये उक्त तीनों को स्वप्ररूप 
माना है सो टोक नहीं । 

सं <अ शरीर में प्रविष्ट हए जीवाटमा के ज्ञान का महत्व 
कथन करते हैः-- 


स॒ जातो भूतान्यभि्येक्तत्‌ किमिहान्यं 
वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं ऋह्य- 
तत्तममपश्यदिदमदशमिति ।१३। 


पद्‌०-सः। जातः । भूतानि । अभिग्ये्तत्‌ । फ़ । इह । 
श्रन्यं । वा । श्चवदिषत्‌। इति । सूः । एतं । एव । पुरुषं । ब्रह्म । 
तत्‌ । तमं । अपश्यत्‌ । इद्‌ । अदश । इति । 


© 
४ श्रथ 
सः जातः = उक्त देह में प्रविष्ट सः=वह 
श्रा जीवात्मा वा=निश्चय करके 
भूतानि = भूतो को. एतं, एव, पुरुष~उक्त परमात्म- 
श्रमिन्यैचत्‌ = विवेक दारा रूप पुरुप्रकोही 
जानता हृश्रा तत्‌ › तमं, नह्य~अत्यन्त व्याप्त 
छ, इह, अन्यं = इस संसार करके सर्वोपरि ब्रह्म 
मं श्रौर क्या . श्रपश्यत्‌ = जानता दहै किं 
श्रवदिपत्‌-क.थन करू , इदं, दशे, इति-इस को मैने 
इति = यद्‌ विचार करता है ब्रह्म सममा । 
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एेतरेयोपनिषदि चृतीयःखशर्डः १५ 


भ.ष्य--इस शरीर में प्रविष्ट हृत्रा जीवा्मा तत्त्ववेत्ता 
गुरु के उपदेश दारा आकाशादि भूतां के तत्व को जानता है 


कि यकद सम्पूण ब्रह्माण्ड परमात्मा की सत्ता से उत्पन्न होता, 


श्नौर उसी की सत्तासे लय होता है क्या मै उस परमात्मा से 
भिन्न को ब्रह्य कथन करूगा किन्तु उसी परमाष्मा को ब्रह्मरूप 
से कथन करू गा, जैसाकरि ['“त्वामेव प्रत्यन्तं ब्रह्म वदिष्यामि = 
तुमको ही मेँ ब्रह्महूप से कथन करता हँ श्रन्य किसी को नही, 
इत्यादि वाक्यो मे वणेन किया हे । ‡ 

मायावादी इसके यह अथं करते हैः किं इस शरीर में 
जीवरूप से प्रविष्ट हु श्रा २ अत्मा तत्त्वमस्यादि वाक्यों दारा 
बरह्यभाव को प्राप्त होकर यदह कथन करता हैकिर्मै ब्रह्मसे 
भिन्त किसी अन्य पदाथ को तत्त्व कथन नहीं करता करिन्तु 
बरह्म को ही अत्मभःव त कथन करता [हूंकिर्मेन्रह्यह, यदं 
र्थं इस ऋछोक के कदापि नदीं, क्योकि प्रथम तो ब्रह्य जीवरूप 
से इस शरीर में प्रविष्ट नदींहुश्रा ्रौर नादा उपदेश द्वारा 
चह श्रपने श्रापको ब्रह्मभाव से कथन करता है किन्तु प्रकृत 
यदह दहै कि जब जीवात्मा का तत्त्ववेत्ता गुरु के द्वारा विवेक 
दो जाता दहै तब वह भूतों को जानता हु्ा परमात्मा का 
साक्तात्कार करता हे अनन्यथा नदीं । 

सं°--अव उक्त साक्तात्कार का स्वरूप कथन करते है-- 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो दवे नाम तमिद- 
न्द्र सन्तमिन्द्रमित्याचक्तते परोक्ेण । 
परोक्तप्रिया इव हि देवाः परोक्त 
` प्रिया इव हि देवाः। १४। 
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पद्‌०-- तस्मात्‌ । इदन्द्र: , नान । इदन्द्र; । हवै । नाम । तं। 
इदन्द्र । सन्तं । इन्द्रः । इति । श्राचक्तते । परोक्तेण । पगोच्‌- 
प्रियाः॥ इव । हि । देवाः । परोज्ञप्रियाः । इव । हि । देवाः । 


अर्थ 


, तस्मात्‌ उक्त अरपरोक्त दशनसे परोेण = परोक्त से 


इदन्द्रः, नाम परमात्मा का इन्द्र इन्द्र = 
नाम इदन्द्र भ्रसिद्ध दै ्ाचत्तते = कहते हँ कथो 
हवे निश्चय करके ` दि = निश्चय करके 


` इदन्द्र, नाम = इदन्द्र नाम वाले पराक्षप्रियाः, इव, देवा+इति = 


तं इदन्द्र, सन्तं-इस इदन्द्र. विद्वान्‌ लोग परोक्त से 

कोही .. ` प्या< करनेवाले दोत ह 

म।ष्य--त्रपरोक्त दशन के कारण परमात्मा का नाम 
[ “इदन्द्र” ] दै, यदह शब्द इदं पूर्वक दश धातु से वनाद 
जिसके श्र्थं "दख, गया” है, इदन्द्र के दकार कालोप हा 
जाने से इस। को [ “इन्द्र” | कहते है, यह लोप परोक्त दे ओर 
विद्वान्‌ लोग पर्त से प्रीति करते, दै, अतएव इदन्द्र के अथं 
परमेच्व्यैवान्‌ परमात्मा के है, इस प्रकार ` सात्तात्‌भाव कों 


:: प्राप्त हन्ना परमास्मा इदन्द्र तथा इन्द्र॒ शाब्द से कथन किया 
` गया हं [ ्वरोक्तप्रिया इव दि देबा ] पाठ दोवार खण्ड की 


समाप्ति-क लिय च्या है । 
मायावादी इसके यह अथे करत हैँ कि .इस उपनिषद्‌ के 
भ्ररम्भमें श्रध्यारोपद्वासान्रह्म काजावरूप सं प्रवश कथन 
किय श्रौर यहां अपवाद से उसके जोवभाव का मिटाकर 
उस को ब्रह्मरूप से सिद्ध किया दहै, निष््रपंच ब्रह्म मे मिथ्या 
भव के च्रारोप द्वारा संसार की कल्पना का नाम इनके मतमें 
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रेतरेयोनिपदि चतुथे.खण्डः, ५१७ 


'छ्ध्यारोपः' ] श्रौर उस मिथ्या. कल्पना. को मिटाकर जोव 
को ब्रद्यमात्र सिद्ध करने कान्ाम इनके मत में [ “अपवाद” 
हे, इस प्रकार श्रध्यागोप. तथा अपवाद; से यहां इन्दोनि जीव 
को ब्रह्म बनाया है, सो ठीक नही, क्योंकि यदि यह्‌ भाव इस 
खण्ड में होता तो | “परोक्षप्रिया इव हि देवाः०.-.विद्धान्‌ 
ल्लोग परमातमा के परोन्ञ नाम मेँ प्रीति रखते दै, यह्‌ कथन 
न क्रिया जाता, क्योंकि सव कुत्र ब्रह्मदी दहै तो कौन परोक्त 
किसका यदह नाम च्मौर करिसका अपवाद्‌, इससे सिद्ध दहै.कि 

हां इन्द्र नामक ब्रह्म की परोक्त इदन्द्र नाम॒से उपासना कथन 
की गई ह ` इसलिये उपास्यउपालक नाव से वेदिक भेदवाद की 
सिद्धि स्प्टहे। 

इति वृतीयःखण्डः 
--&&:-- 


` अथ चतुथं; खण्डः प्रारभ्यते 


सं० - श्व रज वीय्यं द्वारा पुरुष शरीर की उत्पत्ति कथन 
भ €. =, ~ 
करते हुए जीव परथम जन्म का वरणेन करते दैः-- 


पुरुषे हवां अयमादितो गमो मवति यदेतद्रं 


तस्तदेतस्सवेभ्योङ्गभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येबा- 
`  स्मानं विभक्ति ` त्यदास्तरिां 
सिञ््यथेनञ्जनयति तदस्य 
` प्रथमं जन्म । १। 


पद्‌०-पुरुपे । हवै । अयं । आदितः । गमैः । भवति ॥ यत्‌ । 


४ 
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एतत्‌। रेतः । तत्‌ । एतत्‌ । सर्दैभ्यः। अङ्ग भ्य: । तेजः। सम्भूतं । 
्मात्मनि । एव । आत्मानं । विभक्ति । तत्त्‌ । यदा । स्त्रियां । 
सिच्वति । रथ । एनं । जनयति । तत्‌ । अस्य । भ्रथमं । जन्म । 


श्रथ 
अयं = यह्‌ जीव आत्मनि~अपने शरीर में 
वै -निश्चय करके ` एव ह 

पुरुषे=पुरूष शरीर में विभर्ति=धारण करता है 
छअआदितःःप्रथम तत्‌-उस बीय्यं को 

. गभः=वीयय॑रूप यदा~जव ऋतु काले में पुरूष 
भवति-होता दै स्तियांनस्त्री में 

यत्‌ = जो सिच्चति == सिच्चन करता दै 
णतत्‌-यह अथ=तव 

र्त =व्रीय्यै है एनं = यह्‌ जोव 

ठत्‌-वह्‌ जनयति = उत्पन्न होता है इस 
एतत्त यह कारण 
¦ तेजः तेजरूष अस्य = इस जीव का ` 


सर्वेभ्यः, अङ्ग भ्यः=सब अङ्गां तत्‌= वह्‌ वीय्ये सिच्रन 

“ से प्रथमं प्रथम 

समभ्भूतंउत्पन्न होता है, रौर जन्म=जन्म हे । 

आत्मानं = जीव को । 
भ।ष्य- इस शोक में पुरुष स्त्री के रजवोय्यै द्वारा शरीर की 

उत्पत्ति कथन की गड है मौर इसी को जीव का प्रथम जन्म 

कथन किया है अर्थात्‌ पुरुष का तेजस्वी वीर्यं जो सब अङ्गो से 

उत्पन्न होता है उस वीय्यं को जव पुरुष ऋछतुकाल में स्त्रोमें 

सिञ्चन करता है तब उससे यद जीव उत्पन्न होता है यदी 


` बीय्यसिच्रन इस जीव का प्रथम जन्म हे । 


५ 
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देतरेयोपनिषदि-चतुथेःखण्डः ५१६ 


भाव यह है कि पिता" के सव श्रं्गोंका तेज लेकर जव 
ची्यं स्त्री में गर्भाधानरूप से स्थिर कियाजाता है तब उससे 
सन्तान उत्पन्न होती है, अतएव जिस प्रकार गर्भाधान समय 
में श॒द्धक्तेत्र की अआ्रावश्यकता है इसी प्रकार पिताके शरीरम 
शद्ध बीय्यं की आवश्यकता है, जव क्तेत्र श्रौर वीय्ये दोनों 
परिपक्र, शुद्ध नौर तेजस्वी होते है तभी उत्तम सन्तान उत्पन्न 
होती है, या यों को कि पिता का शुद्ध वय्यं जब उत्तम त्तत्र 
में पड़ता दै तव वह्‌ शुद्ध सन्तान को उत्पन्न करता हे । 

सं °-अरव जीवका स्त्री के गभे में तदात्मभाव कों धारण . 
करन। कथन करते हैः- 


तत्‌ स्तिया आत्मभूयं गच्चति यथा स्वमङ्ग 
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति काञ्स्ये- 
तमात्मानपत्रगतं भावयति । २। 


पद्‌०- तत्‌ । स्त्रियाः । आत्मभू । गच्छति । यथा । स्वं । 
अङ्ग । तथा । तस्मात्‌ । एनां । न । हिनस्ति । सा । अस्य । एतं । 
आमानं । अच्र । गत । भावयति । 


` अथं 
यथा=जेते गच्छति-~पराप्त दोता दै 
स्वं = अपना . ` तस्मात्‌ = इस कारण 
अङ्ग अङ्ग होता है एनां उस स्त्री को वह वीय्य 
तथा-वैसे द्वी न, दिनस्ति-पीडित नहीं करता 
तत्‌=वह वीय्यः सा=वशस्त्री 
स्तरिया=स्तरीके शन्न = पने गभैरूप श्रात्मा मँ 


आआत्मभूय'=तदास्मभाव को शस्य = उक्त पति के 


1 
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५२० उपनिषद्‌ाय्यं भाष्ये : न 
एतंइस , , , आत्मानं च्रात्मा को 
गतंप्राप्त हृ, ; ...` : भावयति पालन पोषण करती दै 


भाष्य-जव पुरुष स्त्री में गभाधान करता है तव जसे अपना 
अङ्ग होता. है वैसे.दी वह बीय्य स्त्री.के गभे में तदात्मभाव 
को प्राप्त होता दै.इसीक्रारण गभावस्था में स्त्री. को को 
भ्रतीत नहीं होता -खौर वह्‌ अपने पति के प्राप्ठहुट इस : श्रता, 
का वड़े उत्साह से पालन पोषण `करती है । 


सं०-अव उक्त भावसेस्त्रीका सत्कार कथन करते हुए 
„ द्वितीय जन्म का वणेन करते हेंः--. 


सा भावयित्री भावयितव्या ति. तस्तरी 
गर्भ विभति तोऽप्रएव कुमारं . जन्मनोऽ 
ग्रञधिमावयति । स यत्‌ कुमारं जन्भनीऽ 
गरेऽधिभावयति आसानपेव तद्धाव- 
यत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं्-. ` ` 
न्तता दीम .ल'कारतदस्य 
द्वितीय जन्म । ३। 


पद्‌०-सा । भावयित्री । भावयितव्या । भवति । तं। 
सत्रीगभ । विभति । सः । रत्र । एव । कुमारं । जन्मनः । अग्रो । 
अधिभावयति । सः । यत्‌ 1 कुमारं । जन्मनः । अग्र । 
अधिभावयति । च्रत्मानं। एव । तत्‌ । भावयति । एषां । 
, लोकानां । सन्तत्यै । टवं. सन्तताः । हि । इमे । लोकाः । तत्‌। 
ऋस्य । द्वितीयं । जन्म । 
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ये 8 


फेतरेयोपनिपदि-चतुथैःखर्डः ५२ 


€ 
थ्‌ 


सा, भावयित्री=द्‌ गर्भवती 
सत्री 
तं, गभ॑~उस गर्भं को 


विभर्ति-~धारण करने के कारण 


भावयितव्या = पति के पालन 
पोपण करने योग्य 
भवति = होती है 
।- 
लोकानां-लोकों के 
सन्तव्ये-बृद्धयथ 
सः=वदह्‌ पिता 


अग्रे, एव, जन्मनः, अप्र =जन्म 


€ 


सेपूवे दही गभेमें 
कुमार -बालक के 
यत्‌-जो संस्कार 
अधिभावयति =करत। है 
चौर 


जन्मनः-जन्म के 
अम्र = पश्चात्‌ 
सः-वद पिता बालक के 
संस्कार 
अधिभावयति-=करता है 
तत्‌ = वह्‌ 
आातमानं~अपने 
एव = दही 
भावयति=संस्कार करता है 
हि=क्योंकि 
इमे, तो काः=यो लोक 
वं=इसी प्रकार 
सन्तताःृद्धि को प्राप्त होतेह 
-इसीलिये . 4 
अस्प्र = इपत जोव का यह्‌ 
द्वितीयं=दूसरा 
जन्म-जन्म दै 


(प्य - बह गभेवती स्त्री उस गमे -को : आत्मच्वेन धारण .. 
करके अपने खान पानादि रसो से उसका पालन पोषण करतीं 
ह इसलिये पति को उचित है कि वह उसका सव प्रकार से 
सत्कार करे, ओर जो पिता अपने सन्तान कं जन्म से पूवं 
गभं में ही पु सवन-तथा सीमन्तोन्नयनादि संस्कार ओौर.जन्म 
के पश्चात्‌ जातकर्मादि संस्कार . करता है वह मानो चरपने दी 
संस्कार करता है, क्योकि बालक पिता काङ्ग दोतादहै, च्रौर 
जो. उक्त प्रकार से संस्कारों द्याया अपनी सन्तान को संस्कारी 
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यर्‌ , उपनिषदाय्यैभाभ्ये 


बनाता है वह बृद्धि को प्राप होता ह मौर यहो जीव का दूसरा 
जन्म कटहाता द । 

भाव यह्‌ दै फ उत्तम सन्त.नोत्पत्ति के लिये दी स्र पुरुष 
का परम प्रम होना चाहिये नकि इन्द्रियाराम केलिये, जो 
पुरुष इन्द्रियारामी हैँ वह शीव्र ही नष्टश्रषटद्यो जति है जैसाक्कि 
पी वणेन क्रिया गया दहै, इसी अभिप्रय से इस श्छोकमें 
यह्‌ भव कथन क्या दहै क्रिजो पुरुष सख पपुसवन तथा 
जातकमादि संस्कारों द्वारा सन्तान कौ उत्पत्ति करते है वद 
परस्पर तथा अन्य पुरुषों द्वारा `पूजा के योग्य होते है । 


तात्पय्यं यद दहै करि पुत्र जन्म से प्रथम पतता च्रपने 
बरह्मचय्य द्वारा मानो प्रथम दही पुत्र को निवास स्थानदेता है 
अथात्‌ सवाङ्ग परिपूण पुरुष दी स्वसन्तति श्रवच्छेद्‌ का 
कारण हो सकता हे अन्यनर्ही, या योंकटो कि जिसके श््खो 
मे रसरूपवीय्यं ने पुष्टि षाइ हे वदा पुरुप्र विच्छेद्‌ रदित 
पुत्रपौत्रादि लोकां का कारण होता है अन्य नदीं, इसी 
ऋभिध्राय से यह्‌ कथन करिया है कि पुत्र परिताका दी द्वितीय 
जन्म है.अथात्‌ वदी दूसरे रूप से प्रगट हुश्रा दै, यदि पिता 
अपने प्रथम रूप में सन्तति के सामथ्यं वालान होता तो वह 
इस जन्म को नदे सकता श्रौर इसी आशय को लेकर करई 
एक मरन्थकारों ने भी यह कथन क्रिया है कि पिता ही पुत्ररूप 
से उत्पन्न होता है । 


सं°--अव कृतीय जन्म कथन करते्है-- | 
सोऽस्यायमात्मा पुरयेभ्यः कमभ्यः प्रतिधी- 
यते । अथास्यायमितर अमा कृत्यकरो 
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रेतरेथोपनिषदि-चतुःखण्डः ५२३ 


वयोगतः प्रेति स इतः प्रयन्नेव पुनजा- 
यते तदस्य तृतीयं जन्म । ४। 


पद्‌०-सः । अस्य । अयं । अत्मा । पुख्येभ्यः । कर्मभ्यः । 
प्रतिधीयते। अथ । रस्य । रयं । इतरः । श्राट्मा । कृत्यकृत्यः। वयो- 
गततः । प्रेति । सः । इतः । प्रयन्‌ । एब । पुनः । जायते । तत्‌ । 
छस्य । तृतीयं । जन्म । 
€ 


श्रथ १ 

स वह वयोगतः=च्रपनी पृणै च्रायुको 
अयं यह प्राप्त होकर 
ात्मा~आत्मरूप पुत्र परैति=मरण को प्राप्त होतादहै, 
छस्य-इस पिता के कोर 
पुख्येभ्यः, कमेभ्यः = शास्त्रोक्त सः-वह 

पवित्र कर्मासे इतः-इस लोक से 
प्रतिधीयते=स्थानापन्न होता है प्रयन्‌=गया हुञ्रा 
अथ=इसके अनन्तर पुनः, एव फिर भी 
छस्य = इसका पिता जायतेउत्पन्न होता है . 
रयं, इतरः=यह दूसरा - तव~व 
आ्रात्मा~शरीर ` अस्य = इस जीव का 


कृतकृत्य. -कृतकाय्ये ह्र २: ठृतीयं, जन्म तीसरा जन्म है । 


भाष्य प्रथमावस्था में ब्रह्मचय्यं से पूणे होना पुरुष का 
भ्रथम जन्म तथा उसके श्र॑गों से रसरूप वीय्यं निकलकर पुत्र 
का उत्पन्न होना द्वितीय जन्म श्रौर उसको अपने स्थान मेँ प्रति- 
निधि करके जीर्णावस्था को प्राप हृश्रा जो मरकर अन्यत्र जन्म 
लेता है वह इसका तीसरा जन्म कदाता है अर्थान्‌ प्रथम जीव 
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५२४ :- - उपनिपद्‌ाय्यभाष्ये - 


अपने माता पिता द्वारा जन्म लेतादहै,यायों कहो कि. उसका 
ग्रथम जन्म माता पितारूपसे होता है जो किसीका माता 


 श्रौर किसी का पिता बनता है नौर फिरे पूणं च्रायु को भोगता 


हमा मरण कों प्राप्त दोकर इस लोक से गया हृच्ा फिर जन्म 
धारण करके किसी का पिता बनकर अभर उसको अपने 
स्थानागन्न करके इस शरीर को ` छोड़कर ठृतीय जन्म धारण 
कातादे, इस प्रकार भूत भविष्य तथा वत्तंमान रूप से जीव 
के तीन जन्म है, इसी प्रकार अनेक जन्मोंको धारण करके 
यह्‌ संसतिचक्र जीव का तवतक नदीं द्ूटता जव तक पशे 
ज्ञान नदो । 
व यह ह वि करसे विप्त होने के 

भाव यह्‌ है किइस संसारसखूप च वेप्त दह 
लिये यहां जन्म निरूपण किये गये है, अतः पुरूष को उचित, 
किं वह शमद्मादि द्वारा पूरेज्ञान की प्राप्ति करे ताकि इस 
संसखतिचक्र से मुक्त दोकर अनन्द को उपलब्ध कर सके, यहां 
भ्रसङ्गसङ्गति सं यह्‌ भा जान लना चाहिये कि जन्मान्तर 
धारण करने के लिये कोड विलम्ब नदीं लगता किन्तु तृणज- 
लौका=घास के कीड़े के समान तत्काल दी जन्मान्तर को 
धारण करता है अथात्‌ जिस प्रकार उक्त कीड़ा चागे के ठृणों 
का ्रवलम्बन करके पीके हौड देता हे इसी. प्रकार जीव 
जन्मान्तर को प्राप्त दहोकरं पूर्वजन्म को स्याग देता है वीचःमें. 
पौराणिक देहधारणे के समान कोई विलम्बःनही लगता । 

सं०-- अवः उक्त दुःख रूप जन्मो से चुटने का उपाय कथन 
करत 


` तदुक्तमृषिणा गर्भे नुः सनन्वेषामवेदमं 9 
` देवानां जनिमानि विश्वा । शतंमापुर ... 
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रेतरेयोपनिषद्‌-चतुरथैःखरडः ` ५२५ 


्ायसीररक्त धः श्येनो जवसा नि- 
रदीयमिति गमं एेतच्चयानों 
वामदेव एवमुवाच । ५। 


पद्‌ तत्‌ । उक्त । ऋषिणा । गर्भे। जु। सन्‌। ननु। 
एषां । वेद॑ । श्रहं । देवानां । जनिमानि । विश्वाः । शतं । 


मा। पुरः। म्रायसीोः। 


अरक्तन्‌। अधः । श्येनः ।- जवसा । 


निरदीयं । इति । गर्भे । .एव । एतत्‌। शयानः । वामदेवः । 


एच । उचाच । 


तत्‌=यदह्‌ 

ऋषिणा =ऋछषिने 

उक्त कहा किं ` 

गर्भगं में 

लनदी 

सन्‌-स्थित्‌ ` 

वामदेवः=वामदेव . 

एवं~इस प्रकारः 

उव।च = बाला कि 
` नजु-निश्चय करके 

अह्मे 

एषा १ 


देवानां~अगन्यादि देवों के 


विश्वाः=सम्पूणे, 


जनिमानि-जन्मों को . ` 
अवेद = जानता हू 


© 


पय 


मा=मुभको 

शत" = सेकड़ां 

श्रायसीः-लोदनिर्मित श्र'खला 
के समान बने हए 


` पुरः्=शरीर 


च्रधःःपरमात्मन्ञान से प्रथम 


श्ररक्ञन्‌=रत्ता करते थे परन्तु 


श्रवर्मै 
श्येनः, इत्ति व्राज के समान 
जाल को भेदन करके 


जवसा=परमालनज्ञानरूप सामथ्यं 


एतत्‌-इस 
गर्भै, एव=गभेमें ही 


. . शयानः सोया हन्ना 
`निरदीयं निकल अय) हूं । 


@-0. 4810811\/801 ॥481| 0661101. 01011260 0\/ 66810011 





गि 4 = क क 6 न 





५२६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


भाष्य--उक्त मन्त्र ऋग्‌2 ३।६।१६।१ का है जिसमें 
उपनिषत्कार ने [ “'गभे एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच" | 
इतना पाठ मंत्र के आ्रशयानुक्रून वदाया हे, उक्त मंत्र काच्छपि 
वामदेव होने के कारण उपनिषत्कार का कथन है किं वामदेव 
गभैमेंदही कदाता दहै परमात्मज्ञानसे प्रथम सने सब जन्मों 
को देखते हए यह भी अनुभव किया कि सहसो लोह की 
शलाकावत्‌ दद्‌ बन्धन रूप शरीरो से मै वंधा हुश्रा था जव 
मैने परमात्मज्ञान को प्राप्त किया तो वाज के समान उक्त जाल- 
रूप शरीरो को तोड़कर युक्त हृच्रा हूं । 


इस मन्त्र पर विशेष विचार करने से प्रतीत होता हैकि 
उक्त मंत्र का ऋषि वामदेव होने के कारण यह कथन वामदेव 
कीञ्मोर से वणेन कियाराया दहै. क्योंकि मन्त्र में वामदेव का 
नाम नदीं, जैसाकि [ ^“तद्धौ तत्पश्यन्दरषिवां देवः प्रतिपेदे, अहं 
मनुरभवं सूय्येश्वेति"” | बृद० १।४। १० में वामदेव की ओर 
से यद्‌ उक्ति कथन कीगडे है कर्मे हो मनु नौर रमँ दीसू्यं हृश्ना 
इसी प्रकार उक्त मंत्र में भौ [ “वामदेव एवमुवाच” ] = वामदेव 
ने इस प्रकार कहा, यदह उपनिषत्कार ने मिलाया दहै, वामदेव 
नामक किसी पुरुषविशेष का वणन वेद मे नहीं, ओर इसी 
प्रकार [ “शास्त्र दष्टयातूपदेशो वामदेववत्‌? ] त्र° सू १। १। 
३० मे महपिं व्यास ने इस उपदेश को शास्त्रदृष्टि से कथन 
किया हं कि वामदेव ऋषि ने यदह अनुभव क्याकिर्जैदहीमनु 
श्नौर मै दी सूयय ह, वस्तुतः बात यह दै कि वेद मेँ यह्‌ कथन 
किभ्मैँदी मनु रौर मै दी सूय्यं हृच् किसी वामदेव नामक 
ऋषि की रोर से नरी, सूत्रकार तथ। उपनिषत्कार ने वामदेव 
के साथ उक्त भाव फे इस अभिप्राय से सम्मिलित क्रिया दहैकि 
वामदेव उन तद्धमेतापत्त वाले मत्रं का तत्त्वदर्शी हयोनके 
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रेतरेयो पनिषद्‌-चतुथे ;खर्डः ५२७ 


कारण उसकी श्रोर से यह कथन किया गया है कि उक्तं ऋषि 
कोगर्भमेंदहीरेसाज्ञान दहो गया क्रि मने अनेक जन्मों को 
धारण क्या, इसमें सन्देह नदीं कि योगजसामाथ्ये से एेसा 
पूवे ज्ञान दोना कोई असम्भव नहीं ओर गवास केवल 
कारककोरि की रीतिसेव्य।स वशिष्ठादिकों के जन्म समान 
वणेन कियाद, एेमे जन्म केवल धर्मोद्धारके लिये धारण 
श्रिये जाते है साधारण मनुष्यो के समान केवल मिश्रित कर्मो के 
फलाथे ही ेमे मुक्त पुरुषों का जन्म नदीं होता किन्तु श्रग्नि, 
वायु, आदित्यादि ऋषियों के समान विशेष प्रयोजन के लिये 
होता ह सो इसमे कोई दोष नदीं परन्तु यह सन्देह अवश्य है 
किवेदमें उक्तच्छपका नाम राना इस बात को सिद्ध कर्ता 
हे करि = सरष्टिकेच्रारम्भ में नहीं वने? इसका उत्तर यह है कि 
वामदेव कोई पुरुष विशेष वेद में नदीं श्राया श्रौर सूत्रकार 
तथा उपनिषरट शार ने जो वामदेव को पुरुःविशेष कथन क्रिया 
हे वह मंत्रदरा ऋषि के ्रभिभ्रयसे कथन श्ियादहै, जनाकि 
उपर वणन कर आये है, यह भाव है इसकोन समभक्रर 
मायावादिरयो ने उक्त वाक्यों का. यहां तक अन्यथा व्याख्यान 
करिया कि वामदेव को गभमेंदही यदज्ञान हो गय। करिर्मे ब्रह्म 
ह, उनका यह्‌ कथन ठीक न्दी, वस्तुतः वही बातदैफिइस 
स्थल मे केवल मुक्त जीव की च्रोर से जन्म-जन्म।न्तरों ऋ ज्ञान 
कथन किया गया हौ ज।व क! ब्रह्य बनना नहीं । 
सं० -अव उक्त ज्ञान का फल कथन करते हे :- 


स॒ एवं विद्रानस्माच्छरीरभदाद्ध्वं उक्र 
म्यायुष्मिन्‌ स्वगे लाके । सवान्‌ कामाना- 
पत्वाऽमृतः पमभवत्‌ समभवत्‌ । ६। 
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र्त उपनिषदाय्यंभाष्ये 


द्‌०-सः । एवं । विद्धान्‌ । श्रस्मात्‌ । शरीरमेदात्‌ । ऊध्वैः 
उत्क्रम्य । अमुष्मिन्‌ । स्वर्गे । लोके । सवान्‌ । कामान्‌ । ्राप्तवा। 


रमृतः । समभवत्‌ । समभवत्‌ । 
© 


अथं 
सः=वड्‌ "जीव । ्रसुष्मिन्‌, स्वर्भे, लोके=युक्ति 
एवं = इसप्रकार आत्मतत्व को . रूप स्वर्गलोक मे ` 
4 सवान, कामान्‌, पत्वा 
शरीर केनाश दानिके काम दन्ना र्‌ 
उर्व: = अनन्तर च्रमृतः = मस्यु से रदित 
उत्करम्य-इस शरीर से निकल कर समभवत्‌ दोजाता दे । 
भाष्य -“समभवत्‌'? पाठदो वार खण्ड.की समापिके 
लिये राया है, जब जीव इस्त वात को जान लेता है कि यह 
प्रारब्ध कमं रूपौ शरीर मेरे कर्मा का फन है ओर कर्माः सेदी 
यह बन्धन सुज्ञको प्राप्त हृच्मा है फिर मैं बन्धन. के निमित्तभूत 
कमं न करू ग।, इस तत्वज्ञान द्वारा वद जीव. उक्त कर्मों के 
गानन्तर सुक्तिरूप स्वर्मधाम को ्राप्न होता ह । . 
मायावादी ““ऊध्वः' शब्द्‌ के यह्‌ अथं करते हे, फि जीव 
सर्वापरि ब्रह्रूपता को प्राप्त होकर ब्रह्म बनजाता है, उनका 
यह्‌ कथन ठं।क नदी, य दि-उक्त शब्द कं यह. च्र्थ. होते तो 
|“ स्वान्‌कामान्‌्आप्त्वाऽग्रतः'']=सव कामनार््नों का श्राप्ठ होकर 
छअमरृत होजाता है, यह कथन न. किया जाता, क्योकि इनके 
मतानुसार कैवल्य मुक्ति मे जीव का कामनाश्नों को प्राप्ठदोना 
नदं कहा जासकता, इनकी सुक्ति के अथं जीवभाव को भिटाकर 
ब्रह्म बनजाने के हैँ फिर कामनाश्नों की प्रापि .क्या ? वस्तुतः इसका 
आशय वदी है जो. उपर कथनं किया गया है कि जीव प्रारब्ध 


॥ 


©6-0. 481081)\/801 148| 0661101. 01011760 0/ €©७81001 


एेतरेयोपनिपदि-पच्चमःखर्डः ५२६ 


कर्म के भोगानन्तर आत्मतत्व खूप ज्ञान से स्वगेधाम मुक्ति 
करोप्रप्रदहोना ह च्रशरांत्‌ परमात्मा के च्मानन्दादि गुणों को 
लाम करके सुखरूप हदोजाता है । 


इति चतुथः खण्डः 
~ 6 
थ पंचमःखणश्डः प्रारभ्यते 
` , ~ ¦ 
सं०- तरव परमातस्मविपयक म्रभ्न करते हैः:-- 
कोऽयमासेतिं-. वययुपास्महे कतरः स 
.श्ातायेन वा रूपं पश्यति येन वा 
शब्दं श्र.णोति येन बा गन्धारानि- ` 
घरति येन वा वाचं व्याकरोति येन 
`: वा स्वादुत्रास्रादु. च. बिजा-. 
, नातिः॥१॥ 


पद्‌०--कः । श्रयं । ` ्रात्मा ।; इति । : वयं । उपास्महे । 
कतरःः। सः । आत्मा । येन । वा । रूपं । पश्यति । येन । वा । 
ॐ।ब्द्‌ । श्रणोति.। येन । वा । गन्धान्‌ । आजिरं , येन । वा । 
स्वादु । च 1 अस्वादु । चः। विजानाति । 
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५३० उपनिषदा्य्यभाष्ये 


ञं 

कः; अयं, मात्मा, यह्‌ सुनता है 

आत्मा कौन है जिसकी येन, बा=जिस की सत्ता से. 
वयं = हम लोग गन्धान्‌ , त्राजिघ्रति-गन्धोको 
इति-इसप्रकार सूघतादहै 
उपास्महे-उपासना करं येन वा= जिस की सत्तासे 
सः, आत्मा, कतरः = वह वाचं, व्याकरोति = वाणी को 

छ्ात्मा कौन है प्रकट करता 
येन, वा= जिसकी दी सत्ता च~श्मौर 

से पुरूष . येन, दा=जिसकी सत्ता से 
रूपं, पश्यति = रूप को देखता स्वादु, च, अस्वादु = स्व।दु 

है रौर ्रस्वादुको 


, वा = जिसकी सत्ता से विजानातित्रचुभव करतादहै 
शब्दं, श्रृणोति = शब्द को 

सं°-अव उक्त श्रात्मविषयक प्रश्न का समाधान 
करते दहे 


यदेतद्ध दयं मनश्च तत्‌ संज्नानपान्नानं बि- 
ज्ञानं प्रज्ञानं मेधारष्टिध तिमतिमनीषा 
जूतिः स्मृतिः सङ्ल्यः कतुरसु 
कामोवश इति । सर्वारयेवेतानि 
प्रज्ञानस्य नामधेयानि 
भवन्ति ॥ २ ॥. 
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रेतरेयोपनिपदि-पक्वमःखण्डः ३१ 


पद ५- यत्‌ । एतत्‌ । हृदयं । मनः । च । एतत्‌। संज्ञानं । 
ज्ञानं ' विज्ञानं । प्रज्ञनं । मेधा । दृष्टिः! धुतिः। मति। 
मनीषा । जूतिः । स्मृतिः । सङ्कल्पः । क्रतुः। असुः । कामः। 
चशः1 इति । सचांणि । खव । एतानि । प्रज्ञानस्य । नामधेयानि । 
भवन्ति। 


श्म. 


यत्‌ , एतत्‌ , हद्यं =जो द्य 
है 


च~ओरौर 

एतत्त्‌, मनभ्-यह मन ह यही 

संज्ञानं सम्यक्‌ चैतन्य भाव 
बाला चात्मा है 

आज्ञानं=-सच ओर से भले 
प्रकार जानने बाला 

विज्ञानं विविध पदार्थो ऋ 
ज्ञाता 

प्रज्ञानं = ज्ञानस्वरूप 

मेधा = बुद्धिरूप 

चिः सबका द्रा 

धृपिःधारण रूप शक्ति 

मतिः = मननरूप शक्ति 

मनीषाः = मचुष्यमान्न के मनो 
को स्व २ कमांधीन प्रेरणा 
करने वाली शक्ति 


जूतिः = संघातमाघ्र को एकघ्र 
करने वाली शक्ति 

स्सृतिभ=अनुभवरूप शक्ति 

संकल्प =शुभसंकल्परूप शक्ति 

क्रतुभ्=यज्ञरूप शक्ति 

श्रसुः-प्राणरूप शक्ति 

कामः = सव भुवनो को निमांण 
करने की का्मनारूपशक्ति 

चशः = सवको वंशीभूत करने 
वाली शक्ति 

इति-इसमप्रकार 

एतानि, सर्वाणि=यह सव 

भरज्ञानस्य ज्ञानस्वरूप 

` "मात्माके 

एव = हीं 

नामधेयानि नम 

अवन्ति । 


पर- 


माष्य-[ “्रात्मा वा इदमेक एवाग्र चासीत्‌? ] इस 
वास्य द्वारा उपनिषद्‌ के प्रारस्म में जिस ्रात्मा का उपक्रम 
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किया गया था श्रव.उसी, विषयक उपसंहार में यह्‌ प्र दहैकरि 
वह आत्मा कौन दँ जिस की.हम उपासना करटं, क्थाजिसका 
सत्तासं हम रूप को देखत है वह आ्माटमा है वा. जिस की सत्ता 
से शब्द सुनते दै वह आत्मा करिवा जिस की सत्तासे गन्ध 
का प्रहरण दोतादै बह आमादं? इत्यादि आ्राट्मविषयक प्रश्न 
इस अभिप्राय से किये गये हँ कि यदां इन्द्रियो का अधिष्ठाता 
जोव ही चात्मा शब्द्‌ से भिगप्रत दै अथवा कोड अन्य श्रात्मा 
है जिस की सत्तास्छुरति स यह्‌ गन्धों को सूःघता है, वाणी को 
बोलता ह ओर्‌ ध्वादु श्रस्वादु बो च्लुभव करता दै, इस 
कथन सं उपनिपत्कार का अभश्राय | ""कृनेषित पतति प्रपितं 
मनः ] केन० १।१ इस वाक्य कं समान परमात्मविषयकदहं 
अरर इसो अभिभाय से प्रज्ञानात्मा के भिन्न २ नाम.कथन करके 
छन्त में यह वणन किया ह किं मन, विज्ञान) प्रज्ञान, मेधा, 
दृष्टिः, धृतिः, मतिः, मनीपा ओर जूती आदि यह सय नाम 
मख्यरत्ति से परमात्मा के दी हं थात्‌ यह्‌ सव ज्ञानस्वरूप 
न्ेह्य के श्रथ मेद्‌ से भिन्नर्‌नामदैंश्रौर इन नामों वाला वहा 
पृण परमात्मा द जिस आत्मविपयक प्रश्न किय। गया है । 


मायावादी इस के यह अर्थं करते हैँ किं प्रथम इक्त आत्मा 
के माता पिता तथा स्वशरीर, यह तीन स्थान कथन क्रिये गये, 
फिर उसा उपाधि वशीभूत जीव को भूतो का तत्वज्ञान कथन 
क्रिया गया, श्नौर इस च्रध्यारोप को निचरत्तिः के लिये उस को 
तन्वज्ञान का. उपदेश करके फिर यह कथन क्रिया गय क्रि वदी 
जीवा्मा गभ में आकर तीः. शरीरें को धारण करता है मौर 
फिर उसी का वामदेव कं दृष्टान्त स सिद्धः किर्योत्गया, अव 
उस “त्वं” पद्‌ वाच्य जीवात्मा का वणन कंरके.छप्गे `^ तत्‌ 
पद्‌ वःच्य परमात्मा का [!एष ब्रद्यंष इन्द्रःः?:] इत्यादि 
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वाक्यों द्वारा असेद सिद्ध किया जाता दै, इस प्रकार यह लोग 
जीव ब्रह्य की एकता इस प्रकरण में सिद्ध करते दै, सो, ठीक 
नदीं, यदि थह आशय यदा दोवा तो इस से पू वेद्‌ मंत्र दारा 
जीव के अनेक जन्म निरूपण करके उस का संसरति चक्र. में 
श्रमण करना कथन न किया जाता ओर नाही [ "श्ास्मा वा 
` इदं एक श्रो आसीत्‌" ] इत्यादि वाक्यों द्वारा परमात्म- 
विपयक उपक्रम करिया जाता परन्तु किया गया ह इस से स्पष्ट 
सिद्ध है करि यह भ्रकरण परमात्मविपयक है जोवात्मा, विषयक 
नदी, जीवातमा विपयक प्रकरण इस से पूव जन्म निरूपण. में 
समाप्त दो चुका. अतएव इस स्थल में जीव ब्रह्म की एकता 
कदापि सिद्ध नदीं हो सक्तो । 

संव उक्त परमात्मा को ब्रह्म, इन्द्र तथा प्रजापति 
नामों से कथन करते हए सव से वड़ा वैन करते हे 


एष वह्यं ष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सवेदेवा 
इमानि च पञ्चमहाभूतानि पथिवीवायुराकाश 
श्मोपो ज्योतींपसयेतानीमानि च सद्रमि- 
आणीवबीजानीतराणि चेतराणीचाण्डजानि 
च॒ जारुजानि च सवदेजानि बचोद्धिजानि 
चाश्वा गावः पुरुषा ` हस्तिनो यत्किम्वेदं प्राणि 
जंगमं च पतत्रि ब यचस्थावरं सै तत्‌ 


प्रज्ञाने प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः 
रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्य ।२\। 
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पद्‌ ०~एष । ब्रह्म । एप । इन्द्रः । एष । प्रजापतिः । एते । 
स्वँ । देवाः । इमानि । च । पंचमहाभूतानि । प्रथिवी । वायुः । 
आकाशः । आरापः। ज्योतींषि । इति । एतानि । इमानि । च । 


लुद्रमिश्राणि । इव । वीजानि । इतराणि । च । श्रण्डजानि । च । 


जारुजानि । च । स्वेदजानि । च । उद्धिजानि । च अश्वाः 
गावः । पुरुषाः । हस्तिनः । यत्किञ्च । इदं । प्राणिजंगमं । च। 
पतत्रि । च । यत्‌ । च । स्थावरं । सर्वं । तत्‌। प्रज्ञे । 
अज्ञाने । प्रतिष्ठितं । प्रज्ञानेत्रः । लोक्रः । प्रज्ञा । प्रतिष्ठा। 


श्रज्ञानं | रद्य । 


श्र 


ष्ठ॒ यही 

> 

छप यदी 

इन्द्रः = चृनद्रहै 

एष यही 

श्रजापत्तिः = प्रजापति है 

च र 

एते, सर्वे, देवाः = यह सव 
चत्ुरादि देव 

प्रथिवी = प्रथिवी 

वायुः=वायु 

चअआकाशः = काश 

अपः == जल 

ज्योतींषि-तेज 

इमानि यह ` 

पञ्चभूतानिनपांच महाभूत .. 


नौर 
द्रमिश्राणि = मशक पिीलि- 
कादि छोटे २ जीवजन्तु 
=त्रौर 
इतराणि, वीजानि = ओर मी 
द्योटे २ जीवों के बीज 
चौर 
इतराणि-इनके अतिरिक्त 
अरख्डजानि = जो अण्डो से 
उत्पन्न होति है 
च=अौर 
जारुजानि-जो जेर से उत्पन्न 
होते है 
च~=अौर 
उद्धिजानि-~वृ्ञादि 
इमानि-~यह सब 


(थ 4 
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न्प्रौर च=त्रौर 

स्रश्धाः-घोड़े प्रज्ञानेत्रं = प्रज्ञानरूप नेत्रवाला 
गावः्=-गाय बैल ्रज्ञानेत्रः, लोकः = जो प्रज्ञान- 
पुरुषाः=पुरुष रूप यह लोकद 
हस्तिनः-हाथी च=श्मौर 

ष्व=त्रौर प्रज्ञा = यह चितिशक्तिजो 
यत्किञ्च जो कुष्ठ जगत्‌ का 

इदं यह दश्यमान ` प्रतिष्ठा-आश्रयभूत है 
भ्राणिजंगमं-प्राणीजात दहै तत्‌, सर्व॑-यदह सव 

चौर भज्ञाने, प्रतिष्ठितं परमात्मा में 
पतत्रि-उड्ने वाते स्थित है इसी कारण वह्‌ 
व्वओौर परज्ञानं ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
यत्‌-जो ब्रह्म = सबसे बड़ा हे 


स्थावर-स्थावर हैँ 

माष्य-उसी परमात्मा का नाम ब्रह्म, उसी का नाम इन्द्रःउसी 
का नाम प्रजापति मौर उसी को प्रज्ञानेत्र कदते है [ “नीयते 
सत्तां प्राप्यतेऽनेनेति नेत्र” ] = जिससे सव पदाथे सत्ता को 
लाभ करे उसका नाम [ ^नेत्नर ] श्रौर रज्ञा ज्ञानरूप नेत्र 
दां जिसके उसका नाम [ “भज्ञानेत्न” ] दै, सो प्रज्ञानेत्र नाम 
अ | मं आकाशादि सव भूत, पिपीलिकादि खव जीव जन्तु 
तथा अण्डज, जेरज, स्वेदज श्रौर उद्धिन यदह चारों प्रकार के 
भूतव रौर जो छलं यद स्थावर जङ्गमात्मिक संसारवगं दे 
वह सव उक्त ब्रह्म में ओत प्रोत होने के कारण इस लोक को 
्ज्ञानेत्र कदां गया है अथात्‌ ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही इसका 
नियन्ता, वदी इसकी प्रतिष्ठा ओौर वही त्रद्म सबसे बड़ा है । 
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३६ | उयनिषदाय्ये भाव्ये 

मायावादी इसके यह अर्थं करते है कि यह्‌ चराचरास्मक 
जगत्‌ शुक्ति रजत के समान म्रज्ञानरूप ब्रह्म में कल्पित होने के 
कारण इस संसारवगे को [-““भ्रज्ञाने प्रतिष्ठितं"? ] प्रज्ञानं में प्रति- 
ठित कहा गया. है, या यों को फि यद्‌ सव कुचं शुक्तिरजत 
के समान ब्रह्म में आरोपित होनेके कारण इस संक्ारकी 
अध्यारोपमात्रःसे उत्पत्ति कथन कीगडई है, मरौर यद [५प्रनञानेत्रः 
शब्द्‌ के यह्‌ श्रथ करते हे कि [्रज्ञाचेतन्यमेव नेत्र व्यवदार- 
कारणं यस्य स प्रज्ञानेत्रः"” | -चेतन्यष्वखूप त्य ही दो आरोप- 
रूप उयव्रहार का कारण जिसका उसका नाम [“श्रज्ञानेत्र"] है, 
इस कथन से संसार की स्थिति वणेन कीगईं श्मौर [प्रज्ञायां 
चं तन्ये प्रतितिष्ठति प्रलयकाले सवे जगल्लीयते इति प्रज्ञाप्रति- 
घा? चेतन्यस्वरूप व्रह्म मे यदह सव संसार प्रलयकाल में प्रति- 
ष्ठा~स्थिति पाने के कारण इसको [“्रज्ञाप्रतिष्ठा'”] कदा गया 
दे, इस प्रकार इस श्रान्तिभूत संसारवगं की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लय का कारण एकमात्र ब्रह्य दही है. यह्‌ कथन करके रगे 
यह वणेन करिया है कि [“प्रज्ञानत्रद्म”] इस : मदावाक्य से 
जीवन्रह्य की एकता स्पष्टं है अर्थात्‌ प्रज्ञान पद्‌ वाच्य जीवनत्रह्म 
पद्‌ वाच्य ईश्वर इन दोनों की इसमें एकता कथने कीगद दै, 
इनका यदह कथन यहां सङ्गत नदीं, क्योकि उक्त वाक्य से इनके 
मतानुसार जीव त्रह्य की एकता.का तात्पय्यं होता तो अभ्रिम 
च्छक में जीव की उच्रान्ति कथन करके उसको सुखरूप सुक्ति 
कीभ्राप्ि वर्णन न कींजाती, ओ्रौर दूसरो बात यदै किं इनके 
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मतानुसार जव [“श्रज्ञानेत्रो लोकः | यद कथन कर के सम्पू 
संसार काव्रद्य के साथ..वाधसामानाधिकरस्य की. रोति से 
असेद्‌ कथन क्रियागया तो क्या. जीव शेष रहगया जिसकी 
एकता रागे जाकर कथने करनो थी अौर जव प्रथम. श्लोकों 
मे प्रज्ञान पद्‌ ईश्वर वाच्य माना है तो यहां इसके अथं जीव 
के कते दोसकते दै, क्यों क [“५कृष्टं जानं भ्ज्ञानन्‌?-सर्वोपरि 
ज्ञान का नाम प्रज्ञान दै) फिर यह त्वं पद्‌ वाच्य जीव का 
ग्रतिपादक कैसे ? ओर दोप यह दैकि इसी श्लोक में प्रज्ञान 
शब्द्‌ के अर्थं परमात्मा करके उसमे रज्जुसपं के समान सव 
संसार को भ्रान्तिभूत सिद्ध किया गया दै फिर इसी स्थल में 
इसके अर्थं जीव के करना असङ्गत है, एवंविध समालोचना 
करने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है फि [“प्रज्ञानंतरद्म'] यह 
विशेप्यविशेपणभाव है, यदि [श्रज्ञान"”] न ककर केवल ब्रह्य 
दी कथन करते तो ब्रह्म नाम प्रकृति त्नौर वेद्‌ कामभो है, इसलिये 
उक्त र्थ से भिन्न करने के लिये बह्म को ज्ञानस्वरूप कथन 
किया गया € ~ अतएव यह वाक्य मायावादियों का पोषक 
नदीं । । । 


श्रौर जो कडएक टीकाकासें ने भयभीत दहदोकर यां यह 
मान लिया है कि इससे अद्ध तवाद की पुष्टि होती है यद इन 
, १ अदूरदशिीता है, उन्होने कमी भी इस महावाक्य पर दृष्टि 
नदीं डाज्ञ, उक्त वाक्य जीवव्रह्मकी एकता को कदापि सिद्धः 
नदीं करता, इष ^ ` वदी आशय है जो हम उपर लल चये 
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है, यदि यह व,क्य जीवत्रदमकी एकता का साधक होता तो 
इसमें जीव वाचक कोड पद्‌ अवश्य दोता, जै साकि [तत्त्वमसि 
में त्वं पद जोव का वाचक है, [““हत्ह्मास्मिः”] में अहं पद्‌ 
जीव का वाचकौ ओर “यमात्मा ब्रह्म] मे श्रयं पद्‌ 
जीव का वाचक है परन्तु [रज्ञाः "] में कोई पद्‌ जीव 
वाचक नदी, प्रत्युत यह्‌ लोग [५प्रज्ञानेप्रतिष्ठितं”] इस पूं 
वक्य में प्रज्ञान के अर्थ व्रह्म करते है जिसफे यह अर्थं होतेह 
कि त्र्य दही ब्रह्म है फिर जोव ब्रह्म की सिद्धि केसे? अधिक 
विस्तार से क्या, उक्त वाक्य के श्रं [-*मल्यंज्ञानमनन्तंत्रद्म] 
के समान ज्ञानस्वरूपक के है, इस किये इससे जीव ब्रह्म की 
एकता सिद्ध नहीं होती, अन्य महा वाक्यों का समाधान अगि 
छान्दोग्य बृहदारण्यक में जहां २ आये है वहां २ कियागयादै। 


सं०- श्रव उक्त ब्रह्म के ज्ञान का फल कथन करते हैः- 
स॒ एतेन प्र्ञनात्मनाऽस्माल्येकाटुक्त 
 म्यामुष्मिन्‌ स्वगे लोके सवच 
कामानाप्वाखतः समम- 
वत्‌ समभवत्‌ । ४। 


पद्‌०-सः । एतेन । श्रज्ञेन । आत्मना । अस्मात्‌ । लोकात्‌ । 
उच्करम्य । अमुष्मिन्‌ । स्वर्गे । लोके । स्वान्‌। कामान्‌। 
आप्त्वा 1 अग्रतः । समभवत्‌ । समभवत्‌ । 
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एेतरेयोपनिपदि-पञ्चमःखर्डः ५३६ 

च 

| र्थ 
सः = वद्‌ जिज्ञासु अमुष्मिन्‌ ; स्वर्गे, लोकेसुख- 
एतेन इस स्वरूप मुक्ति अवस्था में 
प्रज्ञेन ज्ञानस्वरूप सर्वान्‌ , कामान्‌ , च्माप्त्वा = 
्रात्मना = परमास्मा के ज्ञान सव कामनाच्रां को प्राप्त 

द्वारा होकर 
अस्मात्‌-इस अमृतः, समभवत्‌ =गन्यु से 
लोकात्‌-लोकसे रदित हो जाता द। 


उत्करस्यउत्क्रमण करके 

माप्य--[ “समभवत्‌? ] पाठ दो बार भअन्थ की समि 
के लिये आया है, इस श्लोक में बरह्म ज्ञान का फल्ल कथन करिया 
गया है किं जव जिज्ञासु उक्त प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्य के तत्वे कान 
द्वारा इस लोक से उत््रमण॒ करता है तव वह युक्ति में सव 


, कामनाञ्नं को प्राप्न होकर आनन्द भोगता है । 


इस श्लोक में कामनारूपी रेच्य प्राप्ति का कथन श्रौर 
जीव की उक्करान्ति का वणेन इस बात को सिद्ध करता , है कि 
यहीं मायावादियों की नित्य प्राप्त की प्राप्तिरूप सुक्ति का 
वणेन नहीं किन्तु रेय्यं प्राम्तिरूप युक्ति का वणेन हे, जैसा 
कि [ “सोऽश्युते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति" ] 
तैत्ति २। १ इत्यादि वाक्यों में कथन किया है कि बह युक्ति 
में ब्रह्मानन्द्‌ का उपभोग करता है, इस से सिद्ध है किं यह्‌ उप. 


((--0. 48/18111\//86| 12111 (01661100. [21011260 0\/ 80819011 


७, ण ५ 
बर व 





५४० उपनिपदाय्यभाप्ये 





निषद्‌ जीव ब्रह्म की एकता को वणेन नहीं करता छन्तु ब्रह्म 
ज्ञान द्वारा जीव के चणन्‌ भाव को कथन करता दै । 


इति श्रीमदार्य्युनिनो,निदद 
उपनिषदा्य्यभाष्ये 
रेतरेयो रनिषत्‌ 
समाप्ता 





©6©-0. 48/0811\/80। 1\481| 0661101. 01011260 0\/ 66800011 


% ओरेम्‌ # 

त (0 € ॐ 
अथ तचरयपानघदास्यमाघ्य 
प्रारभ्यत 
-(8)-- 

सं°--्रात्मविदाप्रधान ऋ्वेदीग्र एेतरेयोपनिष्रद्‌ के न- 
न्तर श्रव शि्तप्रधान यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का प्रारम्भ 


= स 
करते हं :- 


ओरय-शत्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो 


 भवत्वयंमा । शन्न इन्द्रो ृहस्पत्तिः शन्नो वि- 


ष्णुरुरुकमः । -नमो गद्यणे नमस्ते बायो 
स्वमेव प्रव्यक्त ब्रह्मासि लामरव प्रव्यक्त नह्य 
वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि 
: तन्म) मवतु तद्रक्तारमवत अवत माम्‌ अवतु 
वक्तारम्‌ । ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । १ 


पद्‌० -्रोरम्‌ । शं । नः. 1 भित्र. । शं । वरुणः । श । नः। 


५..-मचतुःः॥: अर्यमा । शं।नः। इद्रः। ब्हस्पतिः। शं। नः। 


` विष्णुः ॥ उस्क्रमः । नमः । ब्रह्मणे । नमः. ते । वाया । त्वं । 
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१, 
[प 


४२ 


उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


एव । प्रव्यक्त । ब्रह्म । असि । त्वां । एव । प्रत्यक्ञ' । ब्रह्म । 
चदिष्य।मि । ऋतं । वदिष्यामि । सव्यं । वदिष्यामि । तत्‌। 
मां । अवतु । तत्‌ । वक्तारं अवतु । श्रवतु। मां । वतु 
वक्तारं । श्रो३म्‌ । शान्तिः । शान्ति. । शान्तिः । 

अथं 


ओम्‌ सव का रक्तक 

मित्र. प्रेमाकर परमात्मा 

नः हमारे लिये 

शं = सुखकारी हो 

वरुणः = एकमात्र सब का वर- 
णीय परमात्मा 

नः हमारे क्निये 

शं = सुखकारी 

भवतु = हो 

शअरयेमान्यायकारी परमात्मा 

नः हमारे लिये 
सुखकारी हो 

इन्द्रः = परमैशधय्येवान्‌ 

चहस्पतिः= सब बृहत्‌ ब्र्यार्डो 
का पति परमात्मा 

नः हमारे लिये 

शं = सुखकारी हो 

उरुक्रमः अनन्त पराक्रम युक्त 

विस्एु-सवेन्यापक प्ररमात्मा 

नः=दमारे लिय 

शं=कल्याणकारी हो 


ब्रह्मणो, नमः = उक्त व्रद्म के 
लिये नमस्कार हो 

वायो = दे सर्व॑त्रगति शील 
परमात्मन्‌ 

ते = तुम्हारे लिये 

नमः=नमस्कार हो 

त्वं, एव = ्रापदही » 

प्रत्यक", ब्रह्म, रसि = सर्व 
सा्तीरूप ब्रह्म हो 


, त्वां, एव न= आपको दही 


प्रत्यन्त ,्रद्य=प्रत्यत्त रह्म 

वदिष्यामिनकहंगा 

ऋतं, वदिष्यामनतुम्हारी दही 
वेदोक्त आज्ञा का कथन 
करूगा 

सत्यं, बदिष्यामि=सत्यबोलू.गा 

तत्‌; मां, अवतु = वह्‌ ब्रह्म 
विद्या द्वारा हमारी रक्ता 

, .करे 

तत्‌, वक्तारं, अवतु=वष््‌ जरद्य 
आचाय्ये की रक्ता करे 
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1. 1 
॥ 


तेत्तिरीयोपनिपदि-शिक्तावल्ली-प्रथमोऽचुवाकः ५४३ 


अधतु, मां=मेरी रक्ता करे शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः= 


श्रवते, वक्तारं = मेरे. आचाय्यं आध्यात्मिक आधिभौतिक 
कीरन्ताकरे नौर आधिदैविक दुःखों 
श्रम्‌ = सवेरत्तक परमात्मा को शान्त करे। 


भाष्य-- इस उपनिषद्‌ के श्रादि में शिष्य की शरोर से यहं 
प्राथना की गहै हकं हे परमात्मन्‌! आपसवके मित्र 
कल्याण के देने बाले सर्वोत्तम उपासनीय कल्याणकारी सर्वै- 
य्य सम्पन्न ओौर सब से बड़े है आप हमारे लिये धुखकारी 
हो, हे अ्ननन्तपराक्रमयुक्त सवेन्यापक परमात्मन्‌ ! श्राप के लिए 
हमारा नमस्कार हो, हे वायु सम अनन्त बलवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
श्राप ही प्रत्यन्त ब्रह्य हो श्राप के विना अन्य कोई उपास्य देव 
नहीं, मै श्रापदही की आज्ञा पालन करता हुत्रा आप की 
वेदोक्त वाणी का सव । उपदेश  करूगा, 
हे जगत्पिता ! श्राप मेरे श्राचाय्यं की श्रौर मेरी 
सवे प्रकार से रक्ता करें च्रथात्‌ श्राध्यातिमिकं दुख जो 
रागद्धोषादिकों से उत्पन्न होता दहै, ्राधिमौतिक जो चोर, 
व्याघ्रादिर्को से होता है नौर आधिदैविक दुःख जो श्रतिबरष्टि 
रादि से द्योता है, इन तीनों प्रकार केदु्खोंसे श्राप दहमं 
सदा दूर रखें, यह आपसे प्रार्थना है । 

मायावादी इस शोक से नानादेववाद्‌ सिद्ध करते हैँ कि 
भित्र = सूय्येमण्डल का अभिमानी देवता, वरण = रात्रिका 
अभिमानी देवता, अय्यमा - चतुश्र का अभिमानी देवता 
इन्द्र = बल का अभिमानी देवता, हम।रे लिये -कल्याणकारा हों, 
इत्यादि अनेक देवतानां की उपासना इस शोक से सिद्ध 
करते दै, उनका नानादेववाद्‌ मानना ठीक नदीं, क्योकि न्छोक 
में एक ही परमात्मा को उपासना वणेन की. गई दै ओौर इसी 
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कन्व 


अश्र उपनिषदाय्यैभाष्ये 


माव से महर्षिं व्यास ने [ श्थानादविव्यपद्रेशःचच' ] त्र सू° 
१।२। ६४ ईत्यादि 'सृन्चो मे वणेन.क्रियादैौःकि सवोन्तयांनी 
` रूपसे एकर ही परमाला सवैगत दहो रदा'है फिर नानदेववाद्‌ 
कैसे ! दूसरी वात यह दहै कि यदि नानःदेववाद्‌ वैदिक 
होता तो- 
| तदेवाग्निस्तदाटित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ॥ 
तदेव शुक्र' तद्व्ह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
यजु > ३२। १ 
इत्यादि मंत्रों मे एक्छात्मवांद्‌ का समर्थन वलपूर्वंङ् न क्रिया 
जाता कि उसी परमात्मा-का नाम अग्नि, उसीका नाम 
: ; रादित्य, उसी-का नाम वायु च्रौर उसीका नाम चन्द्रमा है 
इत्यादि ` एकर दी परमात्मदेव का तलप्रतिषादक नाना-नामों से 
व्यवहार क्रिया जाता है नाना देवों के अभिप्राय से नदीं 
इससे सिद्धः है कि मायावादि्यों का नानादेववाद्‌ इस शोक 
में नाममात्र भी नहीं । 
इति प्रथमोऽनुवाकः 
च --62--- ५ 
, सं०-अव उक्त ईधरोपासना के *अनन्तर शित्ता का कथ.. 
करते है निकर 


ओओआर३म्‌-शोत्ता . व्याख्यास्यामः वणः 
, स्वरः मात्रावलम्‌ साम सन्तानः 
इत्युक्तः. रान्त(ध्यायः ॥२। ` 
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न मनक 


ते त्तिरीयोपनिषदि-शित्तावल्ली- प्रथमोऽनुवाकः ५४५ 


पद०-शीन्ञां। व्याख्यास्यामः । वणे: । स्वरः । मात्राः। 
बल्लं । साम । सन्तानः । इति । उक्तः । शोत्ताध्यायः ॥. 


0 
श्रथ | 
श्रो देम्‌-स्वैरक्तक परमात्मा की बलं ~ आभ्यन्तर श्रौर वाह्य 
कृपा से भ्रयटन 


शीक्तां, व्याख्यास्यामः वणे- साम वर्णो का मध्यम स्वर 
स्वरादिकों की शिक्ञाका से उच्चारण 


` व्याख्यान करते हैँ सन्तानः = वर्णा का अन्यवधार 
चणैः- अकारादि वणै इति यदह 
स्वरः = उद्‌ात्तादि स्वर ` शीत्ताध्यायः=शित्ताका अध्याय 
मात्राः = स्वादिमात्रा उक्तः= कथन किया गया है 


माष्य-इस शोक में आचाय्ये . ने शिष्य के प्रति उपदेश 
किया ह अर्थात्‌ जिससे शिक्ता की जाय उसका नाम [“शीक्ञा] 
यायो कहो कि शित्ताका नाम ही “शीतता है, यहां छन्द्‌ के 
अभिप्राय से दीघ इकार का प्रयोग क्रिया गया है, अकाराकादि 
चे, उदात्तादि स्वर, हष्वादि मात्रा, स्प्ष्ठादि प्रयत्न सामगीति 
श्नौर पदों का परस्पर सम्बन्ध इन सबका पाठक्र को उपनिषद्‌ 
पाठ में ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ व्याकरण के नियम से 
विसद्ध उपनिषदों का पाठ कदापि न कर, इस अभिप्राय से यह 
शिक्ताध्य।य यहां कथन किया गया ह, उक्त शिन्त। का विस्तार- 
पूर्वक वणेन भ्याकरण ग्रन्थों में स्पष्ट है -इसलिये यहां विस्तार 
की आवश्यकता नदीं । 

इति द्वितीयोऽलुवाकः 


- - 54 -- 
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५४६ उपनिषदाय्येभाष्ये 


सं°- अरव आचाय शिष्य तथा अपने किये ईश्वर से 
प्रार्थना करता हुमा अधिलोक उपासना का कथन करता दैः- 


सह नौ यशः सह नौ बऋह्यवचंसम्‌, 
रथात: संहिताया उपनिषदं ग्यास्यास्यामः, 
पञ्चस्वधिकरणेषु, अधिलोकमधिज्योतिषम- 
धिविद्यमधिप्रजमध्यासम्‌, ता महासंहिता 
इत्याचक्तते, अथाधिलोकं प्रथिवी पूवरूपं 
दोरूतररूपं, आकाशः सन्धिः, वायुः सन्धा- 
नम्‌, इत्यधिलोकम्‌ ॥ ३ ॥ 


पद्‌०-सह । नौ । यशः । सह । नौ । ्रह्मवर्च॑सम्‌ । अथ । 
श्मतः। संहितायाः । उपनिषदं । व्याख्यास्यामः । पच्च । 
, अधिकरणेषु । अधिलोकं । अधिञ्यौतिषं । अधिविद्यः। अधि- 
श्रजं । अध्यात्मं । ताः । महासं हिताः । इति । आचक्तते । अथ । 
अधिल्लोकं । प्रथिवी । पूर्वरूपं । दयौः । उत्तररूपं । आकाशः । 
सन्धिः । वायुः । सन्धानं । इति । अधिलोकं । 
ञं 

नौ=हसमदोनोंका ` अथ्‌~इस के अनन्तर 
यशः=यश, सदसाथ २ हो अतःत्रह्मतेज की वृद्धि के लिये 
नौ-दम दोनों 
ब्रह्म च सं ~्रह्य तेज वाले 
सह~साथ रां उपनिषद्‌उपनिषद्‌ का 


' , संहितायाः=सन्धि सम्बन्धि 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-शित्तावल्ली-द्धितीयोऽनुवाकः 


व्याख्यास्यामः-व्याख्यान करते 


है जिस से इस उपनिषद्‌ 
द्वारा परमात्मा के साथ 
जीव का सम्बन्ध हो ओौर 
जिसके 

पच्चसु, अधिकरणेषु = पांच 
अधिकरण हें 

प्रधिलोकं = प्रथिव्यादि लोकों 
को परमात्मा के आधित 
जान कर उखकी उपासना 
करना 

अधिजञ्यौतिषं = प्रकाशमान 
लोकों को दन्धराश्रित सम- 
मक्र उपासना करना 

अधिविद्य = विज्ञान को ईध 
राधरित्त समम कर उपा- 
सना करना 

अधिप्रजं-सम्पूणं प्रजाञ्मोंकी 
उत्पत्ति को इन्र कतक 
मानकर उपासना करना 

अध्यात्मंइस शरीर को ईश- 


४७ 


राश्रित सममकर उपासना 
करना 

ताः-इस पांच प्रकार के ईश्वर 
विषयक उपासनारूप 
सम्बन्ध को 

महासंहिताः, इति, आचन्ञते = 
चड़ी सन्धि उपनिषद त्ता 
कथन करते हैं 

अथ~अव 

अधिलोकं-उक्त अधिलोकादिकों 

का विशेष व्याख्यान करते है 

प्रथिवी, पूर्वरूपं प्रथिवी जिस 
का पूरवेरूप है 

दयौः, उत्तररूपं = य॒, जिस का 
उत्तररूप है 

आकाशः, सन्धिः=आक्राश 
जिसकी संधि है ओर 

वायुः, सन्धानं~वायु जिसका 
सन्धान है 

इति, अधिज्लोकंउसको अधि- 
ल्लोक उपासना कहते है । 


भाष्य--इख श्लोक में श्राचाय्यं परमात्मा से प्रार्थना 
करता है किं हे परमात्मन्‌ ! हमारा शिष्य आचाय्यं दोनों का 
इस संसर मे साथ २ यश दहो आर हम ब्रह्म तेज वाले साथर्‌ 
हो, इस प्राथंना के अनन्तर श्राच।य्ये परमा्मा के साथ सम्बंध 
लगाने वाल्ञे उपनिषद्‌ रूप व्याख्यान की प्रतिज्ञा करके यह्‌ 
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५४८ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


कथन करते हँ किं वद सम्बन्ध रूप उपासना अधिलोक, अधि- 

¢ ज्योतिष, श्रधिविय्य) अधिग्रज ओरौर अध्यात्मरूप से पांच प्रकार 
कीहै ्मौर इसी का नाम महासंहिता अर्थात्‌ परमात्मविषयक 
सर्वोपरि सम्बन्ध लगाना है, इस उपासना मे प्रथिवी को पूव 
रूप च्रौर द्यौ को उन्तररूप कथन किया गया है जिल का चरथ 
यह है कि जिस प्रकार प्रथिवी तथा द्रौ उपर नीचे शओमौर 
माकाश इन दोनों के बीच का सन्धि तथा वायु इन दोनों का 
सम्बन्ध मिलाने वाला सन्धान दै इसी प्रकार उक्त उपासना 
दवारा प्रथिवी रादि मूगोलो में परमात्मा की रचनाका अनुः 
सन्धान करके जो उस की उपासना कीजातीदै उसका नाम 
“च्रधिलोकं” है अथात्‌ प्रथिव्यादि लोकों मे व्याप्त परमात्माके 
उपासन का नाम [ “अधिलोकोपासनाः ] ह । 


सं० - अव श्रधिञ्यौतिपोपासना कथन करते हैः- 
अथाधिज्योतिषं अग्निः पूवैरूपं आदिय 
उत्तररूपं आपः सन्धिः, वेतः सन्धा 
नम्‌ इत्यधिच्योतिषम्‌ । ४। 


पद्‌०--च्रथ । अरधिव्यौतिषं । अग्निः। पूर्वरूपं । आदित्यः । 
उत्तररूपं । आपः । सन्धिः । वेदयत: । सन्धानं । इति। 
अधिञ्यौतिषं । 
अथ 
च्मथ-तअरव । अग्निः, पू्वल्पं=अग्नि पूर्वरूप 
श्रयिञ्यौतिषं-्रधिच्योतिषोपा- ओर 

सना का कथन करते है आदित्यः, उत्तररूपं=आदित्य 

लिसका ` ` उत्तररूप ह्यो 
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तेत्तिरीयोपनिषदि-शिन्तावल्ली द्वितीयोऽनुवाकः ५४६ 


श्मापः-जल, सन्थिः-संधि दहो इति~उसको 
वैय तविय त अधिञ्यौतिषं = अधिजञ्यौतिष 
सन्धानं=सन्धि करानेवालादो कते हे । 

माप्य--इस श्लोक मे अधिज्यौतिप उपासना का कथनं 
क्रिया ह कि नभोमर्डल में जो आदित्यरूप जयोतिः है उस से 
अग्नि पूर्वरूप कदाता है तथा आदित्य उस का कारण होने से 
उत्तररूप कहाता ह रौर श्न्तरिक्ञ में जो जल दह वह उन 
दोनों कीं सन्धि है रौर विजल्लिये उन सव का सम्बन्ध कराने 
वाली हैँ अर्थात्‌ जितना अग्निमात्र तत्व है उस का पुञ्ज एक- 
मात्र तेजोराशि स्यं है, जल को सन्धि इस अभिप्राय से कथन 
क्रिया राया दै कि जलों का आविर्भाव श्रग्नि से दोताहै चौर 
तियत अनन्त वल्तयुक्त होने से एक क्रियाविशेष दै अर उसी 
को इन सब का अरनुसखन्धाता=मिलाने बाला का गया दै, इस 
प्रकार की जो रचनाविशेष सूय्यादि लोकों में पाई जाती है उस 
के कर्ता परमात्मा की उपासना का नाम [ “अधिञ्यौतिषोपा- 
सना" ; है । 


सं°- श्व ब्रह्म ज्ञान विषयक अधिविद्योपासना कथन 


करते दैः-- 
अथाधिविययम्‌, आचायः पूर्वरूपं अन्ते- 
वास्युत्तररूपम्‌, विदयासन्धिः प्रवचनं 
सन्धानं इत्यधिविययम्‌ । ५। 
पद्‌०- अथ । अधिविद्यम्‌ । आचाय्यैः । पूवेरूपं । अन्ते- 


वासी । उत्तररूपम्‌ । विद्या । सन्धिः । प्रवचनम्‌ । सन्धानम्‌ । 
इति । अधिविद्यम्‌ । 
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५५० उपनिषदाय्यभाष्ये 


ञर्थ 
अथ-अव विद्या, सन्धिः=विद्या संधि है 
अधिविद्यम्‌-अधिविदयोपासना प्रवचनम्‌, सन्धानम्‌-अध्या- 
का वर्णान करते है पन सन्धि कराने वाला है 


आचाय्यैः, पूवैरूपम्‌-आचायै इति=उसको 

जिसका प्रथम कारण है अधिविद्यम्‌-अधिविद्योपासना= 
अन्तेवासी, उत्तररूपम्‌-शिष्य विद्या विषयक उपासना 

उत्तररूप दै कहते दे । 

भष्य--इस श्लोक में अधिविद्योपासना का वणैन किया 
गया है अर्थात्‌ जव च्माचाय्यं शिष्य को पदाता द तो उस विद्या 
का सुख्यकारण आअआचाय्यं होने से उसको पूर्ैरूप श्रौर 
अन्तेवासीविद्या का ग्रहण करने वाला होने से शिष्यको 
उन्तररूप कहागया है, क्योकि आचाय विदयाप्रदण करमे के 
अनन्तर शिष्य को विद्या प्रदान करता दै, चास्यं तथा शिष्य 
का सम्बन्ध कराने वाली होने से विद्या सन्धि कदाती है श्रौर 
अचाय्यं का अध्यापनरूप क्म उक्त सन्धि का कारण होनेसे 
सन्धान कदहाता है, इस प्रकार ज्ञानविषयकं परमात्मा का 
नियमरूप सम्बन्ध पायेजाने से उक्त नियम के नियन्वृत्वहप 
परमात्मा की वेद्रूप विया का प्रदान रूप कर्ता होने से उसका 
भ्रथम आचाय्ये परमात्मा दो है, इसलिये परम्भस्मा को विया- 
विषयक उपासना का नाम [५ अधिविद्योपासना 2] हे । 

सं०-अव अधिप्रजोपासना का वणन करते है :- 


अथाधिप्रजम्‌, मातापूवेरूपं पितोत्तर- 
रूप प्रजासन्धिः प्रजननं सन्धानं इ- 
त्यधिप्रजम्‌ ॥ ६ ॥ 
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त्तरीयोपनिपदि-शित्तावज्ञी-द्वितीयोऽचुवाकः ५५१ 


पद्‌०-अथ । अधिप्रजं । माता । पूर्ेरूपं । पिता। उत्तररूप' 
भ्रजा । सन्धिः । प्रजननं । सन्धानं । इति । अधिप्रजं । 


दथ 

अथव प्रजननं, सन्धानं-ओौर जिसमें 
अधिप्रजं-अधिप्रजोपासना का उक्तसन्धि को उत्पन्न करने 

कथन करते हैँ वाली प्रजा की उत्पत्ति 
माता, पूर्वरूपं = माता जिसका सन्धान है 

पूवेरूप इति = यह 
पिता,उत्तररूपं पिता उत्तररूप अधिप्रजं = अधिप्रजोपासना 
भ्रजा, सन्धिः = प्रजासन्धि कहाती है। 


भाष्य--प्रजा की उत्पत्ति . का मुख्यतया कारण होने से 
माता को पूर्वरूप कथन क्ियागया है ओौर इसीलिये माता 
प्रजनन का मुख्य हेतु-होने से जननी कदलाती है ओौर पिता 
उस प्रजा का बीजरूप कारण होने से उत्तररूप कटाता हे, 
भजा माता पिता की सन्धि रौर उक्त सन्धि का साधक होने से 
भ्रजनन को सन्धान कथन कियागया हे । 

भाव यह्‌ है कि माता पिता द्वारा जो सन्तति उतन्न होती 

यह्‌ भी परमात्मा का अपूव नियम है क्योकि उसकी कृपा 

के विना केवल माता पिता के सम्बन्ध से सन्तान की उत्पत्ति 
कठिन है, इससे सिद्ध है कि परमात्मा की उक्त उपासना करना 
अत्यावश्यक दै ओौर उस उपासना का नाम [५ अ्रधिप्रजो- 
षासना ”] है। ¢ 

सं- अन अ््यात्मोपासना का वणन करते हैः-- 


अयष्यामम्‌, अधरा हलः पुरूपम्‌, उत्त- 
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रा॒दसरुतररूपम्‌ वाक्‌ सन्धिः जह्य 
सन्धानं इत्यध्यालर्‌ ॥ ७ ॥ 


पद्०--च्रथ । अध्यात्मं । अधरा । हनुः । पूर्ैरूपं । उत्तरा । 
हः । उत्तररूपं । वाक्‌ । सन्धिः । जिह्वा । सन्धानं । इति । 
अध्यात्मं 1 

ञ्रथं 

अथन=अव वाक्‌, सन्धिः=वाणी सन्धि 
श्ध्यात्मं-अध्यात्मोपासना का जिह्वा, सन्धानं-त्रौर जहा 

कथन करते हें सन्धि को मिलाने वाला 
श्रधरा, हनुः पूैरूपं = टोडी सन्धानहै 

के नीचे का भाग पूेरूप इतिय्‌ 
उत्तराः, हनुः, उन्तररूपं-ठोड़ी अध्यात्मं शरीर विषयक अध्या- 

के उपर काभाग उन्तररूप त्मोपासना कटाती है । 


भाष्य-- यहां “्मात्मा” शब्द्‌ से शरीर रूप संघात का 
म्रहण ह अर्थात्‌ इस शरोररूप संघातमें जो परमात्मा की 
रचना पाई जाती है उसके अनुसन्धान से जो परमात्मविषयक 
उपासन किया जाता है उसका नाम [ “अध्यात्मोपासना? ] 
है, इस उपासनमें जो ठोड़ी के नीचे का भाग पूर्वरूप कटा 
है उसका आशय यह है कि इस ब्रह्माणडरूपी शरीर में प्रथिवी, 
जलादिक पूवेरूप भौर ऊपर के. नक्तत्रादि सब लोकलोकान्तरः 
उत्तररूप हँ तथा इस नभोमण्डल में जो ` घनगजंनादि होता है 
वह सन्धि नौर जिहास्थानीय विद्य्‌.तादि उक्त सन्धि के साधन 
है, इस प्रकार व्रह्मारुड तथा इस शरीर कीं रचना को ईर 
कलक सममकर उपासना करने का नाम [-५अध्यात्मो- 
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पासनाः ] है, इस प्रकार भिन्न कार्य्याकी रचना द्वारा 
रधिलोकादि पांच प्रकार की उपासना कथन की गड दै, कड 
एक लोग इन उपासनाच्नों को अधिष्ठात्री देवतां की 
उपासना कथन करते हैँ रौर कई एक इनको भूगोल खगोला- 
दिकों का ज्ञान मानते दहै, पर यह भाव उपनिषत्कार का नदीं, 
यदि उक्त उपासनाच्मों कः यदः माव होता तो इसको संहिता का 
उपनिषद्‌ कदापि कथन न करिया जाता परन्तु क्रिया है, इससे 
सिद्ध है करि उक्त कथन ठीक नर्ही, वैदिकमतमं इसका माव 
, यह द कि उक्त पांचों प्रकार की सन्धियों म जो, श्नौपनिपद्‌ 
उपासना की जाती है, उसी का नाम अधिलोकादि उपासना है, 
क्योकि जिससे ब्रह्म की समीपता उपलव्ध हो उसका नाम 

“उपनिषद्‌ है रौर उसकी समीपता ब्रह्मयोपासना द्वारा ही 
उपलब्ध हो सकती है किसी अन्य देवता कौ उपासना द्वारा 
नहीं, इसी कारण उक्त पांच प्रकार की उपासना यहां कथन 
की गई हे किसी श्रन्य अभिप्राय से नदीं। 


सं---अव उक्त उपासनानां का फल कथन करते दैः-- 
इतीमा महासंहिताः, य॒ एवमेताः महा- 
संहिता भ्याख्याता वेद्‌ । सन्धीयते प्र 
जया पशभिःबह्यव चमेनाननाय्ेन 
स्ववगेण लोकेन । ८। 
पद्‌०-इत्ति। इमाः। मदासंहिताः । यः। एवं । एताः॥ 


महासं दिताः । व्याख्याता । वेद्‌ । सन्धीयते । प्रजया । पशभिः। 
ब्रह्मवचैसेन " अन्नादे न । सुवर्गेण । लोकेन ।, 
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€ 


अथ 

इति~यह व्याख्यान करता है अथवा 
इमाः-जो अधिलोकादि उपा- शिष्यरूप से 

सनाय हेः वह वेद=जानता है वह 
महासंदिता-=दै्वर के साथ प्रजया, पशुभिः-प्रजा ओर 

घनिष सम्बन्ध लगने पशुतां से 

वालीरहै ब्रह्मवच सेन ~त्रह्मतेज से 
यः जो पुरुष अन्नाद्येन = अन्नादि देश्यं से 
एवं उक्त प्रकार से सुवर्गेण, लोकेन = सुख की ` 
एताः, महासंहिताःइन महा- अवस्थाके साथ 

संहिताश्च का सन्धीयते-सम्बन्ध को प्राप 


व्याख्याता = आचाय्यषूपसे होता है। 
भाष्य--परमात्मा के साथ घनिष सम्बध लगाने वाली 
जो उक्त महासंहिता है उसका ज्ञाता तथा अनुष्ठाता पुरुष इस 


त 


संसार में सांसारिक देश्छ्य्यं को प्राप्न होता ओर वेद्‌ के 
स्वाध्याय से व्रह्मतेज तथा सुक्तिरूप सुख की अवस्था को 
अनुभव करता हे। 


इति ततीयोऽनुवाकः 


सं°--अव भणवोपासना का कथन करते हैः- 
यश्चन्दसमामृषभोविश्वरूपः अन्दोभ्यो 
ध्यमृतात्संबभूव समेन्द्र मेधया स्पणोत॒ 
मतस्य देव धारणो भूयासम शरीरं 
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तैत्तिरीयोपनिपदि-शित्तावल्लो-चतुर्थाऽचुवाकः ५५८५ 


विचषेणम्‌ जिह मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां 
भूरिवि् वमर्‌ बरह्मणः कोशोति मेधयापिहितः 
श्र तं मे गोपाय भवन्ती विंतन्वना ॥ & ॥ 


पद्०-य्रः । छन्दसां । ऋषभः । विश्वहूपः। छन्दोभ्यः । 
श्रयि अमरात्‌ । संबभूवा खः। मां। इन्द्रः मेधया । 
रप्रणोतु । अस्तस्य । देव । धारणः । भूयासं । शरीरं । मे । 
विचर्षणं । जिद्वा। मे । मधुमत्तमा । कणीभ्यां । मूरि। विश्र.वं । 
ब्रह्मणः । कोशः। असि । मेधया । पिदितः। भ्रतं। मे। 
गोपाय । आवहन्ती । वितन्वना । 


अथं 
यः=जो ओङ्कार धारणः=धारण करने वाला 
छन्दसां = वेदों का भूयासं होऊ 
ऋषभः-सारभूत मे=मेरा 


विश्व रूपः-सवेगत है ओौर जो शरीरं = शरीर 
69 
छन्दोभ्यः, अधि, अरगरतात्‌- विचषेणं-रोगरदित हो 
वेद तथा सुक्तिसे उपर मेमेरी 


संवभूव-स्थित है श्रतं, मे मेरा श्रवणपूवेक जो 
सः वद्‌ अध्ययन क्या हृश्रा है 
दन्द्रः=इन्द्र उसकी तुम 

मां-मेरी ` गोपाय = रक्ता करो नौर 
मेधया = बुद्धि #ी आ्आवहन्यी, वितन्वना = सब 
स्णोतु-रत्ता कर भोग्यपदार्था को देने वाली 
देवे दिव्युणयुक्त, मे तथा प्राप्त पदार्थो कीं वृद्धि 


अञ्रतस्य = सुक्तिहप सुख का. करनेवाली शोभा सुमको दे 





| 
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न उपनिषदाय्यभाष्ये 


जिह्वा=वाणी विध्र वं=सुनू, दे परमेश्वर आप 
मघुमत्तमा=मधुरभापण करने ब्रह्मणः=वेद के, कोशः = रक्तक 
वाली दो असि =है इसन्निये 
कणाभ्यां = श्रो से मेधया, पिद त॑=लौकिक बुद्धि 
भूरि=वहृत से तुमढकं हृदो 


भाष्य-इस शोक में वेद प्रतिपाद्य प्रणव के वाच्यार्थं 
खूप परमात्मा से प्राना की गई टह किसववेदोमेंजो ओं 
स॒ख्यच्रत्ति से परमात्मा का वाचक दै तद्व।च्य परमात्मा से यद 
` प्राथेनाहंकिदे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मेँ मुक्ति ॐ सुख 
को धारण करने वाला होऊं, मेरा शरीर नीरोग, सेरी वाणी 
मधुरमाषण करने वाली दा ओर मेँ श्रति वाक्यों के द्र्थोको 
वारम्वार श्रवण करू, श्राप वेदों के रक्तक दँ मेरे श्रवण क्रिये 
हए वैदिक अथं की अप रक्ता करे खाप सर्वत्र सदा प्रकट हैँ 
परन्तु केवल संसार विषयणो बुधि से अज्ञानी लोगों के लिये 
आप ढक हृए हो, जो शोभा सम्पूण भोग्य पदार्था को देदिष्य- 
सान करती हृ प्राप्त पदार्थो की बृद्धि करती है वद्‌ कृपाकरके 
त्प जुमको भी प्रदान करें । 
मायावादी इसके यदह अथं करते हैः फरि जड ओङ्कार से 
भ्राथेना नहीं हो सकती इसलिये यह कथन कियाद किं 
[ धब्रह्मणः कोशोसि? ] तू व्रह्म का असिकोश फे समान ठकने 
वाला परदा है अर्थात्‌ तेरे में ब्रह्म यिषा हुमा है, यायों कहो 
कि जङ्‌ च्रोङ्कार के अवलम्बन से उसमें छिपा हुच्ा परमात्मा 
भ्रकट हो जाता है, यह्‌ कथन ठीक नही, यदि उक्त श्लोक के 
यह अथं होते तो उस श्रोङ्कार को इन्द्र शब्द्‌ से कथन न किया 
जाता ओर नदीं [ ^“मेधयापिदित ] कदा जाता, इत्यादि तके 
से सष्ट है कि उक्त शोक में निराकार परमात्मा से प्राथनाकी 
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ते न्तिरीयोपनिपद्वि-शित्तावल्लो-दृतीयोऽचुवाकः ५५७ 


गड है जड़ श्रोङ्कार से नीं श्रौर वेदों का सार उसको इस 
छभिप्राय से कथन किया गया है किं वस्तुतः वैदिकधमंमें 
सर्वोपरि सार परमात्मादहीहै तथात्रह्यका कोश कथन करने 
से तात्पय्यं यह्‌ दकि वेदरूप ब्रह्मविद्या का असिकोशके 
समान परमात्मा रत्तक दै, पर मायावादी इस शब्द के यह्‌ 
अथे करते हँ कि उक्त जड़ श्रोङ्कार त्रौर ब्ह्यका इस शब्द्‌ ने 
प्रभेद कथन क्रिया है, यदि यहां पर उक्त प्रकार का अभेद 
विवक्षित होता तो [ श्रत॑मेगोपायः |= मेरे श्रताथे की रक्ता 
करो, यह प्रार्थना न की जाती, इससे स्पष्ट सिद्धः है कि यां 
ङ्कार के वाच्यभूत परमात्मा से प्राथेना है किसी जड़ पदाथ 
से नदीं । 
सं°-च्रव उक्तश्रीका वणन करते हृए उसकी प्राप्ति के 
लिये परमात्मा से प्रा्थना करते हैः- 


कुबालाऽचीरमासनः, वासांसि मम 
गावश्च अन्नपाने च सव॑दा ततो मे भरियमा- 
सृहलोमशां पशभिः सह्‌ स्वाहा (१) शमा- 
यन्तु ब्रह्यबारिणः स्वाहा (२) व्रिमायन्तु बह्य- 
चारितः साहा (३) प्रमायन्धु ब्रह्मचारि 
खाद्य (४) दमायन्तु बह्यचारिणःस्वाहा (५) 
शमायन्तु ब्रह्य वारिणः सखाय (६) ॥ १०॥ 


पद्‌०-ङर्बाणा ! चीरं । श्राव्मनः । वासांसि । मम । 
गावः । च । अन्नपाने । च । सवदा । ततः। मे। च्ियं। 
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उपनिषदाय्य भाष्ये ४५४८ 


रा) दह्‌। लोमशां। पशुभिः। सद । स्वाहा । आ । मा। 
यन्तु ! ब्रह्मचारिणः । स्वाहा । चि । मा । यन्तु । ब्रह्मचारिणः। 
स्वाहा । प्र । मा । यन्तु : ब्रह्मचारिणः । स्वाहा । दमा. । यन्तु । 
ब्रह्मचारिणः । स्वाहा । शमाः । यन्तु । ब्रह्मचारिणः । स्वाहा । 


९ 
अथ 


्मात्मनः=मुभको 
अचीरं, कुबोणा-वह श्री शीघ्र 
, ही प्राप दोवे, बह श्री केसी 


१! 


वासांसि वस्त्र 

गावः=गौ 

च=आौर 

मममेरे 

सवेदा = सव काल में 

छन्न पाने-अन्न जल 

च~भी भोगने योग्य उत्तम हो; 
हे परमेश्वर 

ततः=पूर्वोक्त पदाथ देने के 
पश्चात्‌ 

लोमशां-लोम वाले पशु संवंधी 

श्रियं =लच्मी 

मे, आ, बह=मुको दीजिये 
तथा 

पशुभिः, सह=अन्य घोडे, हाथी 
आदि पशु्रोंके साथश्री 


को प्राप्त कराइये 
मा-सुफको 
दमाः=उन्द्रियों बा मन को वश 
में रखने वाले 
न्रद्यचारिणः=त्रह्य चारी 
यन्तु~प्रा्त दों 
शमाः=शान्ति शील 
ब्रह्मचारि णः्रह्यचारी 
यन्तुनप्रप् हों 
सा=मेरे समीप 
ब्रह्मचारिणः=त्रह्मचारी 
आमा, यन्तुं 
मा~सुमको 
ब्रह्म चारिणःत्रह्म चारी 
वि, यन्तु-विशेष कर प्रप्त दों 
मा-सुभको 
ब्रह्मचारिणः=्रह्मचारी 
प्र, यन्तु-मले प्रकार जानें ओर 
वह सव मुभको 
स्वाहा = मङ्गलकारी हों । 


भाष्य--दहे परमात्मन्‌ ! आप सुक्को देसी श्री प्रदान करं 
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जो चिरकाल तक मेरे रेश्चय्यै को वद़ावे अर्थात्‌ श्रनन, जल, 
वस्त्र, गौयें च्रादि सव पदार्थं सुकको दे, सुन्दर २ रोमों बाले 
पशुच्रों ॐ साथ श्राप मेरा मंगल करे श्रौर सव प्रकार से सुम 
को ब्रह्मचारी लोग श्राप्र होकर मेरा मंगल कर, विविध प्रकार 
की कामनाश्रों वाले ब्रह्मचारी मेरा मंगल करे, द्मनशील 
ब्रह्मचारी मुमको मंगलप्रद हों ऋअरौर शमविधि वाले ब्रह्मचारी 
सुमको मंगलकारी दों, [ * स्वाहा” ] शब्द का अथं सवत्र 
मंगलकारी समना चादिये ) 

संव परमात्मा से यश तथा च्न्य श्रीके लिये 
भ्राथना करते है- 


यशोजनेऽप्तानि सवाहा (१) श्र यान्व- 
स्यसोःऽसानि स्वाहा (२) तं त्वाभग प्रवि- 
शानि स्वाहा (३) क्षमा भग प्रविश स्वाहा 
(४) तस्मिन्सदघशाखे नि भगादं तयि मृजे 
स्वाहा (५) यथाऽऽपः प्रगतायन्ति यथा 
मासा अहजंरग्र एं मां ऋ्यवारिणः धातरा- 
यन्तु स्मतः स्गाहा (६) प्रतिवेशोसि 
प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व ॥ ११॥ 


पद्‌ ०- यशः । जने । रसानि । स्वाहा । श्रेधान्‌ | वस्यस । ` 


असानि । स्वाहा । तं । ता । भग । प्रविशानि । स्वाहा । सः। 
मा । भग । भरविश । स्वाहा । तरिमन्‌ । सहसखशाखे । नि । भग। 
रहं । तवयि । सजे । स्ाह्‌। । यथ। । आपः । प्रवता । यन्ति । 
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५६० 


यथा 1 मा । साः । अहजैरं । एवं । मां । ब्रह्मचारिणः 


रा । यन्तु । सवेतः। स्वाहा । 
भाहि । प्र । मा ' पद्यस्व । 


यशः, जने, असानि = मै सव 

जनों में यश बाला होऊं 
€&. ॐ 

स्वाहा-यह मेरी प्राथेना दै 

वस्यसः = धनों वाले पुरुषों में 

भ्रेयानू-प्रशंसा के योग्य 

असानि-दोरं 

भग=हे रे्य्य सम्पन्न ` 

तं=मुफको 

त्वा=श्राप 

ग्रविशानि = अपने स्वरूप में 
भ्रविष् कीजिये 

भग~हे शोभारूप परमेश्वर ` 

सः साप 

मा-मेरे हदय सैं प्रकाश कीजिये 

सहसखराशाखे-जगत्‌ की सहस्रो 
शाखा जिसमें दै 

तस्मिन्‌, त्वयि~उस श्रापमें 

भगे परमेश्वरः 

ह्‌ = (४ 

नि, सजे = अपनी आत्मा को 
शद्ध कल 

यथा-जैसे 


उपनिषदाय्यैभाष्ये 


धातः। 
प्रतिवेशः । असि । प्र ` मा। 


९ 
1 


्रापः-जल 

म्रवता=निम्न मार्भद्रारा 

यन्ति-गमन करता है न्नौर 

यथा-जैते 

मासाः=मदहीने 

अह्जरं = मनुष्यो को जीणे 
करते हए सम्क्त्सर को 
प्राप्न होतेह 

धातः=दहे परमात्मन्‌ 

एवं-इसी प्रकार 

स्वेतः == सव अरर से 

ब्रह्मचारिणः=्रह्मचारी ` 

मां = सुभाको ` 

अरा, यन्तु=ग्राप्त यो, हे परमेश्वर 
आप 

प्रतिवेशः-विश्राम के स्थान 

तअरसि=दै मा-मेरे प्रति 


` भ्र, भाहि = अपने दस्वरूप को 


प्रकाशित कीजिये 
माज्छुमको 
भर; पद्यस्व = प्राप्त हूजिये, यहं 
प्राथेना है 
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भाष्य--इस शोक मँ उपासक परमात्मा से प्रार्थना करता 
है कि दे परमात्मन्‌ ! मेँ सव जनों मे यश वाला होऊं, सव 
धनाघ्यों से श्रेष्ठ होऊ, सम्पूणं प्रकार “का दे्य्यं, धमे, यश, 
शोभा, ज्ञान श्मौर वैराग्य यह षड्गुणो बाला जो श्रापकरा 
स्वरूप है उसमें मेँ प्रवेश करू ऋ मेरे अन्तःकरण मेँ परविष्टं 
होकर मेरा मङ्गल करे रौर ¡दे परमात्मन्‌ ! तुम्दारा जो अनन्त 
देयं वाला स्वरूप दहै उसमें मै अपने आपको शुद्ध करू 
ठेसी आप जु पर कृपा करे, ओरौर हे परमात्मन्‌ ! जिस प्रकार 
उच्च पवत प्रदेशों से जल स्वाभाविक ही नीचे की अर बहता 
चला ज।ता है अ्ौर जिस प्रकार संवत्सर के भीतर सव महीने 
संगत हो जाते हैँ इसी प्रकार ब्रह्मचारी लोग मुभको आकर 
प्रप्र हों रौर मँ आचाय्यं रूप से सर्वत्र प्रसिद्ध होड, यायो 
कहो क्रं विद्यानन्द को चाहने बाला उपासक परम।त्मा से 
यह्‌ प्राथेना करता है कि हे परमात्मन्‌ ! मेरे आआाचार्य्यपन की 
ख्याति को सुनकर स्वाभाविक ब्रह्मचारी लोग सुमकरो श्राकर 
राप्तं ताकि मेरा विद्यानन्द सदैव बृद्धि को प्राप्त होता रहे । 


इति चतुर्थोऽघुवाकः 


सं°--अव परमारमोपसन प्रकरण में प्रथमन्य्ाहतियो द्रा 
. उपासना कथन करते है :- 


भूभु वः ए॒य्रिति या एतास्तिखो व्याह 
तयः तासायुहस्मं तां चतुर्थीं मादाचपस्यः 
प्रवेदयते मह. इति तद्ब्र स आला अङ्गा- 
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ह्र ॥ उपनिषदाय्य भाष्ये 


न्यन्थ्‌। देवताः भूरिति वा॒ अयंलोकः भुम 
इत्यन्तरिच्यर्‌ ग इस लोकः ॥.१२॥ 


पद्‌०-मू । युवः । खुवः 1 इति । वै । एताः ! तिखः। न्या- 
हृतयः । तासां । उ । ह । स्म । एतां । चतुर्थी । माहाचमस्यः 
प्रवेदयते ! महः । इति । तत्‌ । ब्रह्म । सः । . च्रात्मा । श्ङ्गानि । 
अन्याः । देवताः । भूः । इति 1 वे । यं । . लोकः । मुवः इति। 
श्नन्तरित्ञ' । सुवः । इति । असौ । लोकः ! 


अथं 
भू.सुवः, सुवः, इति, वै, एताः, वच्य दहै 
तिखः, व्याह्तयः=ग्ह्‌ भूः सः, आात्मा=वदह्‌ सव का अन्तः 
आदि तीन व्याहृति हें रात्मा दह 
तासां~उनमें अन्याः) देवताः=अन्य जो 
` उ, ह = यह वात प्रसिद्ध है कि स्यादि देवता दै बह 
महः, इति,-मह, यह अङ्गानि = इस व्रह्म के अंगद 


एतां चतुर्थी = चौथीव्याह्टति वें=निश्चय करके 
माहचमरयः=महाचमस ऋषि भूः, इति, अयं, लोक जो `मूः? 


का पुत्र माहाचमस्य व्याहति हैवह यह लोक है 
वेदयते, स्म = भले प्रकार युवः, इति, अन्तरित्त =जुवः' 
जानता था अन्तरित्त है 
तत्‌, ब्रह्म=वह ब्रम है जो इन सुवः इति, असौ, लोकः=सुवः” 
चारों व्याह्टतयों का यह्‌ स्वग लोक हें । 


भाष्य-भूः, भुत्रः, सुवः यह ्तोनां ब्ब्राहतियें ब्रह्म को 
.म्र्तिप्ादन करती ह-[ “व्याह्ियतं अनया इति व्याहतिः” ] 
जिस वाक्यद्वारा परमात्मा का कथन करिया जाय उसका नाम 
[ “ज्याहति” ] हे, यह व्याहृतियें ईश्वर को इस प्रकार भ्रति- 
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पादन करती है कि सम्पू छष्टि को भाणरूप चेष्ठा देने से 
[ “भूः” ] जिसमें सम्पूण भूत उत्पन्न हों उसका नामः 
[ “सुवः” ] सुखरूप का नाम [ “सुवः } ओर [ “मह्यते 
पृञ्यते इति मद. जो दृसरो से पूजा जाय इसका नाम 
[ “महः | दै, इस प्रकार उक्त तीनों व्याहृतिं श्नौर चतुथ 
यह्‌ [ '"महः” | व्याहृति जिसको चमस चछपि का पुत्र मानता 
दे यह्‌ चारों ब्रह्म की प्रतिपादक है, दुसण प्रकार यहदहै कि 
[ ५मूः | प्रथिवीलोक को [ “भुवः ] अन्तरिन्न लोक को 
“सुवः” सुखम्रधान लोक को ओरौ< “महः” च्रादित्य लोक -को 
प्रतिपादित करती दे, इस प्रकार भूरादि लोक॒ लोकान्तरो की 
प्रतिपादक होने से ब्रह्म की अङ्गभूत अर्थाव उसका रेश्य्यं हे, 
यहां यङ्गाङ्गीभाव द्वारा तादात्म्य सम्बन्ध विवक्तित नही किन्तु 
स्व स्वामीभाव विवक्ित ह र्था जिस पन्त में मूरादिकों के 
शथे प्रथिव्यादि लोकों के है उस पक्त में इनको परमात्मा के 
अङ्ग-एेश्वय्यं के प्रतिपादक सममरना चाहिए । 

सायावादी इसके यह्‌ अथं करते है कि इन व्याहृतियो में 
प्रथिञ्यादि लोकों की दृष्टि से उपासना करनो चाद्ये, यह अथं 
इसलिये टोक नदीं फ यदि प्रथिव्यादकों की दृष्टि से यहां 
उपासना का विधान होता तो [ *`महइतिव्रह्मः" | इन वद्यमाण 
वाच्यां मं महः आदि शब्दां का ब्रह्म के साथ च्रभेद्‌ वणैनन 
करिया जाता, इससे स्पष्ट सद्ध ह कि इस श्रनुवाक्र में ब्रह्य को 
सर्वोपरि उपास्य देव माना गया दै श्रौर उक्त उ््राह्तिर्ये ब्रह्म को 
भ्रतिपादन करती है किसी जङ्‌ उपास्य देव को नदीं । 

सं°--अ व उक्त व्याहृतियों को श्रादित्य।[द्रूप से इश्वर 
ग्रतिपादक कथन करते है :-- 


 महहत्यादिलयः. आदित्येन वाव सवे लोका 
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~~~ 


मः कु 


(व 


५६ उपनिषदाय्यमाष्ये | 


महीयन्ते, भूरितिवा अग्निः, भुव इति वायुः 
खुवरित्यादित्यः, मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा 
वाव श्वांणि ज्योतीषि प्रहीयन्ते, भूरिति शा 
ऋचः भुवहति सामानि सुवरिति यजूषि १३। 


पद ०-महः) इति । आदित्यः । आदित्येन । वाव । सर्य । लोका 
महीयन्ते । भूः । इति । वं । रग्निः । भुत्रः । इति । वायुः 
सुवः इति । आदित्यः । महः । इति । चन्द्रमाः । चन्द्रमसा। 
वाव । सवांणि। उपरोतींषि । महीर न्म । भूः । इति । वै । ऋचः 
भुवः। इति । सामानि । सुवः । इति । यजूषि । 


र्थ 

महः, इ ति, आदित्यः-[५मह्‌ः] का वाचक 

शब्द्‌ श्रादित्य परमात्मा सुवः+इति, श्रादित्यः=[' स्वः] 

का वाचक है, क्योकि शब्द्‌ च्ादिसपर का वाचक 
श्रादित्येन, वावआदित्यरूप महः, इति, चन्द्रमाः [मदः] 

परमात्मासेदह शब्द्‌ चन्द्रमासंज्चक परमा- 
सर्वै-सव त्माका वाचक दहै 
लोकाः=ज्ञोक चन्द्रमसा, वाव, सर्वाणि - 
महीयन्ते =पुजे जाते है ञ्योतींषि = निश्चय करके 


भूः, इतिः वै, रग्निः=[ ( भूः] चन्द्रमा से सब उथोति्यं 
शब्द्‌ निश्चयकरके अग्नि- महीयन्ते = प्रतिष्ठा को प्राप्ठ 
खज्ञक पश्मात्मा का वाचक होतीहै 
है भूः, इति, वे,ऋचः = भूः शब्द 
भुवः इति, वायुन्=“श्युवः"] निश्चय करके ऋग्वेद की 
` शच्द वायु संज्ञकपरमत्मा ्छचार््रोका 
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सुरः, इति, सामानि=मुबःशच्द॒ सुवः, इति, यजू षि=स्वः शब्दं 

सामचेद्‌ की ऋचां का युर्वेद की ऋचां का 

च्ौर चाचकं दै । । 

माष्य-अविद्य)न्यतम के नाश अदि्यसंज्ञक परमत्मा 
का नाम [ “मह: ] दै, क्योकि सम्पूण ल्लोक लाकान्तर इसी 
ज्ञानस्वरूप ब्रहम को सन्ता से अपनी २ सत्ता को लाम करते है 
तथा ऋअग्निहप गतिशील परमात्मा का नाम [ “भूः ] हे, 
क्योकि सम्पूण पदार्थो की उत्पत्तिरूप गति इसी से तीह 
श्मौर स्वन गतिशील परम।रमा का नाम [ “सुतः” | 
सयोकि सम्प प्राणियों की उत्पत्ति इसी से कथन कीगई दै, 
इसी प्रकार चन्द्रमादि सव नाम यहाँ परमात्मा के दै, जैसाकि 
[ ^तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः" „ इत्यादि मंत्रों 
च्णैन किया है । 

सं°--अव | “मदः ] व्याहृति को साक्तात्‌ ब्रह्य का 
भ्रतिपादक कथन करते हे :- 


मह इति ब्रह्य, ब्रह्मणा वाव स्वे वेदा 
महीयन्ते, भूरिति वै प्राणः, भुवहत्यपानः 
सुवरितिम्यानः, महं इत्यन्‌, अन्नेन वाव सवे 
भ्राणा महीयन्ते, ता वा पएताश्वरलश्वतुद्धी, 
चतखश्वतखो व्याहृतयः ता यो वेद स वेदं 


ब्रह्य सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ १४ ॥ 


पद्‌०-- महः । इति । ब्रह्म । ब्रह्मणा । वाव । सर्वे । वेद्‌: । . 
महीयन्ते । मूः । इति । वै 1 प्राणः । सुवः । इति । अपानः। 


06-0. 4800811\/80| 11281 0661101. 01011260 0\/ 66800011 





६६ उपनिष दाय्यैमाष्ये 


सुवः । इति । व्यानः । महः । इति । अन्नं । अन्नेन । वाव । 

[4 १ [प ¢ 
सरवे । प्रःणाः । महीयन्ते । ताः । वै । एताः । चतखः । चतुद्धो । 
चतस्रः । चतस्रः । व्याहृतयः । ताः । यः । वेद्‌ । सः । वेद्‌ । 


ब्रह्य । स्वँ । श्रस्मे । देवाः । बलि । आवहन्ति । 
© 
अयं 


महः) इति, ्रह्म=“महः” शाच्द्‌ 
ब्रह्म का. वाचक दै, मौर 

ब्रह्मणा, वाव; सर्वै, वेदाः = 
निश्चय करके परमात्मा 
सेहीसतरवेदु 

महयन्तः को प्राप्त होतें 


भूः, इति, य, प्राणः = "मू. 
शब्द्‌ प्राण संज्ञक. ब्रह्य 
का वाचक दे 

सुवः, इति, उ्यानः = “सुवः” 
शब्द्‌ व्यान संज्ञक त्र्य 
का वाचक दहै 

महः, इति; अन्नं-“मदहः” शब्द्‌ 
अन्न संज्ञक व्रह्म का 
वाचक है, क्योकि 

अन्नेन, वाव, सवै, प्राणाः, 

मही यन्त~निश्वय करके अन्न 
से दही सब प्राण प्रतिष्ठा 


को पातेदें 
ताः, वै, एताः, चतखः=यद दी 
चार 
व्याह्तयः व्याट्ृति्ये 
चतुद्धौ=चार म्रकारकी 
चतसः, चतखः-एक २ चार २ 
ग्रकारकी होने से सव 
सोलह प्रकार कीरै 
यः, ता, वद्‌ =जो 
जानता 
सः=वह 
ब्रह्म वेद~त्रह्म को जानता दे 
भौर । 
अस्मै - उक्त ज्ञानी पुकूष के 
लिये 


1 


न को 


५१ 


सर्वे देवाः-सव विद्धान्‌ पूज्य 


मान कर्‌ 
बलि मेंट 
श्रावदन्ति देते है। 


भाष्य “महः” यह्‌ ब्रह्म का वाचक है रौर उस व्रह्म कों 
म्राण नाम से भी कथन करते है, क्योकि वद सब को भ्राणएन- 
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तैत्तिरीयोपनिपदि-शित्ताव्ली-पच्चमोऽचुवाकः ५६७ 


शक्ति देने बाला दै, इसी अभिप्राय से महर्षिं व्यास ने कथन 
किया है कि [ “श्राणस्तथालुगमात्‌” | ° सू> १।२। ३ननमराण 
ब्रह्म का दाचक दै, क्योकि शास्त्र से एेला दी पाया जाता दे, 
एवं सव दुःखों का निवारक होने. के कारण व्रह्म का नाम 
[ “अपानः ] सर्वत्र व्यापक होने से [ “्यान ] अओौर सव 
का मह्नण क्वा होने से उस का नाम [ “चन्न | है जैसा कि 
“दत्ता चराचरग्रहणात्‌? ] ्र० सू १।२। ६ इस सूत्रमें 
बरह्म को अन्ता कथन किया गया है, इस प्रकार भूः, मुवः, स्वः 
व्याहृतियें राण, अपान ओौर व्यान का वाचक होने से ब्रह्म 
की प्रतिपादक है,जो ल्लोग उक्तं प्रकार से व्याहति प्रतिपाद्य 
बरह्म को जानते हैँ उन का ब्रह्मवेत्ता होने के कारण सव विद्धान्‌ 
पूजन करते दै, इस अनुवाक में निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन 
च्याह्ृतियों द्वारा किया गया है परन्तु साकारवादी इससे यह्‌ 
माव निकालते हैँ कि इस में षोडशकल साकार ब्रह्म का भ्रति- 
पादन है, उन का यह कथन इस लिये ठक नदीं कि श्लोक 
में साकार प्रतिपादक कोड शब्द नदीं, यदि अन्न; प्राण, अपान 
अरर व्यान इत्यादि शब्दों से जड़ श्रन्न तथा प्राण वायुश्च क\ 
ग्रहण किया जाय तोभी यह प्रकरण साकार ब्रह्म का भरति. 
पादक सिद्ध नहीं होवा, क्योंकि. ठेसा मानने से उक्त शब्द्‌ 
जङ्‌ प्राक्त पदार्थो -के वाचक हो सकते है व्रह्म के नहीं, यदिः 
यद्‌ -क जाय कि इन शब्दों का ल्य शर्म होने से यद उखके 
प्रतिपादक दै तो मी साकारवादः की सिद्धि नदीं हो सकती, 
क्योकि लदेय तो सर्वत्र निराकार ब्य हो हे साकार न्दी, 
श्मौर युक्ति यह है कि “महः इति ब्रह्म?=“मह्‌ः' यह नह्य का 
नाम है किसीं अन्य पदाथे का नहीं, जब इस प्रकार इसमें 
साक्ञात्‌ ब्रह्म के वाचक शब्द्‌ पाये जते हैँ तो फिर यह प्रकरण 
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[काक 


क्त उपनिषदा््यभाष्ये 


साकार का बोधक कैसे हो सकता है, वास्तव में बात यह दै 
किइस प्रकरण में व्याहृति प्रतिपाद्य ब्रह्म का उत्तम रीति से 
वणेन किया गया है किसी जड़ पदार्थं का नदीं । 
इति पंचमोऽनुषाकः 
सं०-अव हृद्याकाश में ब्रह्म को उपास्यदेव कथन 
करते ह र भ €. (~ ~ 
स य एषान्तह्‌ दय अपकशिः, तास्मन्नय 
पुरुषो मनोमयः, अमृतोदिररभयः अन्तरेण 
तादे, य॒ एष स्तनहवांबलम्बते, सेन्द्रयोनिः, 
॥ ५ भ £ 
यत्रासो केशान्तो विवत्त ते, व्यपोह्य शीषक- 
` पले, भूरित्यग्नो प्रतितिष्ठति भुव इति 
वायो । १५। 
पद्‌०--सः । यः । एषः । अन्त दये । आकाशः । तस्मिन्‌ 1 
अयं । पुरुषः । मनोमयः । ग्रतः । दिरण्मयः । अन्तरेण । 
तालुके । यः । एषः । स्तनः । इव । अवलम्बते । सा । इन्द्रयोनिः। 
यत्र । असौ । केशान्तः ! विवत्तेते । व्यपोह्य । शीषैकपले। . 
भूः । इसि । अग्नौ । प्रतितिष्ठति । भुवः । इति । वायौ । 
अथं । 
अन्तह्टदये = हृदय के भीतर सः, भ्यं वह्‌ येह 
यः=जो च्माकाशः-आकाश है मनोमयः ज्ञानस्वश्प 


` , तस्मिन्‌-उषमें हिरण्मयः=प्रकाशस्वरूप 
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अमृतः=नाशरदित उक्त नाड़ी निकली हइ हे 

पुरुषःपुरूष हे सा-वदी 

अन्तरेण, तालुके=तालु के मध्य॒ इन्द्रयोनिः=त्रहमज्ञानी जीवात्मा 

यः, एषः=जो यह्‌ काक नामक की मुक्ति काट्वार दहै 
कर्मे ~ भूः,इति= “भूः” इस व्याहृति 

स्तनः, इव == स्तन के समान द्वारा उपासना करने बाला 
मांस का भाग उपासक 


अबलम्बते-लटकता है उसके शअग्नौ-परमात्मा के ज्ञानगुण 
समीप दही सुषुम्णा नाडो को लाभ करके 


कामागे ह तथा प्रतितिष्ठतिमुक्तां में प्रतिष्ठित 
यत्र = जिस स्थान में होता है नौर, 
केशान्तः = केशों का अवसान भुवः,इति, वायौ=^युवः” इस 
हे उस व्याहृति द्वारा उपातना 
विवत्तेते-विभाग को . करने वाला उपासक 
व्यपोह्य-छेदन करके । परमात्मा के गतिरूप गुण 
शीषैकपाले-शिर के कपाल में को लाभ करता है 


भाष्य-इस शरीर के भीतर हदयाकाश में क्तानस्वरूप, 
खत्युरद्ित तथा अयोतिम्स्वरूप परमात्मा स्थिर दहै उसकी 
उपासना करने वाला पुरुष मुक्ति अवस्था को प्राप्त होता दहै 
अथात्‌ तालु के नीचे जो एक दछोटासा मांस का खण्ड लटकता 
है जिसको काक कहते हैँ उसके खमोप से सुषुम्णा नामक नाड़ी 
कपाल को भेदन करके उध्वैदेश में निकली हुई है इसी के 
द्वारा उक्त उपासक गमन करता तथा सबको प्राणनशक्ति देने 
वाले; परमात्मा की उपासनां से ज्ञान गुणको लाभ करके 
सक्त पुरुषो में प्रतिष्ठित होता है । 


स्मरण रहे किं उपलब्धि के अभिप्राय से परमात्मा को 
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८७० उपनिषदाय्य॑माष्ये 

० ५. ७ १ (= ४ 
जीद के हृदय देश में कथन किया गया ह वस्तुतः वह सवे 
व्यापक दै, परमात्मा उक्त उपासक सुषुम्णा नाड़ी द्वारा इस 
शरीर से उ््रमण करता साधारण पुरुषों के समान अन्य 

(~ के क 9 ऋ 
इन्द्रियों के छिद्रों दारा न्दी, इस शोक में ब्रह्मज्ञानी की अन्य 
जीवों से उचृष्टता बोधक की गई है कि ब्रह्मज्ञानी की उत्क्रान्ति 
अन्य जीवों के समान नदीं होती । 

सं०-अव यह्‌ कथन करते है किं "स्वः" तथा “महः” 

व्याहृतिं द्वारा ब्रह्मकी उपासना करने वाला पुरुष क्रिस एेधय्यं 
को प्राप्त दोता दैः- 


सुवरित्यादित्ये मह इ ति ब्ह्यसि, चाप्नोति ' 
सारज्यम्‌, आप्नोति मनसरपिष्‌. बाष्प 
 तिश्चचुष्पति", भरोत्रपतिविज्ञानपतिः, एतत्त- 
तो भवति, आकाशशरीरं ब्रह्य सत्यात- 
प्राणारामं मन आनन्दम्‌ शन्तिसथदरम- 
सृतम्‌, इति प्राचीनयोग्योपास्व ॥ १६॥ 

पद्‌०-सुवः । इति । आदिव्ये । महः । इति । ब्रह्मणि । 
श्राप्नोति । स्वाराञ्यं । अप्नोति । मनसस्पति, । वाकूपतिः। 
चन्तुष्पतिः । श्रोत्रपतिः । विज्ञानपतिः । एतत्‌ । ततः । भवति । 


आकाशशरीरं । ब्रह्य । सत्याम । प्राणारामं । मनः । आनन्दं । 
शान्तिसमरद्ध' । श्रखृतं । इति । प्राचीनयोग्य । उपास्व । 
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तै्तिरीयोपनपदि-शित्तावज्ली-८छोऽलुचाकः ७१ 


कि ¢ 
श्रथ 


युवः, इति, आदित्ये=“ुवः'' 
खूप सरे उपासना करने 
वाला प्रकाश में 

महः, इति, ब्र्मशि=“महः” 
रूप से उपासना करने 
वाला ब्रह्म मे विराजमान 
दोा है ओर बह 

स्वाराञ्यं = ईर के भावों को 

श्राप्नोति =प्राप्रहोतादहे 

मनसस्पतति, आप्नोति=मन के 
स्वामित्व को प्राप्न होता 
है ओर बह 

वाकूपतिः, चन्तुष्पततिः, श्रोचपत्तिः, 

चिक्ानपतिः=वाणी, चन्तुः, भत्र 
तथा विज्ञान का स्वामी 
होजातादैःश्रौर -- 

ततः = उक्तं उपासना से 


० 


एतत्‌, भवति वक्त्यमाण मावो 
वालादहोतादहै 

पआआकाशशरीरः = शआ्राकाश के 
समान व्यापक 

सत्यास्म~-सस्यस्वरूप 

प्राणारामं = सव प्राणियों सें 
रमण करने चाला 

सनः, आनन्दं = मनको आआनन्द्‌ 
देने वाला 

शान्तिसद्ध' = शान्ति तथा 
सम्रद्धि वाला 

अमृतं-अविनाशी जो 

ब्रह्म = परमात्मा, हे जीव तू 
उस 

प्राचीनयोग्य~ततनातन ब्रह्मकी 

इति-उक्त प्रकार से 

उपास्व=उपासना कर । 


>” 


भाष्य-““स्वः'” चनौर “महः” व्याहृतियों दा उपासना 
करने वाला ब्रह्म में विराजमान होता दै, यायो कहो के जक्त 


उपासक ब्रह्य को प्राप्त होकर स्वतन्त्रता को लाभ करता है श्नौर 
ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियं की शक्तियों को लाभ करके उनका 
स्वामी होता है अथात्‌ [ “सोऽश्च॒ते . सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चितः | इस वाक्य के अनुसार ब्रह्म के अनन्दादि 
गुणो को लाभ करके स्वतन्त्र हो जाता है, इसलिये दे जीव उक्त 
भ्रकारसे त्‌ सब प्राणियों में रमण करने वाले, मनको आनन्द्‌ 
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५७२ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


देने वाले, शान्तिस्वरूप, अ्रविनाशी परमात्मा की उपासना कर 
ताकत ब्रह्म के आनन्दादि गुणों को तद्ध्म॑तापत्ति द्वारा उपलब्ध 
कर सके । 

मायावादी इस के यदह अर्थं करते है कि उक्त 
ज्याहृतियों से ब्रह्मोपासना करने वाला उपासक ब्रह्म वन जाता 
है, उनका यह कथन ठीक न्दी. यदि उक्त व्याहृतियों की 
उपासना का यह्‌ भाव होता तो उपसंहार में यह्‌ कथन न 
कियाजाता कि [ “प्राचीन योग्योपास्व” ] = उक्त उपासना में 
योग्यता वाला तु सनातन ब्रह्म का उपःसना कर, क्योकि ब्रह्म 
बनजाने पर कौन उपासक त्रोर फिसकी उपासना, इससे सिद्ध 
ह किं इस अनुवाक में ब्रह्य की उपासना कथन कीगड हौ जीव 
का जह्म बनना नहीं, यायो कटो कि इस प्रकरण में व्याहृति 
उपासक को निराकार ब्रह्म की प्राप्ति का वणेन क्रियागया है 
जीवन्रह्म की एकता का यहां कोड प्रकरण नहीं । 


इति षष्टोऽयुवाकः 
-(&) -) 


सं०-अव अधिभूत तथा श्रध्यात्मरूप से पाङ्क्तोपास्तना 
का कथन करते दैः-- 


पथिव्यन्तरित्तं योदिंशोऽवान्तरदिशः, 
अग्निवयुरादित्यश्न्द्रमा नक्षत्राणि, आप 
ओषधयो वनस्पतय आकाश आता इत्यधि 
भूतम्‌, अथाष्यालम्‌, प्रणो व्यानोऽपान 
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वैत्तिरीयोपनिषदि-शित्तावज्ञी-सप्रमोऽनुवाकः ५७३ 


उदानः समानः वक्तुः श्रोत्र मनो वाक्‌ 
तरक, बमं ` श्नावाध्थि मञ्जा एतदधि- 
विधय ऋषिरवोचत्‌, क ` वा इदं सवं 
पाडन्त नेव पाडत सणातीति ॥ १७ ॥ 


दप० ~ प्रथिवी । अन्तरिक्तं । यौः । दिशः । अवान्तरदिशः। 
अग्निः वायुः । आदित्यः। चन्द्रमाः । नक्तत्राणि 1 श्र।पः। 
अरोपधयः। वनसखतयः । आकाशः । ्रात्मा । इति अधिभूतं । 
सथ । अध्यात्मं । प्राणः । व्यानः शच्रपानः । उदानः । समानः। 
चत्तः। श्रोत्रं । मनः। वाक्‌ । त्वक्‌ । चमे । समांसं । स्नावा । 
छ्मस्थि। मञ्ना । एतत्‌ । चरधिविधाय । ऋषिः । श्रवोचत्‌ । 
पाङ्क्तः । धै । इद्‌ । सर्वं । पाङ्क्तेन । एव । पाङ्क्त । स्प्रणोति। 





इत्ति । 
श्म 

प्रथिवीप्र नक्तत्रात्रि =न्तत्र 
अन्तरित्तं=अन्तरित्त श्रापः=जल 
द्यौः लोक प्रोपधयः=ग्रोपधियें 
दिशः=र्वादि दिशा बनभ्पतयः=वनस्पतियें 
पअवान्तरदिशःत्रागनेयादि उप- शआ्रकाशः=श्राकाश 

दिशा श्राट्मा=जीवात्मा, इन सब 
छअग्निः श्रग्नि पदार्था में परमात्मा को 
चायुः=वायु व्यापक समम कर उपा- 
आदित्यः = सूय्ये सना करने का नाम 
चन्द्रमाः=चन्द्रम् इति,अधिभूतं-अधिभृणोपासनाहे 
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सथ == अव श्रध्यात्मोपासना एतत; शआाध्ववाय इनका 


का कथन करते हैँ विधान करके 
ग्राणः=प्राण ऋषिः-ऋषिने 
ञ्यानः = व्यान , . अवोचत्‌-कहा कि 
छअपानः=अपान इदं, चै, सवं, पाङ्क्त निश्चय 
उदानः=उदान कर के यह्‌ सव पाङ्क्त 
समानः = समान पंक्तिरूप नाना सावोंमें 
चन्तुः-चल ईश्वर के व्यापक भाव से 
श्रोत्र =श्रोत्र उपासना करने का. नाम 
मनः = मनः=मन पाङ्क्तोपासना दै 
वाक्‌~वाणी पाङ्क्त नएव इस पांक्तो पासना 
त्वक्‌ = त्वचा से दी 
चमे=चाम पाङ्क्त पंक्ति में होने बाले 
मांसं, स्नावा, शअ्रस्थि, मजा. परमात्मा को 
मांस नशं हड़ी श्रौर चवं सप्रणोति,इति-=पुरुष प्राप्त होता दै 


भाष्य--प्रथिव्यादि सब लोक लोकान्ततो तथा दिशा नौर 
` उपदिशाश्नं में परमात्मा को व्यापक समकर जो उपासना की 
जाती है उसक्रौ नाम [ “अधिभूतोपासना? ] तथां प्र॑णादि 
छ्रात्म सम्बन्धी पदार्था सें परमात्मा को उपस्थित समभकर्‌ जो 
उपासनाकी जातीदै उस का नाम [ ““ध्यात्मोपासनाः ] 
रौर. उक्त दोनों भ्रक्रार की उपासना का नाम| “पाङ्क्तो 
-पास्ना ] दै अथात्‌ सब पदार्था में परमात्मा को यापक 
सममकर उपासना करने का नासम “पाङ्क्तापासनाःः | कदाती 
हे, इसी उपाखना द्वारा उपासक ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है । 
मायावादी इसके यह अथं करते है कि इससे पूर्वं ब्रह्म की 
उपासना कथन करके अव स्थूलदश्यों के लिये पाङ्क्तो. 
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“ सैन्तिशीयोपनिषदि-शिक्तावल्ली-सप्तमोऽनु्ाकः ५५५ 
पासना का~वेणंन किया है, उनका यह कथन ठीक न्दी, यदि 
यद्‌ उपासना स्थूलदरिो के लिये होती तो पू की उषासनाश्रों 
, मे सृदमदरियो का.अवश्य कथन होता ककि अक २ उपासना 
सृचनद शि के लिये श्रौर यह स्थूलदशियों के लिये है पर 
. देखा कथन कीं भी नदीं, इससे सिद्ध ह कि जिस प्रकार 

भूरादि व्याह्टततियों रा परमात्मा की उपासना कथनकी दहे 
इसी प्रकार प्रथिव्याद लोक-ल्लोकान्तरों में व्यापक परमात्मा की 
उपासना वर्णन की गई है जिसका नाम “पाङक्तोपासना"? दै, 
इसमें उन्तम मध्यम का को$ विवेक नदीं, यदि छं विवेक , 
होता तो इनके मतानुसार व्याहृति उपासना भी षोडशकल 
पुरुष विषयक होने के कारण मन्दाधिकारी के लिये दी कथन 
की जाती नकि उत्तसाधिकारी के लिये परन्तु ेसा नदीं, इस सं 
सिद्ध है कि इन की यह्‌ कल्पना पौराणिको के समान माया 
मात्र है । 
इति स्ठमोऽचुवाकः 
--:(2):-- 
` सं--अव चोङ्कारोपासना कथन करते हैः-- 
० (क च (५ ~= के 
अआभितिनह्य, ओमितीदंसवम, ओमि 
| 
त्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो श्रावयेदयाघ्ा 
न्ति. > > 
वयन्ति. ओमिति सामानि ` गायन्ति, ओंशा 
‡ ~ = हि थ ट 98 
मिति शस्त्राणि शंसन्ति, ओमित्यध्वयु : 
® “ {७ वप 
प्रतिगरं गृणाति, ओमिति बह्याःस्तोति, 
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ओओमित्यग्निहोत्मनुजानाति, ओमिति बा- 
णः वर््यनाह, बह्मोषाप्ठुवानीति बह्म वो- 
पापूनोति । १८ । १ 


पद० ~ श्रोदम्‌। इति । ब्रह्य । ्रोरम्‌। इति । इदं । सर्ब | 
` श्रोरम्‌। इति । एतत्‌ । अनुकृति । ह । स्म । वै । श्रपि। ओ । 
श्रावय । इति ¦ आ्रश्रावयन्ति। श्रो३ेम्‌ । इति। सामानि। 
गायन्ति । आ्ओोरम्‌ । शोम्‌॥ इति । शस्त्राणि । शंसन्ति । ओडम्‌। ` 
इति । अध्वयुः । प्रतिगरं । गृणाति । श्रोरम्‌ । इति । त्रह्या 1 
भ्रस्तौति । ओम्‌ । इति । अग्निहोत्रं । अनुजानाति । च्रो३म्‌। 
जाह्यणः । प्रवद््यन्‌ । श्राह । ब्रह्म । उपाप्रवानि । इति । ब्य । 
एव । उपाप्नोति । 


दर्थं -: 
चम्‌, इति, नह्य = “अरम्‌” शनो, श्राव्य, इति = शिष्य ऊ 
यह्‌ ह्य है यह कथन करने पर किं. 
ओम्‌, इति, इदं, सर्व= बरह्म का उपदेश सुनाश्रो 
“च्रोदम्‌ इस ब्रह्म के तव “्रोदेम्‌' का उच्चारण 
वाचक परम.त्मा से यह करकेही 


सब जगत्‌ व्वाप्त है 
हस्म, वै = यह भसिद्ध है कि 
ओम्‌, इति, एतत्‌ = ओम्‌ 
यह वाच्य वाचक रूप 


श्रावयन्ति = आचार्य्य 
शिष्य को उपदेश करता है 


ढम्‌, इति=्रो३म्‌ शब्दपू्ैक 


ब्रह्म का ही उद्गाता ल्लोग 
अलुकृति = अनुकरण है सामानि, गायन्ति-खाम वेद्‌ 
अपि ओौर बात यह है करि का गायत करते हैँ जौर 
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तै त्तिरीयोपनिषदि-शिक्ञावज्ली-अष्टमोऽचुवाकः 
आओओदेम्‌ ›, शोम, ` इति-च्रो३म्‌ 


शोम्‌ कह कर 
शस्त्राणि, शंसन्ति-गीति रदित 
ऋचाश्नों की प्रशंसा करते है 
्रोडम , इति-अओंकारपूवैर ही 


८७ 


च्माज्ञा देता है तथा 
्रोदम्‌ , इति-ऋअ३म्‌ पूवेक दी 
अग्निहोघ्रं-अग्निहोत्र की 
अलुजानाति~आज्ञा देता है 
अम्‌ , इति=त्रो३म्‌ पूर्वक ही 


अध्वयु;=ऋअध्वयु यजमान के 
वाक्यका 

प्रतिररर-प्रस्युत्तर 

गणाति-करता है 

चोरम्‌ , इति=ग्रोम्‌ पूवक दी 

बरह्मा-सव ऋत्विजो का कर्मो का कर्ता 
शिरोमणि ब्रह्म,एव,इति=परमात्मा को दी ` 

भस्तौतिनवैदिक क्म करने की उपाप्रोति-~प्राप्त होता है । 


ब्राह्मणः=त्राह्यण 
प्रवक्तयन्‌-वेदाध्ययन करते इए 
ब्रह्म उपाप्ुवानि~हम ब्रह्म 
को प्राप्त होंेसा 
अ्राह-कथन करते है, उक्त 


:.. भाष्य - ब्रह्म का वाचक होने से [ “्रोदम्‌ः' ] को व्रह्म 
“कथन किया राया है [ “सर्वै” ] कथन करने का तात्पय्यं यह्‌ 
` है कि सव वैदिक कमे इसी के द्वारा प्रारम्भ किये जति है, 
` ओंकार का उच्चारण करके ही शुरु शिष्य को वेद का प्रारम्भ 


कराता है, रकार का उच्चारण करके ही उद्गाता सामवेद 
का गायन करते हैँ अर देम्‌ के उच्चारण पूर्वक ही व्रह्मा 
सब त्विजो को यज्ञादि कमे करने की श्ाज्ञा देता दै, अधिक 
क्यासव वैदिक कमं श्रोकार के उच्चारण पूवक ही किय 
जाते ह. इससे सिद्ध दै कि अकार से तात्पय्यै यहां ब्रह्म का 
है, इसी लिये यह्‌ कथन किया हे कि ओदम्‌ का उपासक ब्रह्म 
को प्राप्त होता है। 


मायावाद्‌ मत के एकदेशी शवलवादी [ “ओर्‌ इति इदं 
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सर्व” ] इस वाक्य के यह्‌ रथ करते है कि चओदेम्‌ यह शवल 
ब्रह्य हने से सव चराचर जगत्‌ इसी का शूप है, इन का यहं 
कथन ठीक नदीं, यदि यह्‌ आशय यहां होता तो सव उत्तम 
कर्मो के भ्रारम्म में इसी का उच्चारण कथन न किया जाता, 

. क्योकि इन के मतालुकूल ओम्‌ के स्थान में किसी अप शब्द्‌ 
का भी उच्चारण किया जाना भी शवलवाद्‌ की रीतिसे ऋय 
काही वाचक दहै फिर आदम्‌ में क्या विशेषता? इस से सिद्ध 
है किं देम्‌ परमात्मा का निज नाम शवलवाद्‌ के अभिप्राय 
से नहीं किन्तु नित्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव ब्रह्म के बोधक होने 
के श्रसिश्रायसे है चौर च्रोदम्‌ की उपासना से तात्पय्यै निर्वि 
शेष ब्रह्म की उपासना का है किसी अन्य का न्दी । 


इति अष्टमोऽचुवाकः 
क अ ध (ज 


सं०- अव पुरुष के लिये ्रवश्य कन्तेव्यकर्मो का कथन 
करते दै- ॥ 


ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च, सत्यञ्च , 
स्वाध्यायप्रवचने च, तपश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च, शमश्च सखा- 
ध्यायप्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च, अग्निहोत्र स्वाध्यायप्रवचने च, अति- 
थयश्च स्वाध्यायप्रवचने च, माष स्वाध्याय. 
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भवचने च, प्रजा च स्वोध्यायप्रववने च, 
प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च, प्रजातिश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः तपहति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः 
स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य 
तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १६ ॥ 


पद्‌०- ऋतं । च । स्वाध्यायप्रवचने । च । सत्यं । च । 
स्वाध्यायश्रचचने । च । तपः । च । स्वाध्यायप्रवचने । च । 
द्मः । च। स्वाध्यायप्रवचने । च । शमः । च । स्वाध्याय- 
भरवचने । च । श्रगनयः । च । स्वाध्यायप्रवचने । च । 
अग्निहोत्रं ¦ च । स्वाध्यायप्रवचने । च । अतिथयः । च । 
स्वध्यायप्र वचने । च । मानुषं । च। स्वाध्यायप्रवचने । च । 
रजा । च । स्वाध्यायप्रवचने। च । प्रजनः । च । स्वाध्याय- 
मरवचने। च । प्रजापतिः । च । स्वाध्यायप्रवचने । च । सत्यं । 
इति । सत्यवचगः । राथोतरः । तपः । इति । तपः । नित्यः । 
पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायभ्र वचने । एव । इति । नाकः । मौद्‌ गल्यः। 
तत्‌ । हि । तपः । तत्‌ । हिं । तपः । 

श्रथं 

ऋतं, च, स्वाध्यायप्रवचने = सत्यं, च, स्वाध्यायप्रवचने = 
शाखीय सत्यभाषण करते सत्यभाषण करते हण 

हए वेद्‌ को पढ़ो पां पटो पदृाञ्रो 
चन्त्रौर च=श्मौर 
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५८० 


तपः, च, स्वाध्यायप्रवचने = 
तितित्ता करते हए पदो 
पढाश्रो 

च~श्रौर 
करते हए पदो पद्ात्रो 

चनौर 

प्रजा, च, स्वाध्यायम्र वचने = 
ग्रजा की रन्ता करतेहुए 
पटो पदाच्मो 

न्=ौर 

म्रजनः, च, स्वाध्यायग्रवचने 
सन्तान की उत्पत्तिपूर्वंक 
पदो पद्ाश्रो 

ओर 

भ्रजातिः, च, स्वाध्यायप्रवचने 
जात्युन्नति करते हृषः 

दमः, च, स्वाध्यायप्रवचने = 
इन्द्रियों के निरोधपूंक 
पदो पद्ाश्रा 

> 23 

शामः, च, स्वाध्यायभ्रवचने = 
मन के निरोधपूवेक पदा 
पट्च 

श्या-ऋमौर ८ 

छग्नयः, च, स्वाध्यायप्रवचने 
तीनों अग्नयो के आधान- 


उपनिषदाय्यंभाष्ये 


पूवक पदो पद्ाच्नो 


चौर 
अग्निहोत्रं, चा, स्वाध्याय 
भ्रवन्ने = प्रातः सायं दोनों 


काल अग्निहोत्र करते हृए 
पढ़ो पदृाच्नो 

च~ग्रौर 

श्रतिथयः) . ख, स्वाध्याय 

श्रवचने=~अतिथि सत्कारपूवेक 
पटो पद्च्रो 

चा=तरौर 

मानुषं, च, स्वाध्यायप्रवचने 
मनुष्य मात्र का सत्कार 
पढ़ो पट़ाञ्रो 

चन=्नौर 

सत्यवन्याः = सत्यभाषण दही 
जिनका बाणी दहै जो कभो 
असत्य भाषण नहीं करते 
। ~ 

गाथीतरः=राथीतर आनाय्य 

सत्य, इति=सत्य ही श्रेष्ठ है 
एेसा मानते 

तपः, नित्यः पौरुशिष्टिः = तप 
करने में नित्य तत्पर 
रहना चाहिये यह पौर- 
शिष्टि आाचायं का मतदहै 


©©-0. 4810811\/801 1481 0166101. 0101260 0\/ €680001 


“ ५4७ = 


मा 


न्तरीयोपनिषदि-शिक्तावल्ली नवमोऽचुवाकः ५८१ 


स्वाध्यायप्रवचने, एव, इति, आआचाय्य कामत दै 
नाकः, मोद गल्यः = नित्य वेद्‌ तत्‌, दहि, तपः=प्दृना पदाना 
का पद्ना पदाना दो सर्वा हौ युय तप है, अतएव 
परि दै यह सुद्‌ गल च्ाचाय्यं इसका अवश्य सेवन 
के शिष्य नाक नामक करना चाहिये 


माष्य--[ “तत्‌, हि, तपः” ] पाठ दो . वार अनुवाक की 
समाधि के लिये श्राया है, नित्यं को नित्य श्रौर अनित्यो को 
अनित्य मानना अर्थात्‌ विद्यापूवेक सब पदार्थो का विवेचन 
करना [ ‹ शाखरीय सत्य ] कता दै, इस सत्यपू्वोक पुरुष को 
स्वाध्याय तथा प्रवचन सदा कत्तव्य है, सत्यभाषणपूर्ेक 
स्वाध्याय तथा प्रवचन करना चाहिये, शीतोष्ण, काम, कराध 
ज्लोभ, मोह इत्यादि न्दो के दमनपूरवंक निस्य स्वाध्याय तश्रा 
भ्रवचन करना चादिये, इन्द्रियों के निरोधपूवेक नित्य स्वाध्या 
तथा भरवचन कतव्य ह, तपूवक क्ये हष स्वाध्याय तथा 
प्रवचन सफल होते हैँ रौर इन्द्रियों के निरोधपूबंक क्ये हए 
स्वाध्याय तथा प्रवचन सफल होते दै, इत्यादि, नियम पूेक 
नित्य सत्यभाषण करने वाले रथीतर नामक ऋषि के पुत्र 
राथीतर अं चार्य्य यह मानते है कि धमे के सब आचरणं में 
नित्य सत्य का सेवन करना दी श्रे तम है, पुरुशिष्ट ऋषि के 
पुत्र पौरुशिष्टि का कथन है कि तप ही प्रधान ह .इसके सेवन 
करने से पुरुष पवित्र हो जात्ता है, खद्गल ऋषि.के पुत्र मोद्गल्य 
आचाय्ये का यह मत है कि रवाध्याय तथा भ्रवचन काही 
नित्य सेवन करना चाहिये इसी से पुरुष का कल्याणं हो 
सकता है, क्योकि ` स्वाध्याय~पद्ाना, भ्रवचन=पद्ना यह दी 
सख्य तप है । 


©©-0. 48108111\/801 1481 0661101. 0101260 0\/ €©6800011 


८२ उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 


माव यह्‌ ह कि जो पुरुष श्रनन्यचित्त से स्वाध्याय शौर 
्रवचन करता है उसका मनुष्यजीवनः पवित्र होजाता है 
क्योकि इन्दी दोनों के ्रन्तैत सारे . तप आआजाते है, यह्‌ 
मौद्गल्य आचार्यं मानते है, यदि कोई पुरुष तितिन्ना नीं 
करता अथात्‌ उक्त दन्दो को नहीं सारता उसकां केवल 
स्वाध्याय ओर्‌ प्रवचन निस्तारा नही कर सकते, जैसा कि 
[ (आचार दीनं न पुनन्ति वेदाः” ] आचार दीन पुरुष को 
वेद पवित्र नही कर सकता अर्थात्‌ जो पुरुष ऋत, सत्य, तप, 
द्म चनौर शम आदि साधनों हारा स्वाध्याय तथो प्रवचन 
करता है वह्‌ श्रपने आपको तपस्वी बनाकर इस संसारानल 
से संतप्तन दहो कर सर्वोपरि ्रगरृतधाम को प्राप्त होता दै नौर 
जो छतादि साधनों से रित होकर पठन पाठन करता है उस 
से उसके अन्तःकरण की शुद्धि नदी हो सकती फिर परमपद 
म्राप्तिकीतो कथादही क्या, इसलिये पुरूष को उचितदहै कि 
वह शमदमादि साधन सम्पन्न होकर वेदादि सव्यशाच्रों का 
श्मध्ययनाध्यापन करे । 


इति नवमोऽनुवाकः 


सं०-अथ उक्तं स्वाध्याय तथा प्रवचन का फल कथन 
करते है :- 


अं दत्तस्य रेरिवां कीततिः पृष्ठ गिरे 
खि उभ्वैपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि, 
द्रविणं सवचंसं, सुमेधा अमृतोक्षितः, इति 
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न © 

त्रिशङ्कोवेदालुववनं ॥ २० ॥ 

षद्‌ ०--श्रहं । वृक्ञस्य । रेरिवा। कीर्तिः । प्रष्ठः । गिरेः। 
इव । उष्वेपवि्रः ! वाजिनि । इव । स्वमृतं । अस्मि । द्रविणं । 
सवचंसं । सुमेधाः । श्रमृतः । अक्लितः। इति । त्रिशङ्कोः । 
चेदानुव चनं । 

श्रथ 

अहं=बह्यज्ञानी का कथन दहै स्वस्रतं = परमात्मा के सुक्तिरूप 

किमे सुख को 
घृक्तस्य~इस संसाररूप चत्त अस्मि = भोगता हूं 

का द्रविणं, सवचेसं-मरकाशक जो 
रेरिवा-वैराग्यरूप शख से ब्रहमतेज है उख वालामें हूं 

छेदन करने वाला हूं सुमेधाः=उन्तम बुद्धिवाला 
गिरेः, प्रष्ठ, इव = पलत के असतः, . अक्तितः=मुक्तिरूप 

शिखर समान मेरा अत्तय सुखबाला मेँ हं 
कीति: = यश सव से ऊंचाहो इति = यह कथन 
उष्वंपवित्रः-सव से उवा त्रिशङ्कः = त्रिश नामा ऋषि 

पवित्र जो का | 
चाजिनि=सु््यं है उसके वेदानुवचनं वेदाजुद्ल दै, 
इव = समान । 

माष्य-इस शोक में सत्यभाषण तथा तपसहित स्वाध्यायायं 
च्मौर भवच॑न का फल कथन कियागया है अथात्‌ त्रिशंकु नामा 
ऋषि जिसने अ्नुष्ठानपूर्गक स्वाध्याय ओर प्रवचन किया 
उसका कथन है कि मै इस संसाररूप वृत्त को वैराग्यरूप शस्त्र 
से छेदन करके अृतधाम को प्राप होकर अत्तय सुवाला हं 
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श्प उपनिषदाय्येभाष्ये 


इसी प्रकार जो पुरुष वैराग्यरूप शस्त्र द्वारा इस संसार वृत्त 
काद्धेदन कर देता है उसका ऊची से उंची हिमालय की चोटी 
के समान यश होता है तथा सूय्यः की उ्योतिः के समान उसका 
असतभाव अज्ञानियों का प्रकाशक होता है अौर विद्यारूप 
निधि तथा सव तेजो का वह्‌ होता है कि सानो सुमेधा = सुन्दर 
बुद्धि श्नौर सुक्तिरूप वारि से उसका पूर्णाभिषेक कियागया है, 
वह अति श्रानन्दिति हुता कथन करता है किरम रमत हू, यद 
त्रिशङ्कु, नामक षि ने वेदानुक्रन कथन किया द । 


मायावादी इसके यह अर्थं करते हँ कि वामदेव के समान 
त्रिशंकु षि ने यह कथन क्यादहकिर्मै अखतद्ःमैँ दी धन 
तथा सुब प्रकारका तेज हूं, मँ इस संसाररूप वृत्त का काटने 
वाला हँ अर्थातिर्मँ ब्रह्य हूं, यह भाव इस शोक का कदापि 
नहीं, यदि इसका यद्‌ भाव होता कि मेँ ब्य हूं तो [ “सुमेधा 
अखरतोक्तितः सुन्दरबुद्धि च्रौर अग्रत से सच त्रां 
पूर्वोक्त विशेषण वाला हं यह कथन. न कियाजाता, क्योकि 
इनके मतानुसार ब्रह्मभावरूप युक्ति किसी के सींचने से नहीं 
होती, या यों कटो कि वह कमेजन्य नदीं किन्तु नित्यभ्राप्त की 
श्राति है फिर प्रह्यभाव कैसे ? इस से सिद्ध है कि साधन सम्पन्न 
हए ब्रहज्ञानी का यह कथन हैकि मँ उक्त श्राचरणोद्ारा 
ब्रह्मभाव को प्राप्त हुता हू, मेरा यश ऊंचा दै नौर मै इस संसार 
रूप चृ्त का काटने वाला हं, इसी का नाम तद्धमंतापत्ति है 
अर्थात्‌ परमात्मा के भावों को लाभकरके विज्ञानी पुरुष यह्‌ 
कथन करता है, मौर इसी भाव को [ ““शाखदृष्टयातूपदेशो- 
नामदेववत्‌"? “ब्राह्मण जेभिनिःः ] इत्यादि सूत्रों में महर्षिं 
 व्यासने वणेन किया दै जिसको पीये विस्तारपूर्वक लिख 
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राये है, इस शलोक मेँ जीवत्रद्म की एकता का गन्धमाव्र मो 
नहीं, रौर बात यह्‌ है कि इससे आगे के श्छोक में गुरु शिष्य 
को धमे का उपदेश करता ह चनौर इनके मताजुक्रूल बदयज्ञान से 
उत्तर धम का! उपदेश करना निध्फल दै, इससे सिद्ध हे कि यह्‌ 
प्रकरण ब्रह्मज्ञानी की अवस्था को वणेन करता है व्रह्म वनने 
को नहीं । 


इति दशमोऽनुव।कः 
~ २०: 


सं-अव वेदाध्ययन के अतन्तर गुर्‌ शिष्य को शिक्ता 
करता हे :- 


वेदमनूच्या वाय्यो ऽन्तेवासिनमच॒शास्ति, 
स्यंवद, धम घर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आ- 
चार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा 
व्यवच्छेत्सीः, स्यान्न प्रमरदितव्यं, धर्मान्न 
प्रमदितव्यम्‌, कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌, भूय 
न ` परमदितम्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ ॥ २१॥ 


` पंद्०-वेदं । अनूच्य । श्राचाय्यैः। अन्तेवासिनं । अलनु- 
शास्ति । सत्यं । वद्‌ । धमं । चर । स्वाध्यायात्‌ । मा । प्रमद्‌ः। 
आचार्य्याय । प्रियं । घनं । आ्राहृत्य । भ्रजातन्तुः । मा । ज्यव- 
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उपनिषदा््यभाष्ये 


च्छेसीः । सत्यात्‌ । न । भ्रमदितन्यम्‌ । धर्मात्‌ । न । प्रमदि- 
त्यं । कुशलात्‌ ' न । भरमदितन्यम्‌ । भूत्यै । न । प्रमदितन्यम्‌ । 
स्वाध्यायम्रवचनाम्यां । न । प्रमदितव्यम्‌ । 


अथं 
च्राचाय्यैः = आचार्य्य मामत 
वेद॑=वेद्‌ को व्यवच्छेत्सीः-काट 
अनूच्य = पढाकर सत्यात्‌ +न, भ्रमदितन्यम्‌-सत्य 


अन्तेवासिनं = शिष्य के प्रति 

अनुशास्ति = शित्ता करता है 
कि हे शिष्य! तू 

सत्य, वद्‌ = सत्य बोल 

धम, चर=वेदभ्रतिपाद्य अ्रग्नि- 
होत्रादि खूप धम का 
श्राचरण कर 

स्वाध्यायात्‌ = पठन पाठनमें 

भ्रमद्‌: = प्रमाद्‌ 

मामत कर 

आआचाय्याय=अआचाय्ये के लिये. 

प्रियं, घनं = प्यारा धन 

हत्य ~-लाकर दे 

भ्रजातन्तु पुत्रादि खन्तति रूप 
विस्तारको 


के पालन करने में प्रमाद 
नकर 
¢ © 
धमात्‌, न, प्रमदितव्यम्‌ धमं 
के पालन करने में प्रमाद 
मत कर 
ङशलात्‌ › न, प्रमदितन्यम्‌ = 
अपनो शारीरिक आरोग्यत 
सम्पादन करने में प्रमाद 
नकर 
भूस्ये, न, ्रमदितव्य'=धनादि 
रेच्चय्यं सम्पादन करने में 
भ्रमाद्‌ नकर 
स्वाध्यायभ्रवचनाभ्यां, न प्रम- 
दितन्यम्‌ = स्वाध्याय ओर 
श्रवचन में प्रमाद्‌ मत कर। 


भाष्य- वेदाध्ययन के अनन्तर श्राचाय्यं शिष्य को शित्ता 


करता है किदे शिष्य! तुम को सद्‌ा सत्य भाषण करना 
चाये, यहां [ “सत्य ] शब्द अर्िसा आदि पाचों यमो का 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-शित्तावज्ञी एकादशऽचुवाकः ‰=७ 


उपलक्षण है, जैखा कि [ “अहटिसास्थास्तेयत्रह्मचय्या परमद 
यमा” ] यो० २।३० इस सूत्र मे वर्णन क्रिया है कि मन 
वाणी तथा शरीर से अनिष्ट चिन्तन, कठोर भाषणादि द्वारा 
प्राणीमात्र को दुःख देने का नाम [ “दसा” ] ओर सवं प्रकार्‌ 
से सैकाल में किसी को भी दुभ्ब न देने का नाम [“अ्दिसा''] 
यथाथ भाषण~जैसा देखा, सुना वा अनुमान किया हो उसको 
वैसा ही कथन करने का नाम [ “सत्य ] छल, कपट, चोरी 
तथो ताडनादि किसी प्रकार से भी अन्य पुरूष के धन को प्रहण 
न करने का नाम [ “शरस्तेयः ] सव इन्द्रियो के निरोधपूवंक 
उपस्थेन्द्रिय के निरोध का नाम [ ५व्रह्मचय्यं” ] श्नौर दोषदृष्टि 
से विषय भोग मेँ घृणा का नाम [ “्रपरिभ्रह” ] दै, इन पाचों 
का सेवन तथा नित्य सैमित्तिक कर्मो का तुम को सदा अवुष्ठान 
करना चादिये, वेद्‌ का स्वाध्याय प्रतिदिन करना चादिये, 
ओर अपने स्वभावानुक्रूल सरी से वैदिक संस्कारालुसार विवाह 
करके प्रजा उत्पन्न करनी चादिये, अपनी शारीरिक आअरोग्यता 
सम्पादन करने मे कभी प्रमाद्‌ नदीं करना चाहिये, क्योकि 
स्वास्थ्य के बिगड़ जाने से पुरूष किसी काय्यं को यथावत्‌ 
नदीं कर सकता, धनादि रेय्यं प्रलोभन में आकर अपने धमं 
से कमी च्युत नदीं दोना चाहिये श्रौर वेद्‌ का अध्ययनाध्यापन 
तुम को अवश्य कर्तव्य है ताकि पदा हा भूल न जाच्नो । 

सं०--अव आचाय्ये शिष्य के प्रति देव तथा माता, पिता 
श्नौर आचार्यं का सत्कर करना कथन करते हैः - 


देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ , मात्‌- 
देवोभव, पितृदेबो भव, आचायदेवो भव, अति 
यिदेबो भव, यान्यनवयानि कमीणि तानि 
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उपनिषदाय्यभाष्ये 


सेवितव्यानि, नो इतराणि, यान्यस्माकं 
सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि ॥ २२ ॥ 


पद्‌ ०--देव पिकृकार्याभ्यां । न । प्रमदितन्यम्‌ । मावृदेवः। 
क ~ भ 

भव । पित्रदेवः । भव । आचाय्येदेवः । भव । अतिथिदेवः । 
[3 © 

भव । यानि । अनवद्यानि। कमांणि । तानि । सेवितव्यानि । 

नो । इतराणि । यानि श्रस्माकं । सुचरितानि । तानि । त्वया । 

उपास्यानि \ नो । इतराणि । 

भ 
मथ 


त्य 


देवपिककार्याभ्या, न, भ्रमदि- 

तभ्यम्‌ = देव मौर पितादि की 
सेवा करने में कभी भ्रमाद्‌ 
मत कर 

मादृदेवः, भव = माता कोदेव 
मान 

पिव्रदेवः, भव =पिताकोदेव 
मानो 

छ्राचा्य्यदेवः, भवआचा्यं 
कोदेव मान 

अत्तिथिदेवः, भवअतिथि को 
देव मान 


अनिन्दित कम हे ` 
तानिवदही तुम को 
सेवितव्यानि = सेवन करने 
चाहिये 
नो, इतराणि-इतर नदीं 
यानि-जो 
अस्माकं हमारे 
सखुचरितानि~वेदालुक्रूल कमं है 
तानि=उन्दीं का र 
त्वयानतुम को 
उपास्यानि = अज्ुकरण करना 
चाहिये 


यानि, अनवद्यानि, कर्माखि-जो नो, इतराणि=मौरों का नदीं । 
भाष्य--इस श्लोक में ्राचा्य ने शिष्य के प्रति च्रौर 
उपदेश किया है कि हे शिष्य ! देव=अभ्यापक, उपदेशकः, शिक्तक 


तञ 
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तैन्तिरीयोपनिषदि-शिक्तावल्ली-एकाद शोऽलुवाकः ५८६ 


तथा विद्धान्‌ न्नौर पिद्-मननशील ज्ञानी. इन की सेवा करने 
मे तुम को कभी प्रमाद नहीं करना चारिये. तुम को उचित दै 
कि तुम मावा, पिता, आचाय श्रौर श्रतिथि इनका देव भाव 
से पूजन करो रथात्‌ सव प्रकार से इन की रज्ञा का पालन 
करो नौर जो हमारे वेदालुकरूल कमं हँ उन्हीं का श्रनुकरण 
करो अन्यो का नदीं । 

यहां [ “देव ] शब्द के अर्थ विद्वान्‌ के ह अथात्‌ जिस 
प्रकार तुम विद्धान्‌ को सर्वोपरि मान कर पूजन करने दो इसी 
प्रकार माता, पिता, अतिथि तथा आआचाय्ये को सर्वोपरि मान 
कर पूजन करो, यां पूजन के अर्थं यथायोग्य सत्कार के है 
श्नौर इसी आ्भिप्राय से यह्‌ कथन्‌ क्रिया णया है कि जो इन ऊ 
वेदानुक्रूल कर्म है उन्दी का तुम को श्रलुष्ठान करना चाहिये 
निन्दित कर्मो कानदहीं,यायों कहो कि जो दैवीमस्पत्ति के 
गुण है बही तुम को धारण करने चादिं अन्य नदीं अर्थात्‌ 
यदि तुम्हारे माता. पिता तथा आाच।य्ये कोई अदैव सम्पत्ति 
के भाव रखते हैँ तो उनक्रा तुम को कदापि अनुकरण नदीं 
करना चाहिये । 

सं°--अव अपने से उत्तम गुण, कमे, स्वभाव वाले पुरुपा 
का सत्कार करना कथन करते हेः-- 


ये के चस्मच्छं यासो ब्राह्मणाः तेषां 
तयाऽऽसनेन प्रधसितव्यम्‌, श्रद्धया देयम्‌, 
ञ्मश्रद्धयादेयम्‌, श्रियदेयं, दिया देयम्‌ भिया 
देयम्‌ संविदा देयम्‌ ॥२२॥ 
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५६० उपनिषदाय्यैभाष्ये 


पद्न्~-ये। के । च । श्रस्मत्‌। श्रेयांसः । ब्राह्यणाः । तेषां । 
त्वया । श्रासनेन । प्रश्वसितन्यं । श्रद्धया । देयम्‌ । अश्रद्धया । 
देयम्‌ । श्रिया । देयं । द्विया । देयं । भिया । देयं । संविदा । 
देयं । 
¢ 


श्रथ 
च =त्रौर चाहिये 
ये, के= जो कोई श्न्य ्रद्धया, देयम्‌-आस्तिक बुद्धि 
श्रस्मत्‌-हमसे भिन्न से श्रदापूर्वंक उन को 
श्रेयांसः = श्रेष्ठ अन्नादि प्रदान करना 


बराह्मणाः=वेदादि शास्त्रं के चादिये। 
जानने बाले विद्धान्‌ श्रश्रद्धया, अदेयम्‌-अश्रद्धा से 


ब्राह्मण हों (५ 
तेषां=उनका ` भरिया, देयं = शोमा पूवक दों 
व्वया~तुमको हिया, देयं-लोकलाज से दो 
स्मासनेन = श्रासनादि प्रदान भिया, देयं=प्रत्ययवाय रूप 
द्वारा पापकेभयसेदो 


प्रश्चसितव्यं = सत्कार करना संविदा, देयं =ज्ञानपू्वेक दो । 

भाष्य-जो गुण कमे स्वभाव द्वारा अपने श्रापसेश्रेष्ठहै 
उन का आसनादि से सदा सत्कार तथा उनको श्रद्धापू्वैक 
श्मन्नादि का दान देना चाहिये अश्रद्धा से नदीं, रौर बह दान 
ज्ञानपूवेक अथात्‌ यथायोग्य हो एेसा नदीं जैसे कदे एक अज्ञानी 
ल्लोग सी पुत्रादिः सरवेम्ब दान कर देते है, यहां अनुचित दान 
की निच्रत्ति के लिये सबके अन्त में ज्ञानपूवेक देना कथन किया 
गया हे । 

सं°-अन धमे सम्बन्धि कर्मो मे संशय होने पर उसकी 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-शिन्तावरली-कादशोऽनुवाकः ५६१ 
निचत्ति कथन करते हैः - 

थ यदि ते कमवििकित्सा वा पृत्तवि- 
चिकिट्ा वा स्यात्‌, ये तत्र व््यणाः संम 
शिनः, युक्ता अयुक्ताः, अलृन्ता धम कामाः 
स्युः, यथा ते तत्र वत्तंरच्‌, तथा तत्र व- 
तथाः ॥ २४॥ 

पद्‌०--्रथ । यदि । ते । कमंविचिकित्सा । वा। 
चृत्तवि चिकित्सा । वा । स्यात्‌ । ये । तत्र । ब्राह्मणाः 1 


सम्मरशिनः । युक्ताः । अयुक्ताः । अरल्ताः । धमकामाः । स्युः । 
यथा । ते । तत्र । वर्तेरन्‌ । तथा । तत्र । वत्ता । 


र्थं 

श्रथ ~ अव यह कथन करते ब्राह्मणाः वेदवेत्ता हों 

हैक सम्मरिनः-विचारशील हों 
यदि=जो युक्ताः=अनुष्ठानी हों 
ते=तुमको अयुक्ताः=ज्सी ल्लोभ लालच 
क्मवि चिकित्सा=वेदोक्त कर्मा में फपेहृएनदहों 

मे संशय हो अलूत्ताः क्रोध तथा अप्र 
वा~अथवा आदिकों से रहित हों ° 

वृत्तविचिकित्सा = सदाचार धमेकामाः = धमे की कामना 

विषयकं संशय वले 
स्यात्‌-दो ता स्यु-दां 
यन्=जो 2 यथा जिस प्रकार 


लन्न = उक्त वेदोक्त करमो में ते-वह्‌ 
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५६२ उपनिषदास्यभाष्ये 


तत्र = उस वैदिक कर्म में तत्र = उस कमे में 

४ ४ 
वर््तेरन्‌-वर्ते । वर्तेथा ==तुम को वत्तेना 
तथा-~इसी प्रकार चादिये । 


माष्य--यदि तुमको वैदिक कर्मो मेंयह सन्देहदहोकि 
सूर्य्योदय होने पर हवन करना चाद्ये ? उदय ददोने से प्रथम 
्रथवा वैदिक सदाचार में यद संदेह हो कि मांसभक्ञण तथा 
मामे की कन्या के साथ विवाद, इत्यादि सदाचार है व। नहीं ? 
जैसाकि कई एक देशों में यह कुलक्रमागत रीति पाई जाती है 
कि उक्त कर्मा को भी सदाचार मानते दै, ेसे अनाचारोंको 
भिटाने के लिये वचयमाण गुण, कम, स्वभाव वाले वेदवेत्ता 
ब्राह्मणों से निणेय करना चाद्विये जो विरक्त, विचःरशील, 
काम, क्रोध, इर्षा, द्वे षादिकों से रदित हों श्रौर उनसे न केवल 
म्रष्टव्यमात्र से उक्तं सदाचार का निणेय करें अपितु उनके 
अनुष्ठान से निणेय करना चाददिये, या यों कदो कि यज्ञादि 
कर्मो में जहां ईदिसाविषयक मतभेद है वदां वैदिक धमे में युक्त 
उक्त प्रकार के विरक्तं ब्राह्मणों द्वारा निणेय करने से मांस- 
भक्तणादि अनाचार तथा अगम्यागमनादि कुरिसित व्यवहार 
कदापि नदीं हो सकते। 

सं०-अव सूतकपातकविष्रक निणेय के लिये उक्त प्रकार 


का दी अवलम्बन कथन करते हैः-- 


ˆ अथाभ्याख्यातेषु, ये तत्र ब्राह्यणाः स- 
म्मरिनः, युक्ता आयुक्ताः, अलका धम्म - 
कामा स्युः, यथाते तेषु वर्तेरन्‌, तथा तेषु 
वत्तं थाः ॥ २५ ॥ 
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सै ्तिरीयोपनिषदि-शित्तावल्ली-टकाद शोऽनुवाकः ६३ 
पद्‌०--अरथ । श्रभ्याख्यातेषु । ये 1 तन्न । ब्राह्यणाः 1 सम्म- 
(~^ ~ ¢ 
शिनः । युक्ताः । अयुक्ताः । अलृज्ञाः । धम्मेकामाः । स्युः । यथा । 
ते । ते । वर्तेरन्‌ । तथा। तेषु । वर्तेथाः ¡ 


© 
अथं | 
श्रथ अव तत्र~उस कम त्रिपयक 
'्रभ्याख्यातेषु=सूतक पातक्छ ब्राद्मणाः=तरेदवेत्ता लोग है उन 
की श्भा बालों मे से निणैय करना चाहिये, 
ये-जो ` शेष पदाथ पूर्ववत्‌ । 


सं ०--अव उक्त शिच्धा का उपसंहार करते दैः-- 
एष॒ अदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्‌ 
एतद्यशासनं एवधुपासितम्यं एवयुचैत- 
दुपास्यं ॥ २६ ॥ | 


पद्‌०--एषः । आदेशः । एषः । ` उपदेशः । एषा । वेदो- 
पनिषत्‌ । एतत्‌ । अवुशासनं । एवं । उपासितन्यं । उ । च। 
खतत्त्‌ । उपास्यं 


४५ 
सथ 
खषः“सत्यंबद्‌” इत्यादि श्रनुशासनं=ईधर की आज्ञा 
अदेशः विधि है । एवं = इसी प्रकार 
एषः, उपदेशः=यदी उपदेश है उपासितन्यं=अनुष्ठान करना 
एषा=यदही चाहिये | 
वेदोपनिषत्‌-बेद चौर उपनिषत्‌ एवं, ड, च, एतत्‌, उपास्यं =यैरः 
का रहस्य है इसी प्रकार उक्त ब्रह्म 
एतत यदी उपास्य हे । 
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भाष्य--अब इस शित्तावल्ली का उपसंहार करते हुए यह 
कथन करते है कि [ “सत्यं वद्‌” ] [ ““र्मं चर” ] इत्यादि जो 
पीले उपदेश रिया गया है वही वेद्‌ की विधि श्रौर वही वेद्‌ 
तथा वेदाजु्रूल शास्त्रों का उपदेश है, इसीका अनुष्ठान पुरुष को 
कत्तेऽ्य है, ओर भूः, थुवः स्वः व्याहृतियों द्वारा जो परमात्म- 
देव को उपास्य कथन किया गया है वदी एकमात्र पुरुप का 
उपास्यदेव है उसी की उपासना करनी चाहिये अन्य की नही । 


इत्येकादशोऽसुवाकः 
--:(-- 
सं°-अव उस उपास्यदेव की उपसंहार मेँ प्राना कथन 
करते है-- 
शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमोब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यत्तं बह्या- 
सि त्वामेव प्रत्यत्तं बह्यावादिषम्‌ ऋतमवादि- 
षम्‌ सत्यमवादिषं तन्मामावीत्‌ तद्रक्तारमा- 
वीत्‌ अआवीन्वाम्‌ आवीदक्तारम्‌ ॥ २७ ॥ +. 
„ .. । ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


 पद०-शं नः। मित्रः, शं। वरूणः। शं । नः । भववु । 
अयमा । शं । नः। इन्द्‌ः । ब्रहस्पति । शं । नः । विष्ुः । 
उसक्रमः । नमः ब्रह्मणे । नमः । ते । वायो । त्व' । एव । 
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भ्रत्यत्तं । व्रह्म । श्रसि । त्वां । एत्र । भ्रद्यत्तं । ब्रह्म । अवादिषं । 
ऋतं । अवादिषं । सस्यं । अवादिषं । तत्‌ । मां 1 आवीत्‌। 
तत्‌ । वक्तारं । आवीत्‌ । आवीत्‌ । मां । आवीत्‌ । वक्तारं । ओम्‌ । 
शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः। 
माष्य--यदही उपासनाविषयक मन्त्र इस उपनिषद्‌ के 
श्रारम्म में लिखा गया है परन्तु इसमें केवत्त क्रिया््रो का भेद 
हे अर्थात्‌ वहां यह कहा है कि “मै ्रापको दी सान्तात्‌ ब्रह्म 
कहुंगाः अर यहां यह किं “मने आपको सात्तात्‌ ब्रह्म कहा?” 
इत्यादि भूतकाल की श्रौर “वह मेरी रज्ञा करे इसके स्थान 
में “उसने मेरी रक्ता की?” इत्यादि भविष्यत्‌ काल की क्रिया्रों 
का भद है, अतएव कोड विशेष भेद न होने से पुनः ग्याख्यान 
नदीं किया गया ॥ 
इति दादशोऽदबाकः 
शिक्तावल्ली 
समाप्ता 
-&- 


| 
(| 
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4.4 
अथ ब्रह्मानन्द वही प्रारभ्यते 


-----द रः ॐ --- 


न 


सं-प्रथमावल्ली में ब्रह्मप्राप्ति के साधनशूप शिक्ताच्नं का 
भले प्रकार निरूपण किया, अव ब्रह्म के स्वरूपनिरूपणाथ इस 
वल्ली का प्रारम्भ करते इए प्रथम गुरू शिष्य दोनों परमात्मा 


की प्रार्थना करते दै-- 

ओ२म्‌-सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीय 

करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु भा विद्धिः ` 

पावहे। आय्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।९। 
सूचना-इस मन्त्र का पद पदाथ तथा भाष्य कठोपनिषद्‌ 


के अन्त में किया गया है पाठकगण-वहां देखलं । 
सं ०--अरव ब्रह्म का स्वरूप कथन करते है- 


ञ्मो२य्‌- ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, तदेषाभ्युक्ता 
सत्यंज्नानमनन्तं ब्ह्य, यो वेद निहितं. ` 
गुहायां परमेभ्योमन्‌, सोऽश्च॒ते सवान्‌ 
कामान्‌ सहः कणा वषिप- 
श्रितेति । २। 
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पद्‌ ०-त्रह्मवितत्‌ । आप्नोति । परं । तत्‌. । एषा । श्रभ्युक्ता । 
सत्यं । ज्ञानं । अनन्तं । ब्रह्म । यः । वेद । निदितं । गुहायां । 
परमे । व्योमन्‌ । सः । अश्नुते । सवान्‌ । कामान । सह्‌ । 
विपधित्ता । इति । 


अथं 
न्रह्मवित्‌ = ब्रद्यज्ञानी यः=जो पुरूष 
परं ~ सर्वोपरि ब्रह्म को परमे, व्योमन्‌-महाकाशल्प 
आप्रोति-प्राप्त होता है रादायां गुहा मे उसको 
तत्‌ = उक्ताथे में निदहितं-स्थित 
एषा=यद्‌ चा वेद~जानता है सः = वह 
श्भ्युक्ता-कथन की गई है कि सर्वान, कामान्‌-सव कामनाओं 
सत्यं = सत्यस्वरूप कको 
ज्ञानं = ानस्वरूप विपश्चिता, इति = ज्ञानस्वरूप 
अनन्तं = निरवधिकस्वरूप ब्रह्मणा = ब्रह्म के साथ 
्रद्य~परमात्मा है छरशनुते = भोगता है । 


माप्य-; “सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म ]| = वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान 
रौर अनन्त दै, इस स्वरूपलक्तण वाले परमात्मा कों ब्रह्मज्ञानी 
भ्राप्र दोता ह अथात्‌ जो पुरुष इस महाकाशरूप गुहा में स्थित 
ज्रह्यको जानत। है वद सव प्रकार के दे्य्यं को मुक्ति 
श्रवस्था में सवज्ञ बह्म के साथ भोगता है 1 
, मायावादी इसके यह अथं करते हँ कि [ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म व 
भवति” ] मुखड० २। ६ = ब्रह्य कां ज्ञाता,ब्ह्य दी हो जाता है, 
इस वाक्यानुसार इस छोक में ब्रह्म के, ्ता का ब्रह्म बनना 
चछ्यन ` किया गया है, अरं जो -छोक म; बहम्राघि का . कथन 
क्रिया है इसका समाधान यह करते हैँ कि स्वज्यापक ब्रह्म की 
भराति नदीं हयो सकती अर्थात्‌ यदा ब्रह्मप्राप्ति केवल अविदया 
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निदृत्तिरूप होने से गौण दै मुख्य नदीं, क्योकि वह्‌ नित्य 
भ्राप्तहे, यायो कहो कि नित्य प्राप्त कीप्राप्ति उपचार से कथन 
की गड ह वस्तुतः ब्रह्म प्राप्न नीं होता, इनका यदह कथन ठीक 
नी, यदि यह आशय उक्त शोक का होता किं बर्यवेत्ता ब्रह्म 
बन जाता है तो शोक के उन्तराद्धमें जो यह कथन किया 
गया है कि परत्रह्म को प्राप्त ह्या पुरूष अपनी सव कामनायां 
को भोगता है, इस प्रकार भेद का स्पष्टतया वणन न किया 
, जाता, इससे यह वात निस्सन्देह हो जाती है कि यद्‌ शोक 
ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म बनना कथन नहीं करता छन्तु उक्त ब्रह्म की 
भ्ाप्ति कथन करता है ओनौर वह प्राप्ति अविद्यादि क्लेशोंकी 
निचरत्ति द्वारा बह्मभाव को प्राप्त होना दहै, ओर जो उक्त वाक्य 
द्वारा यह कथन किया थाकि ब्ह्यके जानने वाला ज्ह्यदही 
दो जाता है इसका समाधान सुखुडक में कर आये हैँ इसलिये 
यहां आवश्यकता नहीं । 


मायावाद्‌ के एक देशी शवलवादी इसके यह अर्थं करते हँ 
कि बह्म के जानने वाला परन्रह्मको प्राप्न होता है, यह उनका 
कथन इसलिये ठीक नही किं यदि प्रथम त्रह्म के रथं परन्रह्य 
तो अथे यह्‌ हुता कि परब्रह्म के जानने वाला परब्रह्म को प्राप्न 
होता हे आर यह्‌ इनको अभिमत नदी, क्योकि इनका यह 
मत है कि शवलन्रह्म = अपरब्रह्म के जानने के बिना परन्रह्म 
का ज्ञान नदहींहो सकता अौर यहां इन्दोने इख बात को मान 
लिया है कि केवल शुद्धनरह्मके ज्ञान से ही शुद्धनह्म का ज्ञान 
होता है शवलन्रह्म के हान से शुद्धनह्म का क्ञान नदीं होता, 
इसका वणन हम इईेशोपनिषद्‌ के १२ वे मन्त्र मेँ कर आये हँ 
इसलिये यहां विस्तार की चावश्यकंता नदीं | , | „+ 

[ “सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ] इस वाक्य में नह्म, विशेष्य 
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मीर सत्यादि उसके विशेषण हैँ यदि इतना ही कथन किया 
जाता कि [ “सत्यं ब्रह्म” | ब्रह्म सत्य हे, तो भ्कृति में अतिव्याप्ति 
जाती, क्योंकि प्रकृति भी सत्य दे, यदि [ “ज्ञानं ब्रह्म ] 
ब्रहमज्ञानस्वरूप है, यदी कथत करते तो जीव मँ अतिव्याप्ति 
जाती, क्योकि जीव भी ज्ञानरूप है, इसकी व्याटृत्ति के किये 
[अनन्तः ब्रह्म” ] = ब्रह्म अनन्त निरवधिक है जीव के समान 
परिच्छिन्न नहीं. इन तीनों पदों के मिलाने से ब्रह्म का यह 
लक्तण होता है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप चौर नन्त है, इख 
से भी यद स्पष्ट सि दै कि अनृत, प्रकृति रौर जीव की 
ज्याचत्ति के लिये यहां सत्यादि पदों का प्रयोग कियागया है 
पर यद लन्तण मायावादिर्योँ के मत में इसलिये नदीं बनसकता 
कि लत्तण व्यावत्तैक = इतरों से भिन्न -करके जानने के लिये 
होता है ओौर इनके मत में ब्रह्म से भिन्न कोई पदां ही नहीं 
फिर लक्तण किसका, यदि यद्‌ कदा जाय किं सत्यादि धमे नहं 
किन्तु स्वरूप है अर्थात्‌ जो तीन कालो में एकरस रहे वह 

“सत्य” ] जो चिन्मात्र स्वरूप दो वह्‌ [ ' ज्ञान ] यौर 
जिसका देशकाल तथा वस्तु द्वारा परिच्छेद नदो वह 
[ “अनन्त” ] है, यद्‌ कथन इसलिये ठीक नदीं कि अनन्ते 
पद्‌ जव देश काल तथा वस्तु परिच्छेद का निषेधक है तो वह 
स्वरूप कैसे हो सकता है, इसी प्रकार जव सत्य तथा ज्ञान 
अनृत श्रौर जड़ के निषेधक है तो वह्‌ स्वरूप कैसे हो सक्ते 

, अतएव इस लक्तण को ब्रह्म का स्वरूप मान कर भी भद्‌ 
का निवेध नदीं हो सकता, इन्दोनि भेद के निषेध का एक ओर 
भ्रकार यह क्िखा है ,कि [ “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" ] = प्रकृति तथा जीव वाणी का आरम्भ- 
मात्र-मिथ्या है, ओौर मिभ्यामेद से ब्रह्म को प्रथक्‌ करलेने से 
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&०० उपनिपदाय्यभाष्ये 


द तवाद्‌ का प्रसङ्ग नहीं खता, ठीक है पर सायावाद कातो 

आतादहै, जब मिथ्या माया सेत्रह्म को विलक्ण मान। तव्‌ 

सी तो मेदवादं की सिद्ध हई, क्योकि सत्य का लद्ण यह र 

कि [ “ध्वंसा्रतियोगित्वं नित्यत्वम्‌?” जिसका ध्वंसननाशन 
हो उसको [ “नित्य ] कदते हैँ ओौर नित्य तथा सत्य यह्‌ 

दोनों पर्याय शय्दर हैँ इस लक्ञण ने जव ध्वंस काले पदार्था से 

बरह्म को भिन्न कर दियातो फिर शद्धौतवाद्‌ की सिद्धि कैसे? 
मौर यदि कोड यह शङ्का करे कि ष्वंसतो ध्वमकाभी नदीं 
होता, इसलिये ध्वं सार तियोगित्व निस्य का पूरा लद्तण न ह्या, 
क्योकि ध्वंस भी ध्वंस का च्भ्रतियोगी है, इसका समाधान इस 
भ्रकार हे कि [ “ध्वंसभिन्नत्वेसति ध्वंसाप्रतियोगिल्वं निस्यत्म्‌"” 
=जोध्वंसस भिन्न होकर ध्वंस का अप्रतियोगी ह्ये वह 
[ “नित्यः? ] है, इस अकार निस्य तथा अज्ञान का चिरोध ज्ञान 
श्मौर देश, काल तथा वस्तु परिच्छेद से रदित अनन्त का लक्षण 
करने से अविधा विलन्ञण न्दम च्योंका त्यों वना रहता 
है फिर एक ब्रह्मवाद की सिद्धि कैसे? शौर बात यहदैकिजो 
ब्रह्म सत्यस्वरूप होने से असत्‌ =प्राकृतिक पदार्था से भिन्न नदी 
न ज्ञानस्वरूप दोन से जङ्‌ पदार्थासे भिन्न है च्नौर नीं 
अननन्तरवहूप होने से परि च्छिन्न पदार्थो से. भिन्न दहै वह इस 
ग्रकार का होगा किः- | 

खरगत्ष्णाम्मक्षि स्ना६.  सयुष्पढतशेखरः । 
एवं बन्ध्यासुतो याति शशश्र "गधलुधंरः ॥ 


अर्थ-सखगवृष्णा के जल में स्नान क्रिये हृष श्रौर. आकाश 
` के पुष्प सिर मे धारण करके यह्‌ . वन्ध्या ;का ..पुत्र जातादहै 
जिसके हाथ में शशश्चङ्गका धनुष है, इल वाक्य के .समान 
सत्यादि पद्‌ प्रतिपादित मायावादियों का ब्रह्म मायामात्र दीहो 
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तेत्तिरीयोपनिषदि-व्रह्मानन्दवल्ली-प्रथमोऽनुत्रारः ६०१ 


जाता है क्योकि जव सत्यादि पद्‌ ्रसव्यादि से अपने को प्रथक्‌ 
नहीं करते तो बह वन्ध्या के पुत्रवत्‌ निःस्वरूप हे, इससे सिदध 
है कि सत्यादि पदों का सिध्यामेद से भिन्न बोधन करने का 
तात्पर्यं नीं किन्तु ताल्विक भेद से भिन्न बोधन करने सें 
तात्पय्यं हे, रौर जो मायावादियों ने [ “यो वेद्‌ निहितं 
गुहायां” ] के यद्‌ र्थं कयि हैँकि बुद्धि रूप गुहा में स्थिर 
ब्रह्म को जो अधिकारी [ ^ ब्रह्म हूः" ] इस भाव से जानता 
है वह सर्वज्ञ ब्रह्म से अभिन्न हुत्रा २ सुक्ति के सुख को भोगता 
है, यह्‌ श्र्थ सर्वथा च्लीक र, क्योकि इस शलोक में इनके 
[ “हं बरह्मारिमि ] भाव की गन्धमात्र भी चचा नदीं किन्तु 
यदह कथन क्रियादहै कि इस महदाकाश रूप गुहाम स्थिर 
ब्रह्म को जानने वाला उस सर्व्न ब्रह्म ॐ साथ सुक्ति के सुख को 
भोगता श्र्थात्‌ तद्धसतापत्ति दवारा ब्रह्मनन्द्‌ का उपभोग करता 
ह, यह तात्पय्यं उक्त लक्तण वाक्य का हे न्य नही । 
संव ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तकारण कथन करते हैः 


तस्माद्या एतस्मादात्मन आकाशः सः 
म्भूतः, आकाशवायुः, वायोरग्निः, अग्ने- 
रापः, अद्भ्यः पृथिवी, परथिव्याञ्चोषधयः, 
शोषधिभ्योऽन्नं, अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः, 
स॒ वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः, तस्येदमेव 
शिरः अयं दक्षिणः पत्तः, अययुत्तरः पत्तः 
अयमासा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष 
: श्लोकों भवति ॥ ३ ॥ 
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&०२ उपनिषदाय्यैभाष्ये 


पद्‌०- तस्मात्‌ । वा। एतस्मात्‌ । आत्मन । अआकाशः। 
सम्भूतः। आकाशात्‌ । वायुः। वायोः । अग्िः। अम्नेः। 
आपः । चदुभ्यः । परथिवी । प्रयिव्याः । ओषधयः । अओषधिभ्यः। 
अन्नं । अन्नात्‌ । रेतः । रेतसः । पुरुषः । सः । वै । एषः । पुरुषः। 
अन्नरसमयः । तस्य । इदं । एव्र । शिरः । अयं । दक्तिणः। पत्ञः। 
अयं । उत्तरः । पक्त: । अयं । शआ्मारमा । इद्‌ । पुच्छं । प्रतिष्ठा । 
तत्‌ । अपि। एषः । शोकः । भवति । 


© 
अथ 
तस्मात्‌ इस कारण सत्यादि अन्नं=अन्न 
वाक्य प्रतिपादित अन्नात्‌-अन्न से 


एतस्मा त्‌ पीये कथन क्रिये हुए रेतः=वीय्यं रौर 

~ 
आत्मनः, वै=परमात्मा से दी रेतसः = वीय्यं से 
आकाशःशब्द्‌ गुण वाला पुरुषः=यह स्थूलदेह्‌ उन्न हृत्रा 


अकाश खः, वै, एषः~यह्‌ वदी 
संभूतःनप्रकट हु पुरुषः=पुरुष नामक शरीर 
अआकाशात्‌-आकाश से अन्नरसमयः~अन्न के रस का 
बायुः=वायुतत्व का आविर्भाव विकार दै 

इरा तस्य, एव, इदं, शिरः=उस 
वायोः=वायु से पुरुष का यदी शिर है 
चअग्निः-अग्नि प्रकट हुदै रयं, द्िणः, पत्तः=यह उस 
अग्नेः, आपः-अग्नि से जल की दक्षिण युजा 
अद्‌भ्यः=जलो से स्मयं, उत्तरः, पत्तः = यह उस 
ए्थिवी~ए्रथिची कीवामभुजादहै , 
प्रथिन्याः, ओषधयः = परथिवी अयं, आत्मा = यद सारा ददी 

से ्रोषधियें इन शरीरगत श्रवयर्वों 
्ओषधिभ्यः=ओंषधियों से काआआत्मादै 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-त्रह्यानन्दव्नी-प्रथमोऽनुवाकः ३०३ 


इदं, पुच्छं = दोनों पैर पुच्छ इस पूर्वोक्त विषय में श्रागे 

स्थानीय, भविष्ठा=परतिष्ठा है द्वितीयाद्वाक के प्रारम्भ 
तत्‌, रपि, एषः, शोकः भवति= का रोक प्रमाण हे । 

भाष्य--उस सत्यादि लक्ञणभरतिप।य प्रकृत्याधार परमात्मा से 

आआकाशरूप द्र्य उत्पन्न त्रा, यहां भूतो की सृदमावस्था का 
नाम [ “चाकाशः ] है, या यों कहो कि च्राकाश से तात्पय्यं 
यहां अवकाशाप्रद्‌ वस्तु का ही नदीं किन्तु सूदमरूप से सवेत 
व्यापक द्रव्य का दै मौर इस की उत्पत्ति वेदवादियों ने मानी 
है, इस से वायुरूप द्रव्य का ्राविर्माव हा, वायुरं के सघ- 
षेण से अग्नि सूर्यादि तेज पुञ्ञ ओर उन से जलो का 
श्राविभाीव हुच्रा, जैसा कि [ “श्रादित्याञ्जायते वृष्टि” | मनु 
इत्यादि श्लोकों मेँ प्रतिपादन किया दै, जलो से घनीभूत होकर 
यह्‌ ब्रह्माण्ड प्रथिञ्याकार हो गया उस से ओषधि, आ्ओषधि से 
अन्न, अन्न से वीर्यं तथा वीर्यं से पुरुष का यद्‌ स्थूल दे्‌ 
श्नौर इस स्थूल देह को अलङ्कार द्वारा पक्तीरूप से वणेन करने 
के लिये उस की दोनों भुजां को उत्तर तथा दक्तिण पन्न 
श्नौर पादों को पुच्छस्थानीय वर्णन किया है जिस का तात्पय्ये 
यह्‌ ह कि जव तकं पुरुष उक्त आत्मतत्व को नहीं जानता तवर 
तक पशु पक्षियों के समान जीवन बाला होता है, इस में कोड 
विशेषता न्दी । 

भाव यह है किं सब जगत्‌ का निमित्तकारण परमात्मा 
जिससे श्राकाशादि प्राकृत पदार्थो का विभाव होता है बह 
त्रह्म है, उसी के जानने से पुरुष मुक्तिरूप सुख को उपलब्ध कर 
सकता है अन्यथा नहीं । 

इति प्रथमोऽनुवाकः 
<-> 
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६०४ उपनिषदा््यभ,ष्ये 
सं०- अव उक्त अथं में प्रमाण कथन करते हृष अन्नमय 
कोश क। वणैन करते दैः- 
अन्नाद प्रजाः प्रजायन्ते याः- काश्च 
पृथिवीथधिताः, अथो.ऽन्नेनैव जीवन्ति, 
्थेनदपि यन्लयन्ततः, अन्नथ हि भूतानां 
उयेष्टम्‌ , तस्मात्स्वाषधसच्यते सवं वै तेऽ 
माप्तुन्ति, येऽन्नं बह्छोपासते, अन्न हि 
भूतानां ज्येष्ठम्‌, तस्मात्र्वोषधयुच्यते, 
अन्नाद्भूतानि जायन्ते, जातान्यन्नेन वदन्ते 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति॥५ 


पद्‌०-्न्नात्‌ । वै । प्रजाः । प्रजायन्ते । याः । काः । च। 
प्रथिवीं । भ्चिताः। अथो । अन्नेन । एव । जीवन्ति । अथ। 
एनत । अपि । यन्ति । अन्ततः । अन्नं । हि । भूतानां । जयेष्ठम्‌। 
तस्मात्‌ । सवोँपधं । उच्यते । सवं । वै। ते। श्नन्नं। आप्तु 
वन्ति । ये । अन्नं । ब्रह्म । उपासते । अन्नं । हि । भूतानां । 
ञ्येष्ठं । तस्मात्‌ । सर्वोँपधं । उच्यते । अन्नात्‌ । भूतानि। 
जायन्ते । जातानि । अन्नेन । वद्ध न्ते । अद्यते । अत्ति । च। 
मतानि । तस्मात्‌ । अन्नं । तत्‌ ॥ उच्यते । इति । 


थ 
याः, काः, च, प्रथिवी, भरिताः = अन्नात्‌ , वै, प्रजाः, प्रजायन्ते 


जो कुत्र प्रथिवी को आश्रय प्रजाये अन्न से ही उत्पन्न 
क्यिदहुएदहै वहस्व होती है 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-त्रह्मानन्दवल्लीद्वितीयोऽचुत्राकः 


श्रथो, न्नेन, एव, जीवन्ति 
न्नसे ही सव प्राणों 
कीरक्नाहोती है 

श्रथ, एनत, अपि, यन्ति) 

न्ततः = श्मौर अन्त में सव 

इसी को प्राप्त होते है 

श्नन्नं. हि, भूतालां=सब तत्वों 
मेसेखन्नदही 

उयेष्ठंवङ् हे 

तस्मात्‌-इस ।ल्ये 

सवोंपधं, उच्यते सर्बोषधिरूप 
कहा जाता है 

` ये=जो पुरुष 

अन्नं=अन्न की 

ब्रह्म, उपासते = ब्रह्म सममकर 
उपासना करते हैँ 

ते, वे-वे ददी 

सवं, अन्नं, आाप्ुवन्तिः 
श्रकारके शन्न को प्राप्त 
होते दै 


&०५ 


श्रन्न", हि, भूतानां, येष्ठं=तरन्न 
ही सव मूतों में वड़ा 

तस्मात्‌, सोपधं, उच्यते 
लिये सवः आौषध कदा 
गया है 

अन्नात्‌-अन्न से 

भूतानि=प्राणी 

जायन्तेउत्पन्न होते ओर 

जातानि = उत्पन्न हुए 

अन्नेन =श्न्नसेदही 

वद्ध॑न्ते = वदृते हैँ 

अरद्यते-जो प्राणियों से खाया 
जाता दहै उस को अन्न 
क्ते हँ 

च=श्मौर वही 

भूतानि प्राणियों का 

अत्ति-भत्तण करता हे 

तस्मात्‌ , अन्नं, तत्‌~इस कारण 
उस को अन्न 
त. इति-कटा जाता है । 


भाष्य--इस श्लोक को उक्त विषय में प्रमाण कथन करते - 
हृए यदह वणन किया ह कि जा कुद भी इस प्रथिवी को आश्रय 
कयि हुए है वह्‌ सव श्रन्नसे ही उत्पन्न होता हं [ “अद्यते इति 
अन्नं? ] =जो खाया जाय उस का नाम [ “ब्रन्न” ] ह, उसी 
से खच प्राणियों की रक्ता होवी है ओर अन्त में सब उसीमें 
लय हो जाते है अर्थात्‌ सब की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का 
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& ०६ उपनिषद्‌ाय्यंभाष्ये 


स्थान अन्न ही है रौर य॒ह अन्न सवसेवड़ा होने के कारण 
श्रोषि रूप कहा जाता है, जो पुरुष अन्न की ब्रह्म समम कर 
उपासना करते हैँ वही सव प्रकारके अन्नोंको प्राप्न होते है, 
्रन्नसे ही सब प्राणी उत्पन्न होकर इसी से वृद्धि को प्राप्न होते 
है ओौर इसी का नाम “अन्नमयकोश? दै, प्राकृतजन तथा 
लोकायतिक-~चार्वाक का कथन दहै किश्न्नसे ही सव प्राणी 
उत्पन्न होते श्रौर उसी का भन्तण करके बढते दै, इसलिये शन्न 
ही सबसे बड़ादहैश्रौर इसी को ब्रह्म समना चाहिये, जैसा 
कि उन का यह लोक प्रसिद्ध कथन मी दै कि [ “रन्न अन्नतें 
होत है घास घास तें होतः” ] इत्यादि उक्तिं द्वारा बह यह 
सिद्ध करते है कि इस संसार का अन्न के वीजो से भिन्न अन्य 
कोई कत्ता नही, इस प्रकार अन्नमयक्रोश से परमात्मा का ख- 
रूप ढका हुत्रा है “कोश के अर्थं यहां परदे के है जैसा कि 
तलवार का कोश म्यान होता है, यहां इस कोश का इस भाव 
से वणन किया गया है कि जव तक उक्त कोश का परदा नहीं 
उतरता अर्थात्‌ इस खानपानादि विषय से जब तक पुरुष विरक्त 
नहीं होता तव तक उसको ब्रह्म का यथावत्‌ क्ञान नदीं होसकता, 
यायों कटहोक्रि जव तक इस ब्रह्माण्ड की जङ्‌ पद्‌ार्थगत 
सवेशक्तियों की तुच्छं न माना जाय तव तक परमात्माका ज्ञान 
नदीं होसकता, इसलिये परमात्मपरायण पुरुष के लिये उचित 
है कि वह्‌ साधारण प्रकार से श्रपनी जीवन यात्रा करता ह्र 
संसार मे विचरे खानपा्नाद्‌ विशेष व्यसरनों में भवतत न हो । 


सं°-अव प्राणमय रूप द्वितीय कोश का कथन करते ह; 


तस्मादा एतस्मादनरसमयाद्म्योऽन्तर्‌ ५ 
आता प्राणमयः, तेनैष पणः, स वा एष 
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त्तिरीयोपनिषदि-त्र्मानन्दवन्ी-द्वितीयोऽलुवाकः ६०७ 


पुरुषविध एवं, तस्य पुरुषविधताम्‌, अन्वयं 
पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो 
दक्लिणः प्तः अपान उत्तरः प्तः, आकाश 
श्माता पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा श्लोको तदप्येष 
भवति ॥ ५॥ 


पद०- तस्मात्‌ । वै । एतस्मात्‌ । श्रन्नरसमयात्‌ । श्रन्यः। 
अन्तरः । आत्मा । प्राणमयः । तेन । एषः । पूणः ' सः। वै । 
एषः । पुरुषविधः । एव । तस्य । पुरुषविधतां । अनु । अयं । 
पुरुषविधः । तस्य । प्राणः । एव । शिरः । ञ्यानः । दृक्तिणः । 
पत्तः । श्रपानः । उत्तरः । पक्ताः । श्राकाशः । आत्मा । प्रथिवी । 
पुच्छं । प्रतिष्ठा । तत्‌ अपि । एषः । शोकः । भवति । 

अथं 

तस्मात्‌,वै, एतस्मात्‌, अन्नरख- तस्य, पुरुषविधतां=उक्त पुरुषा- 

मयात्‌ = उस पूर्वोक्त अन्न कारता के 

के रस द्वारा बने हुए शरीर अनुअवुक्रल 

से शअ्य॑यह्‌ 
श्रन्तरः,अत्मा, अरन्यभ्=अन्त- पुरुषविधः=ुरुषाकरृति इसप्रकार 

रात्मा भिन्न है किं 


भराणमयः=प्रषणवायुरूप है तस्य = उसका 


तेन, एषः, पूणेः-उससे यदह 
पूणे है रीर 

सः, वै, दषः, पुरुषविधः, एव = 
बह यह्‌ पुरुषाकृति दी है 


भ्राणः, एव, शिरः = प्राण ही 
शिर 

व्यानः, द ्तिणः, पत्तः=व्यान 
दहिना भाग 
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"र = 


वर 


कच 


अ~य 


कैः + नकौ (= › गक, जा 


६०्त उपनिपदा््यभाष्ये 


अपानः. उत्तरः, पन्तः-अपान स्थिति का आश्रय प्रथिवी है 


वायां भाग तत्‌+अपि; ष्पः, श्लोकः भवतति 
आकाशः, आत्भा, =अकाश उक्त विपय का पोपक 
त्मा अौर श्लोक ्रागे ठृतीयालुवाक 
प्रथिवी,पुच्छं, प्रतिष्ठा = उसकी के प्रारम्भे प्रमाण ह। 


भाष्य- इस शोक में प्राणमय कोश का वणेन करते हुए 
यह कथन किया है कि पूर्वोक्त अन्नमय रस द्वारा वने हृष 
शरीर से भिन्न प्राणवायुदहूप अन्तरात्मा दै यौर उससे यह सव 
ब्रह्माण्ड परिपणे दोरहा दै, उक्त पुरुषाकारता का प्राण शिर, 
व्यान दृक्तिणभाग, अपान उत्तर भाग, आकाश आत्मा च्नौर 
इसका आश्रय प्रथिवी है । 
। वात्पय्ये यह्‌ हैँ कि प्राकृत श्मौर लोकायतिकों से सृचमदर्शीं 
ग्राणवादी यह कथन करता ह कि श्रन्न ब्रह्म नदीं किन्तु प्राणरूप 
वायु ब्रह्म हे क्योकि वही सवेगतन=सारे ब्रह्माण्ड को चेष्ठा करा 
रहा है ओर इसके प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान यह 
पांच अवयव हैँ जिनका वर्णन उपर करिया है, इसलिये पुरूष 
को उचित दौ कि वह्‌ इस प्राण की ही भले प्रकार रक्ता करे। 

इति द्वितीयोऽनुवाकः 
--ॐ®®-- 
सं०-अव उक्त अर्थं में प्रमाण कथन करते हैं :- 


प्राणं देवा अनुप्रासन्ति, मनुष्याः पश- 
वश्च ये प्रणो हि भूतानामायुः, तस्मात्सर्वा 
युषणच्यते, सवमेव त आययन्ति ये राणं , 
बह्मोपासते, राणो हि मवानामायुः, तस्मा- 
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तैत्तिरीयोपनिपदि-बह्मानन्दवल्ली-कृतीयोऽचुवाकः 


त्सर्वायुषमुच्यत इति, 


४८६ 


तस्यैष एव शारीर 


©, 
अ्मलत्स यः पूवस्य, ६। 
पद०- प्राणं । देवाः । श्रनु । प्राणन्ति । मचुष्याः । पशवः। 
च । ये । भाणः। हि । भूतानां । श्रायुः । तस्मात्‌। सर्वायुषं । 
स्च्यते । सवं । एेव ते । श्रायुः । यन्ति । ये । प्राणं । रह्म । 
उपासते । प्राणः । हि । भूतानां ' श्रायुः । तस्मात्‌ । सवायुषं । 
उच्यत्ते । इति । तस्य । एषः । एव । शारीरः। आत्मा । यः पू्वेश्य । 


0 
श्रथ 


देवाः = चन्त रादि इन्द्रिय 
भ्राणं+अनुनप्रण के आश्रय से 
ही 


प्राणन्ति चेष्टा करते है 
र 
ये-जो 
मनुष्याः=मचुष्य 
पशवः-पशु आदि प्राणीमात्र 
वह्‌ सब उसी के श्चाश्रय 
रहते हे, क्योकि 
प्राणः, हि, भूतानानप्राण दी 
सव जीवोंका 
आयुः=जीवन है 
ये, प्राणं, ब्रह्य, उपासते=प्राण ` 
की जो ब्रह्मरूप से उपासना 
करते हं 
ते=व्रह 


सर्वै, एव, रायु, यन्ति = 
सम्पूणं रायु को प्रप्र 
होते है 


तस्मात्‌ ,सर्वायुषं, उच्यते=इसी 
कारण प्राण को आ्ायुरूपष 
कहा जाता है 

भाणः, दि, . भूतानां, _ आयुः, 

तरमात्‌, सवाँयुषं, उच्यते=प्राण 
ही सब भूतो का जीवन हे 
इसलिये सब प्राण श्रायु- 
रूप कलहा जाता है 

तस्य, एषः, एव, शरीरः, 

अआत्मा=इसका यह्‌ दही अत्मा 
है जो आकाशरूप शरीर 
में व्याप्त 

यः, पूवेस्य=जो पूवं कथन 
किया गया हे । 
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&१० `  उपनिषदाय्यभाष्ये 


माष्य--उपरोक्त कथन को पुष्टि में यह्‌ शोक प्रमाण दिया 
गया है अथात्‌ प्राणवादी का कथन है कि चक्षुरादि देव प्राण॒ 
के आश्रय रहते है नौर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सव प्राणे 
द्वारा ही चेष्टा करते है, अधिक क्या प्राण ही सव जीवोंका 
जीवन है, जो प्राण की ब्रह्मरूप से उपासना करते है बह पूं 
' श्रायु को भ्राप्त होकर इस संसार से पयान क्रते हैँ । 

मायावादी [ "ये प्राणं ब्रह्मोपासते ] इस वाक्य के यह्‌ 
श्रथ करते है कि जो पुरुष [ ^प्राणोऽहमस्मि” ] मै प्राण ह, 
इस मेद्‌ दृष्टि से प्राणों की उपासना करता दहै बहसौव 
की पृणे श्रायु वाला होता है, क्योंकि जो जिस भावना से ब्रह्म 
की उपासना करता है वह उसको वेसा ही फल देता है, यह 
कथन इसलिये टोक नहीं किं इख कोशषप अध्यस्तोपासना के 
अनन्तर यह्‌ कथन किया गया है कि जो असद्रप पदार्थो की 
ब्रह्मरूप से उपासना करता है वह्‌ स्वयं भौ असद्रप हो जाता 
हे, इससे सिद्ध है कि भिथ्याभाव से ब्रह्म की उपासना का फल- 
भ्रद्‌ होना ओौपनिषद्‌ सिद्धान्त नहीं । 

सं- अब मनोमयरूप तीय कोश का कथन करते हैः- 


तस्माद्रा एतस्मास्राणमयात्‌ , अन्योऽन्तर 
आतमा भनोमयः, तेनेष पूणः, स वां एष पुरुष. 
` विध एव तस्य पुरुषविधताम्‌ , अन्वय" पुरुष- 
विधः तस्य यज्चरेव शिर, ऋग्‌ दक्षिणः प्तः 
पामोत्तरः पक्षः आदेश आतमा अथवाद्धिरपः ` 
पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भगति। ७॥.:. ` 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-त्रह्मानन्दवल्ली-दतीयोऽनुवाकः ६११ 


पद्‌ ०-तस्मात्‌ । वै । एतस्मात्‌ । प्राणमयात्‌ । अन्यः। 
अन्तरः । आत्मा । मनोमयः। तेन 1 एषः। "पूणः । सः। वै । 
एषः । पुरुषविधः! एव । तस्य । पुशूषविधतां । श्नु । च्रयं । 
पुरुषविधः । तस्य । यजुः । एव्र । शिरः। ऋक्‌। दक्तिणः। 
पत्तः । साम । उत्तरः। पक्त ¡ अदेशः । आत्मा । चथर्वाङ्गिरसः। 
पुच्छं । प्रतिष्ठा । तत्‌ । अपि । एषः । -छोकः † भवति । 


अर्थं 


तस्मात्‌, वै, एतस्मात्‌, भ्राण- 

मयात्‌=उस पूर्वोक्त प्राणमय से 

अन्तरः, आत्मा, मनोमयः 
मनोमय अन्तरात्मा 

अन्यः=भिन्न हे 

भ € 

तेन, एषः, पूणेः-उससे यदह 

€. 

पूरे होता दै 

स, वै, एषः, पुरुषविधः, एव = 
वह यह पुरुषाकार ही हे 

तस्य, पुरुष विधतां--उस स्रात्मा 
की शरीराकृति के 

श्नु = अनन्तर 

अयं, पुरुषविधः=यह मनोमय 
पुरुषाकार होता हे 


तस्य, यजुः, एव, शिरः=उसका 
यचुर्वेद्‌ शिर 

च्छग्‌ , दक्षिणः, पत्तः-ऋग्बेद्‌ 
द्तिण पत्त 

साम, उत्तरः, पक्ः=सामवेद 
उत्तर प । 

स्मादेशः, आत्मा =वेदों के 
विधिवाक्य आत्मा. ओर 

शअथवाङ्गिरसः-त्रथवैवेद्‌ 

पुच्छं, प्रतिष्ठा =पुच्च॒स्था- 
नीय 

तत्‌, अपि, एषः्छोकः, भवति 

` इसमें भी वद्यमाण खोक 

प्रमाण हे। 


माष्य-मनवादी=मनको आत्मा मानने बाला यह कथन 


करता है करि मन दी सवका श्रात्मा ह ओर इस मनप आत्मा 
के यलुर्वेदादि इस अभिप्राय से अङ्गरूप वणस किये गये है कि 
मानखज्ञान के विना वेदोंकाधारण नीं दहो सकता, यायो 
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६१२ उपननिषदाय्ये भरष्ये 


कहो कि मानस ज्ञान से ही वेदों का धारण होता है 
श्र्थोत्‌ वेद उसके शिरादि अङ्गो की शोभा को पूणं करते है 
श्रौर वह ज्ञान मन वाणी का विषय नहीं । 

इति ततीयो ऽयुबाः 


--&-- 


सं०--श्नव उक्त अथं में प्रमाण कथन करते दैः- 


यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह 
ञ्मानन्दम्ब्ह्मणो विद्वान्न बिभेति कदा- 
। क 
चनेति, तस्येष एव शारीर आत्मा य. 
& 
पूवेस्य ॥ ८ । 

पद्‌०--यतः । वाचः । . निवतेन्ते । अप्राप्य । मनसा । सद्‌। 
श्रानन्दं । ब्रह्मणः । विद्धान्‌ ¡ न विभेति । कदाचन । इति । तस्य। 
एषः । एव । शारीरः । श्रात्मा । यः । पूवस्य । 

भाष्य-इस श्लोक मे मनवादरी यह्‌ कथन करता है कि 
उस मनोमय श्रात्मा को ऋग्वेदादि वाणियें प्रकाश नदीं 
कर स॒क्ीं अर्थात्‌ बहां तक नदीं पहुंच सकती च्मौर नादी , . 
असंस्कृत मन द्वारा उसका ज्ञान होसकता दै, उक्तं मन की ब्रहम. 
शूप से उपासना करने वाला कभी किसी से भय नदीं करता, 
शरीर में ज्याप्रजो श्रन्तर्यामी है वही मनोमय हे । 

मायावादी इसके यह अथे करते हँ कि यां स्तुति के. 
अभिभ्राय से भय की निवृत्ति कथन'कीगड हे वास्तव में नही 
क्योकि मनोमय आत्मा के ज्ञान से अविधा ` बनी रहती है, 
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तेत्तिरीयोपनिषदि.बदयन्दद्वज्ञ-चतुर्ोऽदुवाकः ६१३ 
इसक्लिये वस्तुतः भय का निषेध नदीं होसकता, भय का निषेध 
अद्धौतज्ञानसे दी होता दै, इसका यह कथन इतने छश में 
यदा यथार्थं है किं मनोमय बरह्म अविद्या से मानागया दै ओर 
उससे भय की निचत्ति भी स्तुतिमान्न कथन कीगई है वास्तव 
में नहीं ॥ 

सं०-अव विज्ञानमयरूप चतुर्थंङोश का कथन करते ैः- 
तस्माद्या एतस्मान्मनोमयात्‌, ५ अन्योऽ 
न्तर आतमा विज्ञानमयः. तेनंष पूणः, स वा 
एष पुरूषविधएव, तस्य पुरुषविधताम्‌, अन्प- 
य" पुरुषविधः, तस्य श्रद्ध व शिरः, ऋतं द. 
रिणः पत्तः, सत्यस॒त्तरः पत्तः, योग अ।ता 
महः पुच्चं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति ॥६। 
पद्‌०--तस्मात्‌ । वै । एतस्मात्‌ । मनोमयात्‌ । अन्यः । 
अन्तरः । मात्मा । विज्ञानमयः । तेन । एषः । पणेः । सः । वै । 
एषः। पुरुषविधः । एव । तस्य । पुरुषविधतां। अनु । अयं । 
पुरुषविधः । तस्य । शरद्धा । एव । शिरः। छतं । दक्षिणः । पन्त 


सत्यं । उत्तरः । पक्त: । योगः / आत्मा । महः । पुच्छं । प्रतिष्ठा। 

तत्‌ । अपि । एषः । श्लोकः । भवति । 
- श्रथ 

तस्मात्‌, वै, एटस्मात्‌, मनोम- विज्ञानमयः, अन्तरः, आत्म, 
यान्‌ उख पूर्वोक्त इस अन्यःविज्ञानमय आत्मा 
मनोमय आत्मा घे भिन्नहै 


~ 
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६१४ उर्पनिषदा्य्यभाष्ये 


तेन, एषः, पूरैः=उक्त विज्ञान ्रात्मा का श्रद्धा ही शिर 
से मनोमय आत्मा व्याप्त है ऋतं, दत्तिणः, पत्तः-ऋत 


सः, वे, एषः, .पुरुषविधः एव= ` ` ददिना भाग 

वह्‌ विज्ञानमय आत्मा मी सत्यं, उत्तरः, पत्तः-सत्य वायां 

शरीर के अवयवो वाला भाग 

पुरुषाकार हे, योगः, आत्मा-चिकृचृत्ति कां 
तस्य, पुरुषविधतां उक्त विज्ञा निरोध आत्मा नौर 

नमय की पुरुषाकृति ` के महः, पुच्छं, भरतिष्ठा=मदत्तव्व 
अजु-अनन्तर पुच्छस्थानीय स्थिति काह 
अयं = यह तत्तुऋअपि, एषः;श्लोकः, भवति= 
पुरुषविधः=पुसुषाकार होवा है इस विषय में भीश्रागे 
तस्य, श्रद्धा, एव, शिरः=उस का श्लोक प्रमाण है । 


भाष्य--चुद्धिवादी का कथन दहैकि जो. महत्तत्व है वही 
्मास्मा है उस से भिन्न अन्य कोई परमात्मा नदीं, चौर शरद्धा 
श्रास्तिक बुद्धि. उस का शिर, संत्य ~च्रिकालानाध्यत्व `दहिना 
, पत्त) सत्य=सव्य भाषण वायां पक्त, योग चित्तवृत्ति निरोधत्व 
आत्मा ओौर सम्पूणं संसार में जो महत्तत्वरूप बुद्धितत्व व्याप्त 
ह बह उसकी प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ प्रकृति से जो प्रथम परिणाम 
होता है उसी के बुद्धिरूप से सर्वास्मा-सब .पदाथं काय्यं है 
` उस से भिन्न खष्टि का रचयिता ्न्य कोद परमात्मा नदीं । 


इति चतुर्थोऽनुवाकः 


©06-0. 4800801\/801 1481| 0661101. 01011760 0\/ €6810011 


तेत्तिरीयोपनिषदि-बरह्यानन्द बह्ली-पव्छमोऽनुवाकः ४१६ 
सं०--अब उक्त अर्थं में प्रमाण करते हैः-- ` + 

विज्ञानं यज्नं तनुते, कमांणि तनुतेऽपि 
च्‌, विज्ञानं देवाः सवे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, 
विज्ञानं ऋह्य वेद्ध द, तस्माच्चेन्न प्माघति 
शरीरे पाप्मनो हिता, सर्वान्‌ कामान्‌ सम- 
भत्‌ इति तस्येष एव शारीर आसा यः 
पूवस्य । १०। 


पद्‌०--विज्ञानं । यज्ञं । तलुते। कर्माणि । तलुते। अपि । 
न्व ! विज्ञानं । देवाः । सरवे । ब्रह्य । अ्येष्ठं । उपासते । विज्ञानं । 
ब्रह्य । चेत्‌ । वेद्‌ । तस्मात्‌। चेत्‌। न । प्रमाद्यति । शरीर । 
पाप्मनः । हित्वा । सवान्‌ । कामान्‌। समश्युते । इति । तस्य । 
एषः । एव । शारीरः । आत्मा । यः । पूरवेस्य । 

अथ 

विज्ञानं, यज्ञं, तनुते = उक्त च्येष्टं, , ब्रह्म = सर्वोपरि नहं 

विज्ञानमय कोश वैदिक मान कर 

कमरूप यज्ञ॒ ` उपासवे-उपासना करते है 
चआौर चेत्‌-यदि 
कमांणि, तुते, अपि-लौकिक. विज्ञानं, ब्रहम विज्ञानरूप ब्रह्म के 

कर्मो का भी विस्तार" वेद्‌=जाननेमें ` 

करता हे ¦ ` , ` तस्मात्‌ , चेत्‌ ; न, प्रमादयति 
सर्वे, देवाः-सब विष्ठान्‌.पुरुषः यदि पुरुष प्रमाद्‌ न 
विज्ञानं = विज्ञान को करे तो . 8 
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& ९६ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


शरीरे = इख शरीर मे वत्तेमान सः, एषः, व~वह्‌ यदह ही 


याप्मनःपार्पो को . तस्य ~उस 

दिस्वा=नाश करके शारीरः=शरीर सें व्याप्त 

सर्वान्‌, कामान्‌-=सव काम- आत्मात्मा दे 
नामों को यः, -पूवेस्य = जो पूवे कथन 


समश्नुते, इति-प्राप् होता है किया गया है । 

ष्य वुद्धि को आत्मा मानने वाले वादी का कथन ह 
कि यही बुद्धि रूप तत्व वैदिक कर्मो का विस्तार करता दै ओर 
इसी विज्ञान को सव विद्वान्‌ ब्रह्म समः कर उपासना करते 
द, यदि कोई पुरुष उक्त मनोमयादि को आत्मा न समृता 
इव्या विज्ञान के जानने में भ्रमाद्‌ न करेतो वह इसी शरीरें 
परमात्मतत्व की कृपा से सव कामनाच्नों को भोगता हे । 


सं०-अब उक्त चारों कोशो को ईश्वर मानने वालों का . 
क [+ © त 
खरुडन करने के लिये आनन्दस्वरूप षरमात्मा का वणेन 
करते हैः-- ` 


तस्माद्रा एतस्मादुविज्ञानमयात्‌ अन्यो 
न्तर आला आनन्दमयः, तेनेष पूणः, 
सवा एष पुरुषरषिध एव, तस्य पुरुषविधतां 
मन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो 
दक्तिणः पत्तः. प्रमोद उत्तरः पत्तः, आनन्द 
आत्मा, बह् पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको 
भवति । ११। 
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# ॐ१९ 


ते न्तिरीयोपनिषदि-ब्रह्मानन्द वज्ञ पव्चमोऽनुवाकः ६१७ 


पद्‌ ०~-तस्मात्‌ । वै । एतस्मात्‌ । विज्ञानमयात्‌ । अन्थः । 
तरः । स्रात्मा । आनन्दमयः । तेन । एषः । पूणेः। सः । वें । 
एषः । पुरुषविधः । एव । तस्य । पुरुषविधतां । अनु । श्रयं । 
पुरुषविधः । तस्य । प्रियं । एव । शिरः। मोद्‌: । दक्तिणः। 
पत्तः । भमोद्‌ः । उत्तरः । पत्तः । नन्द्‌: । आत्मा । ब्रह्म । 


पुच्छं । प्रतिष्ठा । तत्‌ । अपि । एषः । श्लोकः । भवति । 


तस्मात्‌ , वै, एतस्मात्‌ , विज्ञा- 


¢ 


अथ 


शरीराकृति बाल। है 


नमयः. अन्यः, अन्तरः, आत्मा, तस्य =उस का 


्रानन्दमयः = उस वूर्वोक्त 
विज्ञानमय आत्मा. से 


प्रियं, एव; शिरः =प्यार दही 
शिर 


शरानन्दमय आत्मा भिन्न है मोदः, दक्षिणः, पक्ञः = मोद 


तेन, एषः, पृणेः=उस आनन्द्‌- 
मय श्रात्मा से य 
विज्ञानमय श्रात्मा ज्याप्त 
हे ओौर 

सः, वै, एषः; पुरूषविधः, एव = 
वदी यह्‌ . आनन्दमय 
त्मा पुरुषा कार हे 

तस्य~उस की 

पुरुषविधतां, अनु=पुरुषविधतां 
के अनन्तर 

श्रयं, पुरुषविधः यह अनन्द्‌- 


मय आत्मा पुरुषः के तुल्य . 


द्हिना भाग 

भ्रमोद्ः, उत्तरः, पक्तः-प्रमोद 
वायां भाग 

श्रानन्द्‌ः, , श्रात्मा = आनन्द 
श्रातमा भौर उसकी 

पुच्छं, प्रतिष्ठा) नद्य =- पुच्छं 
श स्थिति कांदेतु ब्रह्म 


तत्‌, श्रपि, एषः, श्लोकः, 
भवति = उक्त विषय का सम- 


थन करने वाला आगे का 
, श्लोक है । 


" भाष्य- इस शोक मे आनन्दमय आत्मा को ब्रह्म मानने 
वाला वादी यह कथन करता ह किं अन्नमयः प्राणमय, मनोमय 
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६१८ उपनिषदा््यैभ।ष्ये 


ओर विज्ञानमय इनसे श्मानन्दमय परमात्मा भिन्न है नौर यद 
ज्ञानियों को उपलब्ध होता है अक्ञानियों के लिये उक्त चारों 
कोर्शोसे परमात्माका रूप ढक्ा ह्या दै, वह आनन्दमय 
परमात्मा उक्त कोशों से प्रथक्‌ है उसके प्रेम, मोद, भ्रमोदादि 
को शिरादि पक्ञस्थानीय इस अभिप्राय से कथन किया है कि 
यह्‌ उस श्रानन्दमय परमात्मा के निदर्शन हैँ अर्थात्‌ जो सांसा- 
रिक पदार्थो मे प्रेमादिक होते है वह ब्रह्मानन्द के अंशमान्न है 
वस्तुतः प्रेमधाम एकमात्र ब्रह्म ही है श्रौर आनन्द उसका 
स्वरूपभूत होने से आत्मा कथन किया गया है तथा उसकी 
, सवेव्यापकता प्रतिष्ठा रूप होने से प्रतिष्ठा कथन की गई है । 


भाव यह दहै करि जिस प्रकार, पूर्वोक्त अन्नमयादिकों की 
पुरुषाकारता निरूपण की गड है इसी प्रकार अलंकार से यदि 
परमात्मा की पुरुषाकारता निरूपण को जाय तो यावत्‌ संसार 
का प्रेम उस क शिर स्थानीय, हषं उसका दायां बाहु, सम्पूणं 
संसार का प्रमोद वायां बाहु तथा नन्द्‌ धड़ के समान 
मध्यभाग ओर उसका असीम होना पुच्छवा प्रतिष्ठा कथन 
किया गया दै, यदह कथन रूपकालङ्कार से दहै, जेसाकरि [ “यौ 
मूद्धानं यस्य विभ्रा वदन्ति खं वै ` नाभिश्चन्द्रसूय्यौँ च नेतरे | 
इत्यादि वाक्यों में रूपकालङ्कार से वरणेन किया है कि यलोक 
` उस का मस्तक स्थानीय, सम्पुणै ब्रह्मारुडगत महाकाश नाभि- 
स्थानीय चौर चन्द्रमा तथा सूर्यँ उसके नेत्र स्थानीय है; इसी 
भ्रकार रूपकालङ्कार से उक्त श्लोक में प्रेमादिक कथन किये गये 
दै, वस्तुतः बात यह्‌ है कि परमात्मा को छोड़कर संसार में 
म्रेमाकर कोई पदां न्दी, इसी अभिप्राय से वृददारण्यको- 
पनिषत्‌ में कथन किया दै किः- 
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तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानन्द वल्ली-पच्चमोऽनुवाकः ६१६ 


न वारे पुत्रस्यकामाय पुत्रः प्रियो मवति । 
आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं मवति ॥ 
अथै पुत्र के लये पुत्र प्यारा नदीं होता किन्तु श्रात्मा के 


लिये ही सब प्यारा होता ह अथात्‌ ्रानन्द्‌ के लिये सव प्यारे 
होते दै ओर वह आनन्द मुख्यवृत्ति से परमात्मा में है । 


इति प्रश्चमीऽनुवारः 
सं०-अव उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हैः-- 
असन्नेव स भवति, सद्ब्रह्म ति वेद चेत्‌ 
अस्ति ब्य ति चेद द सन्तमेनं. ततो विदुरिति 
. तस्येष एवं शारीर तरा यः पष्य ॥ १२॥ 


पद्‌ ०--च्रसन्‌ । एव । सः । भवति । असत्‌ । ब्रह्य । इति । 
वेद । चेत्‌ । अस्ति । ब्रह्म । इति। वेत्‌ । वेद । सन्तं । एनं । 
ततः । विदुः । इति । तस्य । एषः। एव । शारीरः । आत्मा । 
 यः। पूरवैस्य । 
अर्थं 


चेत्‌-यदि जो पुरुष हो जाता दै, चौर जो 

सत्‌, ब्रा, इति, वेद~असत्‌ व्रह्म, अस्ति, इति, चेत्‌, बेद= 
पदार्थौ को ब्रह्म सममता ब्रह्म है ेसा जानता है तो 
हे ततः=इस ज्ञान से 

` सः = वह एनं=रह्मज्ञानी पुरुष को 

श्रसन्‌, एव, मवति=असत दी सन्तं, इति=विद्वान्‌ लोग शरेष्ठ 
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६२० उपनिषदाय्यंभाष्ये 


विदुःकदते हैः आत्मा दै 
तस्य, एषः, एव, शारीरः, यः = जो 
आत्मा=इसका वही शरीर पूवस्य पूर्वं कथन किया गया है 


भाष्य--जो पुरुष जङ्‌ पदार्थो को ब्रह्म सममाते हैँ वह स्वयं 
नष्ट हो जाते हैँ मौर जो “ब्रह्म है” रेखा समते है रेषे ब्रह्म- 
ज्ञानी पुरुषों को विद्धान्‌ ल्लोग श्रेष्ठ कथन करते हैँ 


भाव यह है कि उक्त चारों कोशरूप असत्पदार्था में जो 
छआरोपमात्रसे ब्रह्मदरष्टि कथन कीं गई है उसको ब्रह्म मानने वाले 
सत्यवादी नदीं कला सकते, सर्वोपरि ब्रह्म वदी दै जो इनसे 
भिन्न ्रानन्दमय कथन क्या गया दहै, श्नौर इसी भावको 
महपिं व्यास ने [ “चआानन्द्‌ मयोऽभ्यासात्‌?ः ] ० सू १।१। 
१२। इस सूत्र मे आनन्दमय केवल परमात्मा को माना है जीव 
को नदीं, यदी आशय उक्त अनुवाक रे कथन किया गया हे 


मायावादी तथा अन्य टीकाकार अन्नमय, भ्राणमय, 
अनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय इन पांचों कोशो कों 
जीव का स्वरूप चाच्छादान करने वाले मानते है, उनका यह 
कथन ठीक नदीं, यदि उक्त कोश जीव विषयक दोते तो इनमें 
्आकोश को आरामा तथा प्रथिवी को पुच्छं निरूपण न किया 
जाता, क्योकि परिच्छिन्न जीव का आकाश आत्मा तथा प्रथिवी 
पुच्छं नदीं हो सकती, इत्यादि हेतुर से सिद्ध है कि उक्त 
भ्रकरण परमात्मविषयक अध्यासवाद्‌ का है चर्थात्‌ कोई 
छअन्नादि पार्थिव पदार्थो को ब्रह्म मानता है). कोह प्राण को 
कोई मन को रौर कोड ` विज्ञान को, इन सवका खरडन करके 
उपनिषत्कार ने एकमात्र ्रानन्दमय परमात्मा का दी निरूपण 
क्रियादहै। 
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सं ० अव शिष्य उक्त आनन्दमय परमात्मा के अधिकारी 

विषयक प्रश्न करता हैः- 
ञ्मथातोऽनुशक्नाः उताविद्रानघुः लोकं 
म ९ " * च 18, 
प्रत्य कश्चन गच्छति आदयो विद्रानयु लाकं 
म ई 

त्य कशचित्मभ्र्‌ ताइ ठ॥ १३॥ 

पद्‌०--अथ । अतः । अनुप्रश्नाः । उत । अविद्धान्‌ । अमु" । 
ल्लोकं । प्रेस्य । कश्चन । गच्छति । आहो । विद्धान्‌ । असुः। 
लोकं 3 प्रेत्य । कश्चित्‌ । समश्युते । उ । 

श्रथ 

अथ, अतः, अनुप्रश्नाः-अव आदो=ग्रथवा 

शिष्य यह प्रश्न करता कथित-कोईं 

हे कि विद्वान्‌ = पदा सुना दी 
कश्चन, अविद्वान, उत, प्रेत्य; रत्य =मरने के पश्चात्‌ 

अमु, लोकं, गच्छति= अभु, लोकं~त्रह्मलोक के सुल 

क्या कोद मूखे पुरुषभी को 

मरने के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक समश्नुते, उ= भोगता हे । 

को भ्राप्त दो सकता 

भाष्य--इस शोक में शिष्य कीश्रोर से यह प्रभहेकि 
वेद वेदाङ्गो का पढ़ा हुता विद्धान्‌ दी मरन के पश्चात्‌ ब्रह्मको 
प्राप्त होता है अथवा अपठित मूखं भी उसकों प्राप्त हो सकता 
ह ? यदि पठित दी उसको प्राप होता है तो यह उस परमातमा 
का पक्तपात है, क्योंकि उसकी दृष्टि मेँ जीवमात्र एक होने 
चादिये, उसकी भेददृष्टि होना ठीक नहीं । 

सं°-अव उक्त प्रश्न का समाधान करते हैः-- 
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सोऽकामयत, बहुस्यां ्जायेयेत्ति स 
तपोऽतप्यत, स तपस्तपत्वा,इद © सवंमसूजत 
यदिदं किञ्च, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌, 
तदनुप्रविश्य, सच त्यवाभवत्‌ निरुक्तानि 
रक्तञ्च, निलयनञ्वांनिलयनञ्व, विज्ञान. 
उवातरज्ञानञ्च, सत्य्ादतचः सत्यमभवत्‌, 
यदिदंकिंञ्ब तत्सत्यभित्याचक्तते, तदप्येष 
श्छोको भवति ॥ १४ ॥ 


द्‌ ०- सः । अकामयत्‌ । बहुस्याम्‌ । प्रजायेय । इति । सः। 
तपः । अतप्यत । सः । तपः । तप्त्वा। इदं । सवं । असरजत । 
यत्‌ । इदं । किच्च । तत्‌ । खषा । तत्‌ । एव । अनुप्राविशत्‌। 
तत्‌ । अनुप्रविश्य । सत्‌। च। त्यत्‌ । च । अभवत्‌ । निसु 
क्तम्‌ । च । अनिरुक्त । च ।. निलयनं । च । अनिल्लयनः। 
च । विज्ञानं । च । अविज्ञानं । च । सत्यं । च। अनचतं। च। 
सत्यं । श्रभवत््‌। यत्‌। इदं । किंच । तत्‌ । सत्यं । इति। 
` आचक्षते । तत्‌ । अपि । एषः । श्लोकः । भवति । 


¢ 
अथं | । 
स उस परमात्मपुरुष ने . से प्रकट हों 


श्रकामयत-कामना की कि मँ इति, सः-इस के अनन्तर उसने ` 
बहूस्या, प्रजायेय बहुत भावों तपः, अतप्यत=विचार किया 
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सः-उसने 

तपः, तपूत्वा=अनुसन्धानपूवेक 
विचार करके 

यत्‌, इदं, छिच=यह जो ङ्घ 
जगतू है 

इदं, सवं, अस्ूजत=इस सव 
कोरचा 


से श्ननिरुक्त ह्म 
चनौर 
निलयनं = प्रथिव्यादि श्रधि- 
करण रूप हरा 
श्रनिलयनं, च=च्मौर निराश्रय 
रूप अन्यां का आधार 
हश्रा 


तत्‌, सष्ा=उस सब को रचकर विज्ञानं, च = मनुष्यादिरूप 


तत्‌; एव, श्रनुप्राविशत्‌ = वह 
ही जीवात्मा द्वारा प्रविष्ट 
ह्च 

तत्‌, अनुपरविश्यउसमें प्रवेश 
करके 

सतत चएथिवी) अप) तेज यह 
मूत्तेरूप 

त्यत्‌, च = ओर वायु तथा 
अकाश चअरमूत्तैरूप 

अमवत्‌ 

निरुक्त काय्यं रूप से निरुक्ति 
कैरने योग्य हुता 

अनिरुक्त, चौर कारणरूप 


चेतन 

अविज्ञानं, चनरथिव्यादि ङ्प 
जड़ हुमा 

सत्यं=व्यवहार योग्य 

अनतं = रञ्जुसर्ादिह्म से 
अन्यथाख्यातिरूप हन्ना 

यत्‌ › इद्‌; किचनयदह्‌ जो कुल दै 

तत्‌ , सत्यं, इति, आचक्तते= 
वह सब सत्य ही कडा- ` 
जाता 

तत्‌, श्रपि, एषः श्लोकः, 

भवति-इस में ्रागे का शोक 
प्रमाण भीं है । 


भाष्य--परमात्मा ने सृष्टि के श्रादि काल में जीवों के. 
कर्मानुसार यह इच्छा की किर्मँ रूप वाला होड, यहां रूप 
शब्द्‌ के श्रथ अपने निज रूप के नहीं किन्तु उसकी श्रार्मभूत 
करति तथा जीव के है, [ “रूप्यतेऽनेनेति रूपम्‌” ] =जस से 
इस काय्य का निरूपणः किया जाय उसका नाम -[ “रूपः' ] 


^ 
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६२४ उपनिषदाय्यभ.ष्ये 


है अर्थात्‌ उस का बहुभवन का संकल्प च्रपने आपको बहत 
बना देने का नदीं किन्तु प्रकृत्याख्य द्र्य को बहत कर देने का 
त्‌।रपय्यं है, ^“तपः? शब्द्‌ के अर्थ यहां ज्ञान के हँ अर्थात्‌ उसने 
्मपने ज्ञान से इस सम्पूणं क।््यजात जगत्‌ को रचा ओर 
रचकर वह श्रपने जीवरूप आत्मा द्वारा उस में प्रविष्ट हु, 
जैसा किं [ “श्रनेन जीवेनात्मनालुभ्रविश्य नामह्पे व्याकर- 
वाणि” ] इस छान्दोग्य वाक्य मे वर्णन क्रिया है कि इस 
अपने जीवरूप द्वारा प्रवेश करके नाम रूप को रचू, इससे 
सिद्ध है कि यहां ब्रह्म का अपने आपसे हीं बहूत्‌ रूप हो जाना 
वणेन नहीं किया गया किन्तु उसके आत्मभूत जोव तथा प्रकृति 
का बहुत हो जाना वणेन किया गया है, उसी परमात्मा ने सव 
काय्यं कारण रूप इस ब्रह्माण्ड के संघात को रचा, उसी ने 
व्यवहार योग्य च्रौर अनन्यथा प्रतीयमान पदार्थो को बनाया, 
इसीलिये बह परमात्मा क्रूटस्थ नित्य होने के कारण “सत्त 
शब्द का मुख्यतया वाच्य है अर्थात्‌ उस को `“ सत्‌” का जाता 
दै, ओर अन्य परिणामी निस्य प्रकृति आदिकों में “सत्‌ 
शब्द गौण है । 
भाव यद है कि परमात्माने सव प्रकारके जीर्वोकोस्वर 
कर्मानुसार तत्तदूशरीरवि शिष्ट बनाया, जब उसने सब जीवों 
को कमानुसार बनाया तो फिर उसका पन्ञपात क्या, यायां 
कहो कि स्वकमालुसार ब्रह्मवेत्ता ही उस को पा सकता दै मूखं 
न्दी, चौर एेसा करने मे “कि ब्रह्मवेत्ता ही उसको पासके 
अन्य नदी" उसका कोड प्ञपात नहीं पाया जाता । 
इति षष्ठ ऽनुवाकः 


वमी ध - 
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_सं--अव क्त अथं की पुष्टि में मौर प्रमाण कथन 


कृरतं ह:- 

असदा इदमग्रे आसीत, ततो बे सद 
जायत. तदासानं स्वयमकुरुत तस्मा्ल्ु 
कृतयुच्यत इति, यद्र तत्सुकृतम्‌ रसो षं सः 
रसं ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भबति,कों ह्य बान्यात्‌ 
कः प्रारयात्‌ , यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌. एष द्य वानन्दयति, यदा दयेवेष एत- 
स्मि्नदश्ये ऽनास्मयेऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयम्‌ 
प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति 
वैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं ङरुते, अथ 
तस्य भयं भवति तत्त्व भयं बिदुषोऽम 

ग्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति ॥ १५ ॥ 


पद०- असत्‌ । वै । इदं । अम्र । आसीत्‌ । ततः । वै 
सत्‌ । अजायत । तत्‌ । च्ात्मान । खयं 1 श्रङ्करुत । तस्मा ञ्‌ । 
ततत्‌ । सुकृतं । उच्यते । इति । यत्‌ । वै । तत। सुकृतं । रसः। 
वै सः । रसं । हि । एव । रयं लब्ध्त्रा । आनन्दी । भवति । 
कः । हदि। एव । अन्यात्‌ । कः। प्राण्यात्‌ । यत्‌ । एषः । 
आकाशः । आनन्दः । न । स्यात । एषः। हि । एव । च्रनन्द्‌ 
यति। यदा । हि । एव । एषः । एतस्मिन्‌ । अदृश्ये । अन।र्ये । 
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उपरिषदाय्यैभाष्ये 


निरुक्ते । अनिलयने । अभयं । प्रतिष्ठां । चिन्दते। श्रथ। 
सः । अभयं । गतः । भवति । यदा । दहि । एषः । एतस्मिन्‌। 
उत्‌ | छर । अन्तरं । कुरुते । अथ । तस्य । भयं । भर्वाति। 


तत्‌ । तु । एव । भयं । विदुषः । 
एषः । श्लोकः । भवति । 


मन्वानस्य । तत्‌। अपि। 


+ 


श्रथ 


श्रसत्‌ , वै, इदं, अग्रो, श्रासीत्‌= 
श्रसिद्ध है किखष्िसे पूवे 
यह नाम रूपात्मक जगत्‌ 
नथा 
ततः , वे, सतू , अजायत~उस 
अन्यक्त से यदह काय्यं रूप 
जगत्‌ उत्पन्न इश्रा उस ने 
रात्मानं, स्वयं, अङ्कुरुत = 
अपनी आत्मभूत भक्ति 
तथा जीव को स्वयं बनाया 
तस्मात्‌-इसी कारण 
तत्‌, सुकृतः उच्यते, इति=उस 
ब्रह्म का नाम सुकृत कथन 
क्या गया है . 
यत्‌, वै, तत्‌, सुकृतं, रसः, 
वै, सः=जो यह सुकृत तह्य हं 
वह ्रानन्दस्वरूप है 
रसं, हि, एव, श्रयं, लब्ध्वा, 
श्रानन्दी, भवति=उस अनन्द्‌- 
स्वरूप को यह जीव लाभ 


करके आनन्दित होता है 

एषः, एव, हि, आनन्दयति 
वहदहीइस का आनन्द्‌- 
दातादहै 

यत्‌, एषः, आक्राशः, आनन्दः, 
न, स्यात्‌=यदि यह्‌ हृदया- 
काशस्थ ब्रह्म आनन्दस्वरूप 
न होता तो 

कः, हिः, एव, अन्यात्‌) कः, 
भ्रास्यात्‌कौन प्राण को 
धारण करके शास ले 
सकता, क्योकि वह प्राणों 
काप्राण दहै 

यद्‌ा~जव - 

हि, एव~निश्चय करके 

एष = यह्‌ जीवात्मा 

एतस्मिन्‌, अटृश्ये, अनार्ये, 
निरुक्ते, श्ननिलयने 
अभयं, प्रतिष्ठा, विन्दते 
इस इन्द्रियागो चर, शरीर- 
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रहित, निरुक्तिरदित, अधि भी मेद्‌ बुद्धि करता है 
करण रहित अभयरूप अथ = तव 
भ्रतिष्ठा को लाभ करता है तस्य = उसको 


अथ=तव, सः=वह्‌ भयं, भवति == भय होता है 
अभयं, गतः, भवति = अभय विदुषःतत्‌, तु, एव, भयं अम- 
कोप्राप्रहोतादहै ` न्वानस्य = विद्धान्‌ को ब्रह्मज्ञान 
यदा-जब से रदित होना ही भय है 
एषः = यह तत्‌, अपि, एषःश्लोकः, भवति 
एतस्मिन्‌-उक्त ब्रह्म में उक्त विषय में निम्नलिखित 


अरं, उत्‌, अन्तरं, कुरुते~अल्प श्लोक प्रमाण दहे । 
माप्य--सखृष्टि की उत्पत्ति से पग यह काय्यांकार जगत्‌ 
असद्र.प=काय्यंरूप न था, संसार में नामहूप बले पदाथे को 
ही सत्‌ कदा जाता है परन्तु उस समय इक्तका नामरूप न होने 
से इसको असद्रप कथन कियागया है, उस अद्र.प=अब्याकृत 
शरीर वाले परमात्मा ने अपने आत्मभूत प्रकृति तथा जीव को 
स्वयं बनाया, या यो कदो कि जीवों कं कमानुसार प्रकृति में 
का्य्याकारता उत्पन्न हई जिससे ब्रह्म ने इस सम्पूणं विच्च को 
सुष्टु संति से निर्माण क्रया, यहां शकृति को अपने आपका 
आत्मा कथन करने का तात्पय्यं वदी हँ जो हम अन्यत्र भी 
कई स्थलों मं प्रकट कर आये हैँ बौर जेसाकिं [ "स्वधया तदे- 
कं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास] ग्‌© १०। ११। १३०।२ 
इत्यादि मन्त्रो मे अपनी शक्ति रूप प्रकृति को स्वधा शब्द्‌ से 
कथन किया है वथा [ “अनेन -जीवेनात्मनानुप्रविश्य” 
इत्यादि वास्यों मे जीव को आत्मा शब्द्‌ से वणेन क्रया है, 
यहां इस कथन से यह तात्पय्यां नदीं कि ब्रह्म आप ही 
जगदाकार दोगया, अौर न [ “तदात्मानं स्वयं अङ्कुरः ]= 
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उसने अपने आ पको स्वय" रचा, [ “शत्छृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌” | 

` बह जगत को रचकर आपी प्रविष्ट होगया, इत्यादि वाक्यां 

का यह्‌ तास्पय्यं है, यदि यह्‌ तात्पय्यं होत। तो न पुख्य पाप 

की व्यवस्था होती ओौरना दी ब्रह्म शुद्धस्वरूप रहवा, ओर 

दूसरी बात यह ह कि यदि व्रह्म ही जीवरूप दोजाता तो 
[ “जीवेनात्मना ०? ] इस वाक्य में जीव को अनादि न मान 
जाता अर नादी जीव तथा जीवों के कर्मौको अनादि मानकर 

वैषम्य तथा ने घःखय दोष का परिहार क्रिया जाता । इससे सिद्ध 

है कि उक्त श्लोक मायावादियों के अद्रौ तवाद को सिद्ध नदीं 
करते किन्तु यह सिद्ध करते है किखृषटि से प्रथम जीव, ब्रह्म 
श्रौर अव्याकृत = प्रकृति यह तीनों अनादि ये । 


छज्ग्राकृत शरीर वाले परमात्मा को यहां असच्छब्दसे 
वर्णन किया गया है त्नौर नामरूपारमक जगत्‌ का यदां सच्छब्द 
से व्यवहार करिया है, शवलवादी असच्छब्द्‌ का अथे शुद्ध ज्रौर 
सच्छब्द का अर्थं शवल करते है, इस अर्थ मेँ दोष यह्‌ है कि 
जब उक्त श्लोक में यह्‌ लिखा है कि [ “तदात्मानं स्वयं अङ्कुरुत!| 
असदात्मा ने सदात्मा को उत्पन्न किया, तो कथा शुद्ध ने शबल 
को उत्पन्न किया ? यदि शवल उत्वन्न होता है तो 
वह ईश्वर नही हो सकता, ओर दोष इस स्थल मे मायावा- 
दियो के अर्थो में यह हे.करि यदि वह अपने श्मापदही गीर हु 
तो भी आआनन्दस्वरूप होना चादिये, क्योंकि जिसप्रकार महा- 
काश शब्दगुणः व।ला तथ। अवकाश के देने वाला दै इसी 
भ्रकार उसका अपाधिकरूप घटाकाश भी शब्दगुण तथा 
वकाश के देने वाला है, एवं जीव भी आनन्द्स्वरूप होना 
चाहिये था परन्तु एेसा नदी किन्तु इस श्लोक में वह्‌ वणेन 
.क्रिया है कि जीव `आनन्दस्वरूप नदीं वह॒ परमातमा के चानन्द 
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को भोगकर ही आनन्द वाला होता है, इषे जोत व्रह्म का 

भेद स्पष्ट सिद्ध करके यह कथन किया है फि जो परमात्मामें 

भेदवुद्ध करता अर्थाव्‌ उसको नाना समता वा उसमें अन्यथा 
बुद्धि करता है उस को त्यन्त भय की प्रपनि होती दै परन्तु 
मायावादी इससे विरूद्ध यह अथं करते है किं जो अपनेसे 
परमात्मा को अल्पमात्र सी भिन्न समता है उसको भय होता 
है, या यों कटो कि जो अपने श्रापको ब्रह्म समता है उसको 
कोई भय नदीं होता, यदि परमात्मा के भयप्रद्‌ रूपके यदी 
अथे होते तो आगे वद्यमाण श्लोक मे जो सूय्ये, अग्नि, वायु 
आदिकं का उसके भय में गमन करना कथन किया है वह 
क्यो ? क्योकि उन विचारों ने तो अपने आप तथा परमात्मा 
में मेदवुद्धि नही को फिर उनका क्या अपराध; इसमे सिद्ध हे 
कि परमात्मा का भयरूप नियम जड़ चेतन सम्पूण जगत्‌ के 
लिये एक रस दै, इससे उस पूर्वोक्त प्रश्न का भी उत्तर अ्गय। 
कि ज्ञानी ही उसको प्राप्त हेते है अज्ञानी न्दी, 
यदि ज्ञानी मीं केवल शुष्क ज्ञान कथन करतः है तो वह 
भी उसके स्वरूप को प्राप्त नदीं ह्यो सकता, इस प्रकार परमात्मा 
मे किसी विद्धान्‌ तथा श्रविद्धान्‌ का प्तपात नीं, जो जेसः 
करता हे वैखा दी फल पाता है मौर उस परमात्मा का भय रूप 


नियम अटल है, यदि विद्धान्‌ मी दुराचारी हे अथवा ज्ञानादि 


परमात्मा के ग्मयिमो को भंग करतादहैतो वह भी अक्ञानीके 
सम।न भयभीत रहता तथा दुःख भोगता है । 


इति सप्रमोऽनुवाक्ः 


_ 
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सं अव उक्त अर्थे में भ्रमाण कथन करते हैः... `. 


भीषाऽस्माद्वातः पवते, भीषोदेतिसू््यंः, 
भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्वं, मृत्युधावति पञ्चम 
इति । १६। 


पद्‌०-भीषा । अस्मात्‌ । वातः । पवते । आषा । उदेति । 
सूय्येः । मीषा । च्रस्मात्‌ । अरभ्निः। च । इन्द्रः । च । स्युः । 
धावति । पच्छमः 1 इति । 


अथं 
छ्स्मात्‌-इस तऋ के अग्निःअगिि तपती है 
मीषा-भय से च--अओौर 
वावः=वायु इन्द्रः-विध्य त अपने तेज को 
घवते-चतती है धारण करती है 
मीषा~इसी के भय से चौर इसी के भय से 
सूय्यः=सूय्यं पच्वमः=पां चवां 
उदेति-उद्य होता है मूत्युः=मल्यु 
श्स्मात्‌-इसी च्य के धावति, इति-त्षीणायु बालों 
भीषा~भय से के प्रति गति करतादहै। 


भआष्य-उसी परमात्मा के नियम में वायु चलता दै, उसी 
के नियम में सूय्यं उदय होता च्रौर उसी के नियम में मौतिः 
काग्नि, विद्यत तथा सत्यु य सब अपना २ काम करते हँ 
अर्थात्‌ परमास्मा बलस्वरूप होने के कारण यह सम्पूण जड़ 
जगत्‌ उसी के बल से स्व २ गति कर रहा है। 

सं<-परमात्मा की असाधारण शक्ति कथन करने के 
श्ननन्तर श्रव उसके अनन्द की पराकाष्ठा वणन करते हैः- 
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 सेषानन्दस्य मीमांसा भवति, युबा 
स्यात्साुयुवाध्यापकः, ` आशिष्ट र्षि 
बलिष्ठः, तद्येयं पृथिवी सां वित्तस्य पूणो 
स्यात्‌ स एको मानुष आनन्दः । ते ये शतं 
मानुषा आनन्दाः, स एको मनुष्यगन्धवणा 
मानन्दः । श्रोज्चियस्य वाकामहतस्य, ते यं शतं 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः, स॒ एको देव 
गन्ध्वाणामानन्दः, श्रोत्रियस्य त्राकाषहतस्य 
ते यं शतं देवगन्धवाणामानन्दाः; स एक 
पितृणां विरलोकलोकानांमोनन्दः । शी- 
त्रियस्य चाकामहतस्य, ते ये, शतं पितृणां 
विरलो कलोकानामनन्दाः, स एक आजान- 
जानां देवानामानन्दः । धोत्रियस्यवाकाम- 
इतस्य, ते ये शतमाजानजानां देवान।मान- 
न्दाः, स एकः क्देवानां देवानामानन्दः । यं 
कमणा देवानपियम्ति भोचियस्यवाकाम- 
हतस्य, ते ये शतं कमेदेधानां देवानामानन्दा 
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, स एको देवानांमनिन्दः। ओरोत्रियस्यवाकामर- 
तस्य, ते ये शतं देवानामानन्दाः, स एक 
इन्दरस्यानन्दः ।॥ ओरोत्ियस्यवाकामहतस्य, 
ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स॒ एको बृहस्पते- ` 
रानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, ते ये 
शतं ब्रहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रनापतेरा- 
नन्दः । श्रोत्रियस्य वाकापहतस्य, ते ये शतं 
प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्ह्यण॒ आनन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ १७ ॥ 


पद्‌०-सा। रषा । आनन्दस्य ॥ मीमांसा । भवति । 
युवा । स्यात्‌ । साधुयुवा । अध्यापकः । चआशिष्ठः। ददिष्ठः। 
बलिष्ठः । तस्य । इयं । प्रथिवी । सर्वा । वित्तस्य । पूरणा । स्यात्‌ । 
सः} एकः । मायुषः । आनन्दः । ते। ये शतं। मानुषाः। 
-च्रानन्दाः सः। एकः । मनुष्यगन्धर्वाणां । आनन्दः । भोत्रि- 
यस्य । च । अकामहतस्य । ते । ये । शतं । मनुष्यगन्धरवाणां | 
आनन्दाः , सः । एकः । देव गन्धर्वाणां । आनन्दः । श्रोचि यस्य । 
चच ¦ कामहतस्य । ते । ये शतं! देवगन्धवांणां । चानन्दः । 
सः ! एकः । पिक्णां । चिरलोकलोकानां । श्रानन्दः । श्रोत्रियस्य । 
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च । कामहतस्य । ते । ये । शतं । पितृणां । चिरलोकलोकानां । 
नन्दाः स । एकः । आजानजानां । देवानां । आनन्दः । 
शरो्रियस्य । च । अकामहतस्य । ते । ये । शतं । श्राजानजानां । 
देवानां । आनन्दाः । सः । एकः। कमेदेवानां । देवाना 
नन्दः । ये । कमणा । देवान्‌ । अपि। यन्ति । श्रोत्रियस्य । 
च्च , कामहतस्य । ते । ये ¡ शतं । कमेदेवानां । देवानां । 
आनन्दाः । सः । एकः। देवानां । श्रानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य ' च । 
छरकामहतस्य । ते । ये । शतं । देवानां । आनन्दाः । सः । एकः । 
इन्द्रस्य । आनन्दः । श्रोधियस्य । च । अकामहतस्य । ते । ये । 
शतं । चरहस्पतेः । आनन्दाः । सः। एकः । प्रजापतेः । अानन्द्‌ः । 
श्रोत्रियस्य । च । अकामहतस्य । ते। ये। शतं । प्रजापतेः । 
श्रानन्दाः । सः । एकः । ब्रह्मणः। आनन्द्‌ः। श्रोत्रियस्य । च । 
कामहतस्य । 
अं 
सा, एषा, आनन्दस्य, मीमांसा, वलिष्ठः-बलवान्‌ हो 
भवति -वह यह्‌ आनन्द तस्य, इयं, प्रथिवी, सवां 
की विवेचना की जाती है वित्तस्य, एण, स्यात्‌=उस 


युवा, स्यात्‌ = यौवनावस्था- की यह्‌ सब प्रथिवी वित्त 
संयुक्त हो की मरी हुदैहो 

साधुयुवा=सदाचारी हो = वह 

अध्यापकः = वेद्वेदाङ्गो का एकः, मानुषः, अानन्द्‌ः=एक्‌ 
जानने बाला हो मनुष्य का बढ़ा आनन्द है 


्राशिष्ठः= माता, पिता तथा ये, ते, शतं, मानुषाः, ्ानन्दाः= 
अआचाय्यं से रिक्ता पाया ज ये मनुष्य सम्बन्धी सौ 
हृश्मादहो ्रानन्द एकत्र श्रिये जायें 
टिष्ठः=रद्‌ शङ्गा बाला तो 
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सः, एकः, मलुष्यगन्धर्वाणां 
अनन्द.-यह एक मनुष्य- 
गन्धर्वा का श्रानन्द्‌ है 

श्रोत्रियस्य, च, अकामहतस्य= 
कामनारहित वेदवेत्ता को 
भी वैसा दी आनन्द होता 
दै 

ते, ये, शतं, मनुष्यगन्धरत्रांणां, 

अनन्दाः=जो वे मनुष्य- 

गन्धर्वो के सौ आनन्द हैं 

एकः, देवगन्धर्वा, 

सअनन्द्‌ः=वदह्‌ एक देव- 

गन्धर्वा का आनन्द है 

श्रोत्रियस्य, च, कामहतस्य ॥ 
कामनारददित वेदवेत्ता को 
भी वैसा दी श्रानन्द्‌ होता 
दे 

ते, ये, शतं देवगन्धरवांणां, 

आआनन्दाः-वे जो देव गन्धर्व 
के सौ आनन्द एकत्र किये 
जाय तो 

सः, एकः, चिरलोकलोकानां 

पिद्धरणं, अनिन्द्ः=वह्‌ एक उन 
पितृसंज्ञक विद्वानों को 
श्मानन्द होता है जो चिर- 
काल .तक परमात्मा के 


सः, 


उपनिपदाय्यं भाष्ये 


साथ युक्त होते दै 

ते, ये, शतं, चिरलोकललोकानां, 

पिवणां, आनन्दाः = जो वे उक्त 
पि्रोंके सौ आ्मानन्द्‌ 
एकत्रित क्ये जाय तो 

सः, एकः, आजानजानां, 

देवानां. आनन्दः = वह एक 
अनद्‌ उन विद्धानों को 
दोतादैजो जन्मसे दी 
बुद्धिवैचिच्य के कारण 
यशकोग्राप्तहै 

ते, ये शतमाजानजानां, देवानां 

अआनन्दाः-वे जो आजानज् 
विद्वानों के सौ आनन्द 
एकत्र किये जांय तो 

सः, एकः, कमेदेवानां देवानां 

सनन्द; = वह एक आनन्द 
उन विद्वानों को होतादहै 

ये, कमरा, देवान्‌, अपि 

यन्ति~जो उन्तम कर्मा के सेवन 
से देव।धिकार को प्राप्त 
हये दै 

ते, ये, शतं, कमैदेवानां, देवानां 

श्रानन्दा;ः-उन कमेदेव नामक 
रिद्रानों के सौ अनन्द 
एकत्र किये जांय तों 
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सः, एकः देवानां, आनन्दः 


वह्‌ एक ऋपआानन्द्‌ उन्‌ 
विद्धानां को प्राप्न हदोतादहै 
जी परम्परा से स्वयं सिद्ध 
विद्धान्‌ हों 


ये, शतं, वृदस्पते, 


आआनन्दाः=जो वे बृहस्पति, ` 
नामक विद्रान्‌ के सौ, 
आनन्द एकत्रित किये जाय 


तो 


[= ५ म ५ 2 ~, नन्दः 
ते, ये, शतं, देवानां, आनन्दाः सः, एकः. प्रजापतेः, चानन्दः 


उन पूर्वोक्त विद्वानों के सौ 
नन्द्‌ एकत्र किये जां 
तो 


सः, एकः, इन्द्रस्य, आनन्दः 


भ, 


त, 


सः 


वह एक आनन्द्‌ उक्त देवों 
के स्वामी इन्द्र को प्राप 
होता है 
ये, शतं, इन्द्रस्य 
श्रानन्दाः = जो वे इन्द्र 
परमैश्वयवान्‌ देव के सौ 
छानन्द्‌ एकन्न किये जांय तो 
› एकः, वृहस्पतेः, आनन्द्‌= 
बह एक श्रानन्द्‌ उस 
बृहस्पति नामक विद्वान को 
भ्राप्त होता है जो वाणि्यों 
का पत्तिहै 


वह्‌ एक आनन्द्‌ उस 


विद्वान्‌ को प्राप्त होता है जो 


सव विद्वानों का शिरो- 
मणि दहै 


ते, ये शतं, प्रजापतेः, आनन्दाः= 


प्रजापति नामक राजा के 
सौ आनन्द एकत्र किये 
ज्ांय तो 


सः, एकः, ब्रह्मणः, आनन्द्‌ः= 


वह्‌ एक ्मानन्द परमा- 
त्माको होता है ्नौरजो 


श्रोत्रियस्य, च, अकामदतस्य= 


कामना रहित जो वेदवेत्ता 
हैवह भी नह्य केइस 
श्रानन्द का उपभोग 
करता ह । 


भाष्य-इस श्लोक मे सव ्रानन्दो को सातिशय कथन 
किया गया है कि मनुष्य का ्रानन्द्‌ यह्‌ हे कि वह्‌ युवा हो, 
बलिष्ठ हो यौर अधीतशाब् भी हो, इतना दी नदीं किन्तु पुष्कल 
घन वाला भी हो, यह साधारण मनुष्य के अ्रनन्द्‌ की सीमा 
है, इससे शतगुणा आनन्द्‌ गन्धव का होता हे जो परमारमस- 
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म्बन्धी सामवेदादि के गायन को अनन्यभक्तिसे गातादहै, जे 
वेद्‌ का यथाथेवेत्ता किसी कामानल से दग्ध नदीं उसको भी 
वेसा ही आनन्द होता है, जो ब्रह्मवेत्ता होकर परमात्मा का 
गायन करता है उसका नाम [ “देवगन्धर्व” ] है,उनसे सौराना 
आनन्द उनको होता है, जो वैँदिककम करने में निपुण है, उनसे 
सौगना ्रानन्द उनको है जो पू प्रारन्ध कर्मो से ही देवभाव 
को प्राप्त होकर ब्रह्मविद्यादि ,दिव्य गुणों को प्राप्त हुए दै, उनसे 
सौगुना श्रानन्द उनकों है जो अग्ने एेहिक कर्तत्य से देवभाव 
को प्राप्त हु है नौर उनसे सौगुना आनन्द उनको अधिके 
जिनक। देवभाव ेहिककमेजन्य तथा भ्रारव्ध कर्मजन्य नहीं 
किन्तु जो चिरकाल से दौ स्वस्वभाव से शुद्ध दै, उनसे सौगुना 
श्रानन्द एेसे देवों के अधिपति [ “इन्द्र” ]को है, *“इन्द्र" ] 
यहां किसी अलौकिक देवविशेष का नाम नदीं किन्तु दिव्य 
गुणों बाले पुरुषों के राजा का नाम [ “इन्द्र” ] है उससे सौगुना 
आनन्द ब्रहस्पति नामक्र विद्धान्‌ को, उसे सौगुना चक्रवत्तीं 
राजा को ओर उससे सौगुना अधिक ब्रह्य को होता है । 
भाव यह्‌ है किं साधारण मनुष्य से लेकर प्रजापति पर्यन्त 
यहां सव आनन्दो को सपिशय निरूपण करियागया दै श्र्थात्‌ 
एक से दूसरे का आनन्द्‌ करी बढ़कर है मौर यह अतिशयता 
ब्रह्म में जाकर समाप्त दोजाती है, कामनारदहित वेदवेत्ता का 
्रानन्द्‌ जो ब्रह्म के आनन्द समान कथन किया है वह ब्रह्मा 
नन्द है या यों को कि कामनारदित पुरुष ब्रह्मानन्द का उपभोग 
करता हे, वास्वव बात यह हे कि सर्वोपरि आनन्द्‌ एकमात्र 
ब्रह्य का ह ओौर सव उसी के आनन्द से आनन्दित होते है। 


इ।त अष्टमोऽचुवाङः 
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सं०- अव उक्त आनन्द्स्वरूप ब्रह्म के ज्ञान का फल कथन 
करते है ¬ 
स यश्चाय पुरषे यश्चासावादित्ये, स 
एकः, स य॒ एवंवित्‌ अस्मछछकासेतय, एत 
मन्नमयमात्मानघरुपसंक्रामति, एतः प्राणमय- 
मात्मानशरुपसंक्रामति, एतं मनोमयमासान- 
युपसं मति, एतं विज्ञानमयमासानघ्ुप- 
संक्रामति, एतमानन्दमयमात्मानघुपसं मति, 
तदप्येष श्लोको, भवति ॥ १८॥ 


पद०-सः । यः । च । श्रयं । पुरुषे । यः । च । श्रसौ। 
श्रादित्ये । सः । एकः । सः । यः । एवंवित्‌ । श्रस्मात्‌ । लोकात्‌। 
प्रेत्य । एतं । अन्नमयं । रात्मानं । उप संक्रामति । 
एतं । प्राणमयं । आद्मानं । उपसंक्रामति । एतं । मनोमयं । 
त्मानं । उपसंक्रामति । एवं । विज्ञानमयं । अतमानं । उपसं- 
क्रामति । एतं । आनन्दमयं । आ्रामानं । उपसंक्रामति । तत्‌ । 
पि । एषः । श्लोकः । भवति । 

श्रथं 

सः, य: = वह्‌ यह्‌ निरवधि- यः=जो 

कानन्द वाला परमातमा असौ=वह्‌ 


, रयं = इस आदित्ये=्रादित्यमें हे 
पुरुषे = पुरूष में स, एकः बद एक है 
च=ओरौर सः, यः=वह जो 
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एवंवित्‌-इस प्रकार परमात्मा संक्रामति-फिर मनोमय 
के स्वरुप को जानतादहै को आत्मा समता है 
वह एत, विज्ञानमयं, आत्मानं, 
अस्मात्‌, लोकात्‌, परेत्य =इस उपसंक्रामति-फिर इस 
लोकसे टष्टि हटाकर विज्ञानमय को आत्मा 
. एतं, अन्नमयं, आत्मानं, उप- समता हे 
संक्रामति = इस ननमय सं, ्मानन्दमयं, श्रात्मानं, 
मात्मा को परमात्मा सम- उपसंक्राभित फिर इस 
मताहे प्राणमय को ्ास्मा 
एलं, भ्राणमयं, आन्मानं, उप- सममता है 
संक्रामति = फिर इस प्राण॒ तत्‌, अपि, एषः, श्छोकः+भवत्ि= 
मय को आत्मा सममता है इस विषय का प्रतिपादक 
एत, मनोमयं, आत्मानं, उप- वदेयमाण शोक प्रमाण है । 


माष्य--जो अधिकारी पुरुष इस देह से लेकर सू्यपर्यत 
सब लोक लोकान्तरों मे परमात्मा को एक समता है वह 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ओर चिज्ञानमय कोशो को जिनका 
वर्णन पूरव कर ्राये है इनसे परमात्मा को प्रथक्‌ समम्‌ कर 
आनन्दमय ब्रह्म को प्राप्त दोतादहै, यायो को कि परमात्मा 
का एकत्वदर्शी नानादेववाद्‌ तथा उसके नाना मेदो मे न फंस 
कर परमात्मा को सर्वत्र परिपणे एकरस देखता दै । 

मायावादी इसके यदह अथं करते दै किं जो अधिकारी उक्त 
आनन्दमय ईश्वर श्मौर जीव को घटाकाश तथा मठाकाश के 
समान स्वरूप मात्र से एक समता है बह देह व्याग के अन- 
न्तर ब्रह्म बन जाता है यह अर्थे ठीक नर्द, यदि उक्त श्छोक का 
यह राशय होदा तो घटाकाश तथा मठाकाश के समान एकता 
का बोधक कोई दृष्टान्त अवश्य होता परन्तु नही, । दूसरी बात 
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यह है कि चार कोशोंका वणेन करके आरानन्द्मय व्रह्म की 
म्राधि कथन न की जाती, नौर दोष यह दहै किडन के मत में 
“तत्त्वमस्यादि? महावाक्य से जीते जी ही जीव को ब्रह्मभाव 
प्राप्त हयो जाता है फिर मरकर ब्रह्मभाव क्यों वणेन करिया जाता, 
मौर नाही अभ्रिम श्लोक में वन वाणी का अ्रविषय न्दम को 
कथन करके जीव के लिये निभंयता का उपदेश क्रिया जाता, 
इससे सिद्ध है कि यह श्लो क अ्ानन्दमय पुरुष की सवेव्याप- 
कता रैर उक्त चार कोशो से एथक्ता बोधन करता है जीव 
ब्रह्म का अभेद्‌ नहीं । 


सं०--् व उक्त ब्रह्मज्ञान से पञ्चात्ताप का अभाव करते र 
यत्तो वाचो निवत्त न्ते, अप्राप्य मनसा €ह 
मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति, 
एतं ह ताव न तपति किमहं साघु नाकरवम्‌, 
किमहं पापमकरवमिति, स॒ य एवं विद्वानेते 
्माःमानं स्पृएते उमे घ वेष एते आतमानं 
स्पएते, य एवं वेद इत्युपनिषत्‌ ॥ १६ ॥ 


पद्‌०--यतः। वाचः। निवन्ते । श्रप्राप्य। मनसा । सह 
च्मानन्दं । ब्रह्मणः ' विद्धान्‌ । न । विभेति । कुतश्चन । इति। 
प्व । ह । वाव। न । तपति। कि । हं । साधु । न । अकरवं । 
कि । अह । पापं । श्रकरवं । इति । सः । यः। एवं । विद्धान्‌ । 
एते । आत्मानं । सपरणुते। उभे। दि । एवं । एषः। एते। 
श्ात्मानं । स्प्ररुते । यः एदं । वेद्‌ । इति । उपनिषत्‌ । 
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0 


अय 


यतः, अप्राप्य; मनसा सह्‌. 


वाचः,निवनत्तेन्ते-जिस च्रानन्द- 


स्वरूप परमात्मा को प्राप्त 
न होकर मन के सहित 
वाणियें लौट आती हैं 
बरह्मणः, आनन्दं उस ब्रह्म के 
आनन्द को 
विद्धान्‌ = जानतां हुच्रा 
न, विभेति, कुतश्चन, इति = 
ण्किसी से भी भय नदीं 
करता, क्योंकि 
एतं, ह, वाव, न, तपति-उक्त 
छ्ानन्दस्वरूप को जानता 
हमा संतप्त नदीं होता 
किं, अहं, साधु, न, अकरवं 
मैने क्यों श्रेष्ठ कमं नदीं 
क्रिया 


कि, अहं, पापं, श्रकरवं, इति= 
श मैने पाप कम किया 

सः, यः, एवं, विद्धान्‌ +=सो जो 
इस प्रकार जानता है वह 

आमास्मानं, स्प्रणुते = आत्मा को 
प्रसन्न रखता है कि 

एते, उभे, हि, एव, एष, एते, 

चात्मानं, स्प्रणुते =ये दोनों 
आत्माके साथदही संवंध 
रखते हँ 

यः, एवं, वेद्‌ = श्रौर जो उक्त 
भ्रकारसे जानता है वह 
पश्चात्ताप को प्राप्त नहीं 
होता 

इति, उपनिषत्‌=यह वेद्‌ का 
परम रदस्य हे। 


भाष्य- मन, वाणी के अविषय ब्रह्म को जो पुरुष जानता 


है बह किसी से भी भय नहीं करता ओर नादी उसको मृल्यु- 
काल में इस प्रकार के संकल्प विकल्प दुःखप्रद्‌ होते है कि 
सेने क्यों अच्छे कमं न करिये ओौर क्यों बुरे कमे किये, क्योकि 
वह ब्रह्मानन्दाम्बुधि में निमग्न होने से उसके पुख्यपापात्मक् 
सव संकल्प उसको तपा नदीं सकते अर्थात्‌ उक्त आत्मभाव के 
क।रण पश्चात्ताप के जनक संकल्प विकल्प उसको उत्पन्न ही 
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नहीं होते, क्योकि वह पृण ज्ञान से उक्त ब्रह्म के श्रानन्द्‌ को 
जान चुक्रा है, रौर जानने पर फिर उसमें पश्चात्ताप जनक 
संकल्प विकल्पों की स्थिति कैसे रह सकती है या यो को कि 
ज्ञानाग्नि से वह वीज दही दग्ध हो गया जिससे फिर दुःखघ्रद्‌ 
संकल्प उत्पन्न हो, इससे सिद्ध हे कि त्रहाज्ञानी सल्युकाल में 
कोई पञ्चात्ताप न करदा हुश्रा आत्मभाव को प्राप्त होता हे, 
यह्‌ वेद्‌ का रहस्य है । 


सं- अच गुर शिष्य दोनों भिल्ल कर परमात्मा कौ प्रार्थना 


५ 


करते हैः- । 
सह नाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर 
वाव हे । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्धिषाव 
है, ्ी३य्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥२०॥ 
इति नवघमोऽयुवाफः 
--:(2)ः 
बह्मानन्दबल्यी समाप 





४4 
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नेर 
<) नेता. = उ ऽ 
भ्ल? चने अचः ५ 


१ १-७-७९ ६ ्मरोदेम्‌ 
अथ भृगुव््यी प्रारभ्यते 


सं०--त्रह्मानन्दवल्ली में नह्य का लक्तण तथा उसको अआनन्द्‌- 
स्वरूप वणेन किया गया अव इस वज्ञी मेँ उक्त घरद्म को जगत्‌ 
का कारण तथा अन्नादि नामों से उसकी उपासना निरूपण 


करते हेः--. 

॑ सणुवे वारुणिः वरुणं पितरशुपससार्‌, 
अधीहि भगवो बह्म ति, तस्मा एतसोवाच, 
अन्न शरणं चञ्चः श्रोतं मनो वाचमिति, तं 
होवाच, यता बा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन॒ जातानि जीवन्ति, यत्मयन्यमिसं- 
विशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तदुव्रह्यति, स 
तपोऽतप्यत, म तपस्तप्वा । १ , 
„ पद०्-श्रगुः वै । वारुणिः । वरुणं । पितरं ' उपससार । 
छर्घहि । मगवः । ब्रह्म । इति । तस्मै । एतत्‌ । प्रोवाच । अन्न । 
भाणं। चन्तुः । भरोत । मनः। वाचं । इति । तं । ह्‌ । उवाच । 
यतः। वें। इमानि । भूतानि । जायन्ते । येन । जातानि 
जीवन्ति । यत्‌ । प्रयन्ति । _ अमसंविरन्ति 1 तत्‌ ' विजिज्ञा 
सस्व । तत्‌ । न्रह्म । इति। सः। तपः। अतप्यत। सः। ` 
तपः। तप्त्वा । 


९, 3९५ 
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६४३ 


श्रथ 


चै~यदह्‌ बात प्रसिद्ध है कि 

चारुशिः=वरूण ऋषि का पुत्र 

अरुः=ग्रगा 

वरुणं, पितरं, उपससार~वरुण 
नामक पिता को प्राप 
होकर बोला कि 

अगवः=हे भगवन्‌ 

नरह्य, इति-सत्याद लक्ञण चालते 
ब्रह्य का 

अधीदि-उपदेश करो तव 

तस्मे = उक्त जिज्ञासु पुत्र के 
लिये पिता 

एतत्‌ , प्रोवाच = यह चचन 
बोलता कि 

प्राणं, चत्तः, भत्रं, अन्न ,मनः, 

चाचं~भ्राण, चन्त, शरोच्र, घ्राण, 
सन ओर वाणी 


इमानि; भूतानि, जायन्ते=यद्‌ 
सव प्राणीमाहर उत्पन्न होते 


येन, जातानि, जीव न्तिउत्पन्न 
हृए जिस से जीते हैँ नौर 

यत्‌, प्रयन्ति-जिसमे लय को 
प्राप्त होते तथा 

प्मभिसं विशन्ति=जिस मे भली 
भांति प्रवेश करते हे 

तत्‌-उसके जानने की 

विज्ञिज्ञासस्व~इच्छा कर 

तत्‌ = वही 

नह्य, इतिनत्रह्म है 

सः-उस श्रगुने 

तपः == रान को सब साधर्नो 
सेश्रष्ठ मानकर 

अतप्यत-तप किया ओौर ` 


इतिय ब्रह्मज्ञान के साधन हँ सः, तपः, तप्त्वा=घह्‌ ज्ञानरूप 


तं, ह, उवाच = ओर फिर यद 
कथन्‌ क्रिया कि 
चै, यतः-निश्चय करके, जिससे 


विचार करके यह सोचने 


लगा कि उक्त लन्तण कदां ` 


घटवादहै। 


भाष्य- वरुण ऋषि का पुत्र गु श्द्धापूरेक अपने पिता 
के समीप जाकर कहने लगा कि हे भगवन्‌ ! सुमे तह का 
उपदेश करो, ऋषि ने उत्तर दिया कि पांच प्राण, पांच ज्ञने- 
न्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय रौर मन यह सब उस नह्य की प्रापि के 
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साधन है अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यत्तादि प्रमाणो द्वारा, कर्मेन्द्रिय 
कमेकाण्ड द्वारा ओर प्राण प्राणायाम द्वारा ब्रह्मज्ञान के साधन 
है, उक्त साधनसम्पत्तिरूप उपदेश के अनन्तर ऋषि वोज्ते कि 
जिसकी सत्ता से यह सम्पू प्राणी उत्पन्न होते, जिसकी सत्ता 
से उत्पन्न हए जीते ओरौर सुपुप्नि रादि अवस्थाय में जिसमें 
लय हो जाते हैँ उसकी तु जिज्ञासा कर वह त्म है, गुने 
उक्त उपदेश ध्यानपूवैक सुना ओर सव साधनों से सुख्य ज्ञान 
को सम कर उसने ब्रह्य का विचार क्रिया, उस विचार से 
उसने इस तघ्व को पाया किं जिससे प्राणी उत्पन्न. होते, जिस 
जीते अर जिसमे लय हो जाते हैँ वह अन्न है “तप शब्द्‌ के 
श्रथ यहां ज्ञान के है जेसा कि [ भ्यस्यज्ञानमयं तपः? ] इत्यादि 
उपनिषद्वाक्यों में वणेन किया दै नौर इसी आशय को 
सुरेश्वराचाय्यं ने इस प्रकार लिखा है किः- 

अन्वयस्यतिरेशादि चिन्तनं वो तपो भवेत्‌ । 

हं ब्रह्मं ति वाक्यां बोधालयमिदं तपः ॥ 


अथ-श्न्वय तथा व्यतिरेक व्याप्नि द्वारा चिन्तन करने 
कानाम [ “तप ] है गौर वह्‌ तपँ ह्यह इस वाक्यार्थ- 
बोध के लिये पय्योप्त हं एवः कई एक आचार्य्यो ने भो तप 
के र्थज्ञानकेदही कयि देंजो यहां विस्तारके भय से नहीं 


` लिखे जाते, यहां विचार योग्य बात यह है किं इस वाक्य से 


जो मायावादियों ने ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध 
किया है वह ठीक नदीं. उक्त कारण के अथे यह दै कि जा 
स्वयं ही निमित्त ओर स्वयं ही उपादान हो उक्तका [ “चअभि- 
ज्ननिमित्तोपादानकारणःः ] कते है, यदि इस व.क्थ मेँ त्रह्म 
को छरभिन्ननिमिन्तोपादानकारण माना जातातो श्रु के. बार 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-श्रावह्मी-प्रथमोऽनुवाकः ६४५ 


बार प्न पर वन्त्यमाण वाक्यों द्वारा अन्नमयादि कोर्शो का 
निषेध करके उसको आ्मानन्दस्वरूप वणेन न किया जावा, 
चैदिकमतानुसार इस वाक्य में ब्रह्म कों कर्तां माना गया है 
उपादान नदीं, यौर कत्ता वह होता है जो सष्टि को चानपू्वाक 
परिणामी अथवा आरम्भक उपादान से बनाता दहै, जैसा कि 
परिणामी उपादानकारण प्रकृति द्वारा परमात्मा ने इस जगत्‌ 
को वनाया है, यहां प्रकृति परिणामी उपादानकारण, जहां पर- 
माणुद्यों द्वारा काय्यं का वशुकादि क्रम से आरम्भ होता हे 
उसको [ “ऋअरम्भकः' ] उपादान कदते है, चौर मायावादी 
तीसरा विवस्ति उपादान कारण भी मानते ह, जो वास्तव में 
कार्य्याकार न हो श्नौर काय्रूप शरतीत हो उसको [“विवत्ति''] 
उपादान कारण कहते है, जैसे शुक्ति रजत का च्रौर रज्जु सप 
का, यह्‌ उपादान यहां इसलिये नदीं वन सकता किं इस स्थल 
में मिथ्या होने का उपदेश नदीं किया गया कन्तु नामरूप से 


प्रथम यह सम्पूण संसार नह्य मे लथमाव को प्राप्त था अथात्‌ ` 


नामहपात्मक न था परमात्मा के प्रयत्न से यह्‌ नामरूपात्मरः 


ह्म, इसलिये यह कथन किया गया ह कि सव भूत परमात्मा 


से उत्पन्न होते, उशती में रहते ओर्‌ प्रलयकाल मेँ नामरूपरदित 
होकर उसी में प्रवेश कर जाते है [ “च्रभिसंविशन्ति” ] के 
अथे मायावादी यह करते हे कि सुषुप्ति अवस्था तथा भ्रलय- 
काल में सब प्राणी ब्रह्म के तादात्म्यभाव को प्राप्तो जाते है, 
यायो कटो कित्रह्म वन जाते हः यदि यह माव उक्तं वाक्य 
का होता तो इस वज्ली मेँ ब्रह्म की उपासना कथन न की जाती, 
क्योकि जहां जीव का जीवभाव मिट कर ब्रह्म हो गया वदां 
कौन उपास्य मौर किसकी उपासना, इत्यादि दोषो से स्पष्ट 
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&४६ उपनिषदा््यभाष्ये 


सिद्ध है कि इस वाक्य में जीव ब्रह्यकी एकता कां गन्ध 
भी नर्ही। 


इति प्रण्मोऽनुत्राकः 


सं°-अव श्रु की साकार च्न्नादिकोंमें ब्रह्मभाव शांति 
की निवृत्ति कथन करते दैः- 


अन्न बह्म ति व्यजानात्‌, अन्नाद येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि 
जीवन्ति, अन्नः प्रयन्त्यभिसं विशन्तीति, 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, अधी- 
हि भगवो बह्म ति, तः होवाच, तपसा ब्य 


विजिक्ञासख, तपो ब्य ति स तपोऽतप्यत, ` 


सतपस्तप्त्वा ॥ २ ॥ 


पद ०-अन्न' । जह्य । इति । - व्यजानात्‌ । अन्नात्‌ । हि । 
एव । खलु । इमानि । भूतानि । जायन्ते । . अन्नो न । जातानि । 
जीवन्ति । अन्न" । प्रयन्ति। अभिसंविशन्ति। इति । तत्‌। 
विज्ञाय । पुनः । एव । वरुणं । पित्तरं । उपससार । अधीहि । 


भगवः । ब्रह्य । इति । तं । ह्‌ । उवाच । तपसा । ब्रह्य । विजि- 


ज्ञासस्व । तपः । ब्रह्म । इति । सः । तपः । श्रतप्यत। सः। 
तपः । तप्त्वा । 
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तेत्तिरीयोपनिषदि-ग्रगुवल्ली-द्वितीयोऽचुवाकः &४७ 


€ 
दथ 
न्न, व्रह्म, इति=अन्न दी ब्रह्म लगा किं 
दै यह श्रगु ने भगवः =है भगवन्‌ 
च्यजानात्‌-ससमा श्रधीदि, व्रह्म, इतिनयुको 


अन्नात्‌, हि, एव=अन्न से ही व्रह्म का उपदेश करो तव 
खलु, उमानि, भूतानि, जायन्ते ह=स्पष्टतया 

यह सव प्राणी उत्पन्न दोते तंर को ऋषि 
अन्ने न, जातानि = श्रन्न से दी उवाच = बोले कि 


उत्पन्न हृष तपस।, ब्रह्म, विजिनासस्व= 
जीवन्ति = जीते हैं ज्ञानद्वारा ब्रह्म के जानने 
अन्न अन्नम ही की इच्छाकर, क्योकि 
भरयन्ति, अभिसं शन्ति, इति= तपः, ब्रह्म, इति = बरह्म जानस्व- 

भ्रवेश करते है हप है 
तत्‌~उक्तं अन्न को सः = उसने फिर 
विज्ञायनत्रह्म सममकर तपः, अतप्यत = विचार किया 
पुनः) एव-फिर भी च्मौर 


वरुणं, पितग्=वरुण पिता. को सः, तपः, तपूत्वा = विचार 
उपससार~्राप्र होकर कहने करके यह्‌ सममा कि :- 
इति द्वितीयोऽसुवाङः 
~अ 
भाणो ब्रह्य ति व्यजानात्‌ प्रा णाद्ध्येव 
खखििमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि 


जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसं विशन्तीति, तद्धि. 
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क्य उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 


ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरयुपससार, अधीहि 
भगवो जह्य ति, तं दौवाव तपसा बह्म विजिज्ञा- 
सस्व, तपो ब्य ति, स तपोऽतप्यत स तपस्त 
पत्वा ॥ ३ ॥ 

पद्‌ ०-प्राणः । ब्रह्य । इतिं । व्यजानत्‌ ! प्राणात्‌ । हि । एव । 
खलु । इमानि । भूतानि । जायन्ते । प्राणेन । जातानि । जीवन्ति } 
श्राणं : प्रयन्ति । ्रभिसंविशन्ति । इति । तत्‌ । विज्ञाय । पुनः । 
एव । वरूण । पितरं । उपससार 1 अधीहि । अग्वः । 


ब्रह्म । इति । तं। ह । उवाच । तपसा । व्रह्म । विजिज्ञासस्व । 
तथः । ब्रह्म । इति । सः । तयः } अतप्यत । सः । तपः । तृत्वा । 


ठ दथ 
राणः, ऋय, इति-प्राण दी ऋऋ पुनः, एव-फिर भ्य 
द यद्‌ वरणं = वरूण 


व्यजानात्‌ = सम, क्योंफि पितरर-पिता के निकट 
म्राणात्‌, हि, एवनप्राण सखे दी उपससार~गया श्मौर जाकर 
खलु. इमानि, भूतानि, जायन्ते कहने लग। कि 
यह सब प्राणी उत्पन्न होते भगवः=हे गवन 
प्राणेन, जातानि~भ्राण से उत्पन अधीहि, व्रह्म, इति=मुकको 
बरह्म का उपदेश करो तब 
जीवन्ति-जीति है न्नर _.. . तं~उसको पितां बोला कि 
ग्राणं, प्रयन्ति, च्रभिसं विशन्ति, तपसा = ज्ञान से 
इति-~प्राण मे दी लय नहा, विजिज्ञासस्व =त्रह्य को 
होजाते है . जानो, क्योकि 
तत्‌, वि्ञाय~यदह जानकर तपः, ब्रह्म = बह्म ज्ञानस्वरूप हे 
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तेत्तिरीयोपनिषदि-श्गुवज्ली-दृतीयोऽचुवाकः ६४६ 


सः, तपः, अतप्यत = उसने सः, तपः, तपृत्वा=वह विचार 
फिर विचार किया च्यौर करके यह समभा किः- 


इति तृतीयोऽलुबाकः 

मनो ब्रह्य ति व्यजानात्‌, मनसो ह्य व 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, मनसा जाता- 
नि जीवन्ति, मनः प्रयन्यमिसंविशन्तीति, 
तद्विज्ञाय पुनरेव परणं पितरमुपससार, अ- 
धीहि भगवो ब्रह्म ति, तं होवाच तपसा नह्य 
विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्य ति स तपोऽतप्यत, 
स तपस्तप्‌तवा ॥ ४ ॥ 


पद्‌ ०--मनः । ब्रह्म । इति । व्यजानात्‌ । मनसः । हि । 
एव । खलु । इमानि । मूतानि । जायन्ते। मनसा । जातानि । 
जीवन्ति । मनः। प्रयन्ति । श्रभिसविशन्ति। इति तत्‌। विज्ञायत्‌। 
पुनः । एव । वरुणं । पिप्ररं । उपससार । अधीटिं । भगवः । 
ब्रह्म । इति । तं । ह्‌ । उवाच । तपसा । ब्रह्म । विजिज्ञासस्व । 
तपः । ब्रह्म । इति । सः । तपः। अतप्यत सः । तप, । तप्त्वा । 


शयं 
मनः, ब्रह्य, इतिमन ही व्रह्म मनसः, हि, एव =मन से दी 
हे यह गुने खलु, इमानि, भूतानि, जायन्ते 
न्यज्ञानात्‌=सममा | यद्‌ सब भूत उत्पन्न होते 


तोयो 
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६५० 


मनसा, जातानि, जीवन्ति 
मनसे ही उत्पन्न हुए जीते 

मनः, प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति 
इति-मन में ही लय 
होज।ते हें 

तत्‌.विज्ञाय~यह जानकर 

पुनः, एव-=फिर भी 

वरुणं, पितर,उपससार~वरूण 
पिता के समीप गया कि 

अधीहि, भगवः, ब्रह्म, इति= 
हे भगवन्‌ मु्को त्र्य 


उपनिषदाय्यंभाष्ये 


का उपदेश करो तव 
तं~उषको, ह~स्पषटटतया पिता 
उवच बोला कि 
तपसा~ज्ञान से 
ब्रहम, विजिज्ञासस्व को 
जानो, क्योकि 
तपः, ब्रह्म, इति~तप ही त्र्य हे 
सः, तपः, अतप्यत~वह्‌ फिर 
विचार करने लगा ओर 
सः, तपः, ठपृत्वा-वदह्‌ विचार 
करके यह समा किः- 


इति चतुर्थोऽनुवाकः 


विज्ञानं वह्यं ति व्यजानात्‌ विज्ञाना- 





दुष्येव खल्िमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन 
जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविंश- 
न्तीति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपस- 
सार, अधीहि भगवो ब्रह्य ति, त होवा तपसा 
बह्म विजिज्ञासस्व तपो बह्म ति स॒तपोऽत- 
प्यत स तपस्तपृत्वा ॥ ५॥ 


पद्‌०-- विज्ञानं । ब्रह्म । इति । व्यजानात्‌ । विज्ञानात्‌। 
ददि । एव । खलु । इमानि । भूतानि । जायन्ते । विज्ञानेन । 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-श्गुवल्ली-पच्चमोऽचुवाकः ६५१ 


जातानि । जीवन्ति । विज्ञानं । प्रयन्ति । अभि संविशन्ति । इति । 
तत्‌ । विज्ञाय । पुनः । एव । वरुणं । पितरं । उपससार। 
अधीहि । भगवः । ब्रह्य । इति । तं । इ । उवाच । तपसा 1 
ब्रह्य । विजिज्ञासस्व । दपः । ब्रं । इति । सः । तपः। अतप्यत । 


सः । तपः । तपटत्वा । 


¢ 


अथ 


विज्ञानं, ब्रहम इति-विज्ञोन ही 
ब्रह्य है यह्‌ श्रगुने 

उ्यजानात्-समभा 

विज्ञानात्‌, हि, एव, खलु 
निश्चय करके विज्ञानसेदी 

इमानि, भूतानी, जायन्ते=यह्‌ 
सव भूत उत्पन्न दोते 

विक्नेन, जातानि, जीवन्ति 
विज्ञान से ही उत्पन्न हुए 
जीते हे 

विज्ञानं, प्रयन्ति, श्रभिसंविः 

शन्ति, इति अरौर विज्ञान में 
ही लय हो जाति हें 

तत, विज्ञाय~यह्‌ जानकर ` 

पुनः, एव फिर भी 


वरुणं, पितरं, उपससार = 


वरुण पिता को प्राप्त हा 
श्मौर जाकर कथन किया 
कि 

भगवः=हे भगवन्‌ 

श्मधीदि, व्रह्म, इति-युकको 
ब्रह्म का उपदेश करो तव 

तं=उसशो पिता बोला छि 

तपसा-ज्ञान से 

ब्रह्म, विजञिज्ञासस्व~त्ह्म को 
नानो, क्योकि 

तपः, ब्रह्म ~ नह्य ज्ञानस्वरूप है 

सः, तपः, अतप्यत~उसने फिर 
विचार क्रिया रौर 

सः, तपः, तपत्वा=यह्‌ विचार 
करके यह सममा कि 
अनन्दस्वरूप ब्रह्म है ॥ 


माष्य--उपरोक्त सव शोका का भाव यह है कि प्रथम श्रा 


यह समां कि अन्न से दी प्राणी उत्पन्न होते श्रौर अन्न सेदी 
जीते है इसलिये चन्न दी ब्रह्म है, इस रान्ति से वह्‌ फिर अपने 
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६२ उपनिषदा््यभाष्ये 


पिता वरूण के समीप गया अरौर जाकर कटने लगा कि युको 
ब्रह्म काःउपदेश करो पिता ने उत्तर दिया कितुमज्ञान से ब्रह्म 
को समो, फिर वह्‌ अपने ज्ञान से यदह सममा कि प्राण ही 
जह्य है, क्योंकि. प्राण से ही सव प्राणी उत्पन्न हाते, प्राणसे हो 
उत्पन्न हये जीते चौर प्राण में ही लय हो जाते है, इस भ्रान्ति 
से वह फिर अपने पिता वरुण के सभीप गया श्रौर जाकर 
कटने लगा कि सुमरो त्रह्म,का उपदेश कररे-पिताने फिर वही 
उत्तर दियाकिज्ञानसेत्रह्यको समो, शिर वह श्रपने ज्ञान ` 
से यह समभा किमन दी व्रह्म है क्योकि मनोराज से हौ सव 
खष्टि उत्पन्न होती ओर सुघुध्ि च्रादिकों में मनोराञ्य के लय हो 
जने से लय दहो जाती है वह मन कोटी ब्रद्य सममकर फिर 
अपने पिता वरुण के समीप गया श्रौर जाकर कहा कि मुकको 
ब्रह्म का उपदेश करो, एर पिता ने वदी वदी पूर्वोक्त उत्तर दिया 
ओर फिर बह यदह सममा कि विज्ञान=महत्तत्व हयो ब्रह्म दै 
शर्थात्‌ प्रकृति का प्रथम कार्यं जो मदत्तत्व हे उसी से सव भूत 
उत्पन्न होते ओर उसी में लय दो जाते है यह समम कर फिर 
वह्‌ ऋषि के समीप गया श्नौर ऋषि ने पुनरपि वही उपदेश 
किया कि तुम ज्ञानद्वारा ब्रह्म कों उपलब्ध करो । 


इति पश्वमोऽनुवाकः 


सं अव श्रगुका ज्ञान द्वारा आनन्दस्वरूप ब्रह्य को 
जानना कथन करते है-- 


आनन्दो ब्य ति व्यजानात्‌, आनन्दात्‌ 
ह्य व खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन 
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तेत्तिरीयोपनिषदि-भ्ररुवल्ली-पष्ठोऽनुवाकः ६५३ 


जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्स्यभिसं- 
दिशन्तीति सैषा भरगरी वारणो विया, 
परमेष्योषन्‌ प्रतिष्ठिता, य एवं वेद प्रतिति- 
ष्ठति अल्नवनान्नादो भवति, महान्‌ भवति 
प्रजया पशभित्रह्मच॑मेन, महान्‌ कीया ॥६॥ 


पद ० आनन्दः । ब्रह्म । इति । व्यजानात्‌ । श्रानन्दात्‌ । 
` हि। व । खलु । इमानि । भूतानि । जायन्ते । श्रानन्देन । 
जातानि । जीवन्ति । आनन्दं । प्रयन्ति। अभिसंविशन्ति । 
इति । सा । एष।। भार्गवी 1 वारुणी । विद्या । परमे । व्योमन्‌ । 
प्रतिष्ठिता । य: । एवं वेद्‌ । प्रतितिष्ठति । अन्नवान्‌ । अन्नादः । 
भवति । महान्‌ । भवति । प्रजया । पशुभिः त्रह्मवरचेसेन । 
महान्‌ । कीर्त्या । ` 
„` श्रं 


अनन्द्‌ः, व्रह्म, इति-त्रह्म आनन्द, प्रयन्ति, अभिसंवि- 


अनन्दस्वरूप दै यह्‌ उसने 
व्यजानात्‌-जाना, क्योकि 
आआनन्दात्‌, हि, एव, खलु = 
.निश्वय करके आ्रानन्दस्व- 
खूप ब्रह्मसे ही 
इमानि, भूतानि, जायन्ते=यह 
सव भूत उत्पन्न होते 
श्रानन्देन, जातानि, जीवन्ति 


आनन्द से ही उत्पन्न हए जीते 


शन्ति, इति=आनन्द में दही 
ली भांति लय हो जाते हँ 

सा, एषा=वह यह 

भागेवी-श्रगु ने समभी हई 

वारुणी-वरुण से कथन की हु 

विद्या्रह्मविद्या 

परमे, व्योमन, प्रतिष्ठिता = 
आकाशवत्‌ परिपूणे पर- 
त्रा में ्रतिष्ठितहै 
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देः ~ --- ^ ऋ यी 


&५४ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


यः, एवं, वेद्‌ = जो पुरुष इस महान्‌, भवति-महत्व को प्रप्र 


प्रकार ऋय विद्या को होता दै 

जानता है वह्‌ प्रजया, पशुभिः, ब्रह्मवर्चसेन 
ग्रतितिषठति~परन्रह्म सें स्थिर पुत्रादि सन्तति, गो समु- 

[1 (~ [9 

होता दहे दायादि सम्पत्ति ओौर 
शछ्मन्न वान्‌-वड़ी सम्पतन्ति वाला ब्रह्मतेज से 
श्रन्नादः=मोक्ता महान्‌-वडे 

न की ~ म य 

भवतिहोता दै व्या=यश वाला होता हे । 


भाष्य--घ्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय च्रौर विज्ञानमयं इन 
उक्त चारों कोशो के परदे से निकल कर शगु ने यह समाक 
आनन्द स्वरूप ब्रह्म की सत्ता से ही सव प्राणो उत्पन्न होते, 
उसी की सत्ता से जीते ओर अरन्त को उसी पत्त्रह्मरूप अधि- 
करण में लय हो जाते दै, जो इस प्रकार ब्रह्मविद्या को जानता 
है वह उक्त श्मानन्द्‌ मय त्रह्मके ज्ञानमेंस्थिर होतादै, वरुण 
नामक ऋषि द्वारा उपदेश की गहं विद्या का नाम [ “वारुणो ] 
श्रौर श्रगु ने इसको समभा इसलिये इसका नाम [ “मार्गैवी" ] 
हे, ब्रह्मज्ञान से भिन्न इसके फन प्रजा, पशु श्रादि उक्त सांसा- 
रिक देश्वर्य मी है] 

मायावादी [ प्रतितिष्ठति?” ] के यद्‌ अर्थं करते किजो 
उक्त प्रकार से ब्रह्म को जानता दै वह व्रह्मदीदहो जाता है, यदि 
इसके अथे ब्रह्य बनने के होते तो ` फिर प्रजादि सांसारिक 
देश्वयं का उसके लिये क्यों विधान किया जाता, यायो कदो 
कि उक्त ेश्वये किसको मिलता, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि-उक्त 
वाक्य के यह अथ करना कि वह ब्रह्म वन जाता दै सर्वथा 
खींच दै । 

इति षष्ठो ऽलुवाकः 
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तेत्तिरीयोपनिषदि-श्रगुवल्ली-सप्तमोऽतुवाकः ६५५ 
सं-अव उक्त व्र्मज्ञानी के त्रत कथन करते हैः 
न्न न निन्यात्‌, तदूब्रतस्‌ प्रणो वा 
अन्नम्‌, शरीरमन्नादम्‌. प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌, 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः, तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठि- 


` तम्‌. स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद्‌ प्रतियि- 


ष्ठति, अन्नवानन्नादो भवति मा्‌ भवति 
प्रजया पशुमि बर दयषचंमेन महान्‌ कीया । ७। 


पद्‌०-- अन्न' । न । निन्यात्‌। तत्‌। व्रत । प्राणः । वै । 
श्नन्न' । शरीरं । अन्नादं । प्राणे । शरीरं । प्रतिष्ठितं । शरीरे । 
भ्राणः । प्रतिष्ठितः । तत्‌ । एतत्‌ । श्नन्नं । अन्ने । प्रतिष्ठितं । सः। 
यः एतत्‌ । अन्न' श्नन्ने । प्रतिष्ठितं । वेद्‌ । प्रतितिष्ठति । श्रन्नवान्‌। 
अन्नादः । भवति । महान्‌ । भवति । प्रजया । पशुभिः । 
ब्रह्मवर्चसेन । महान्‌ । कीत्यां । 


अ 
अन्नः, न, निन्यात्‌- यन्न की में प्राण प्रतिष्टित है 
निन्दान करे तत्‌, एतत्‌, अन्नं, अन्ने, 
तत्‌, व्रतं ~ यदह :-सका ब्रत है प्रतिष्ठितं=इसलिये यह दोना 
प्राणः, वै, अन्न निश्चय करके अन्न होने से अन्नके दी 
अन्न प्राण है आश्रित 


शरीर, अन्नादं =शरीर अन्नाद्‌ है सः, यः= जो पुरूष 
भ्राणे, शरीरं, प्रतिष्ठितं पाण मे एतत्‌, अन्नं, अन्ने, भ्रतिष्ठितं= 
शारीर प्रतिष्ठित अर इस अन्न को अन्न में 


शरीरे, प्राणः, प्रतिष्ठितः-शरीर प्रतिष्ठित 
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&५६ ` ` उपनिषद्‌ाय्येभाष्ये 


वेद-जानता है वह्‌ महान्‌, मभवति-वड़ा दोता है 
भ्रतितिष्ठति=स्वशरीर तथा प्राणों प्रजाया, पशुभिः, ब्रह्मव चसेन, 
हे मो ¢ [3 
द्वारा चद्‌ होता दै ओर महान्‌, कीया पुत्रादि सन्तान, 


अन्नवान्‌, अन्नादः, भवति = गीच्मादि सस्प्रसि ओर 

[अ [4 (~£ 

सम्पत्ति वाला तथा भोगनें ब्रह्मतेज से वड़ी कीत्ति- 
वाला होता है वाला होता है 


माष्य-रह्यज्ञानी के लिये यह्‌ त्रत है कि उसको अपकृष्ट 
तथा उक्कृष्ट किसी प्रकार का अन्न प्राप्त दो वह उसकी निन्दान्‌ 
करे, क्योकि प्राण अन्नाधीन होने से च्रन्न है योर शरीर प्राणां 
के अधीन होने से अन्न कहातादहै, यायां कहो किप्राण शरीर 
के ओर शरीर प्राण के आश्रित होने से प्राण शरीर तथा शरीर 
प्राण है, यदि शरीर बलिष्ठ दोगा तो प्राण दद्‌ रंगे ओर्‌ प्राण 
बलिष्ठ होगे तो शरीर स्थिर रहेगा, इस प्रकार मानो अन्नदही 
अन्न के आधीन है अर्थात्‌ प्राण भी अन्न ओर शरीर भी अन्न 
है, क्योकि अन्न रस का विकार दोने से शरीर अन्न तथा 
तदधीन प्राण होने से प्राण भी अन्नद, इस प्रकार जो पुरुष 
भ्रण तथा शरीर की परस्पर रक्ता करता हच्मा उक्त तत्व को 
जानता है बही अभूत अन्न की सम्पत्ति बाला तथा वही द्‌ 
पाचनशक्ति बाला होता है ओर प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज से वड़े 
यश वाला होता हे । 


मायावादियों के मतानुसार यदि [ “अन्नाद्‌” ] के अथै 
ब्रह्मभाव तथा [ “प्रतिष्ठित?” ] के अथे ब्रह्म वनना होते तो इस 
प्रकार शरीर रक्ता तथा भ्राण रन्ता वणेन करके चिरंजीवी होने 
का उपदेश इस अनुवाक में न किया जाता, पर किया गया है, 
इससे सिद्ध है किं अआनन्द्स्वरूप ब्रह्य के ज्ञान से उपासक को 
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सैत्तिरीयोपनिषदि-ग्ररुवह्मी-सप्तमोऽचवाकः ६५७ 


० मो ५ [न ह 
चिरंजीवी होने का रेश्वय्यै ओर सांसारिक एेशय्यं प्राप 


~ ० 


खोते द । 

इति सप्तमोऽचुवाकः 

-&---- 

सं०--अव चौर बत कथन करते है-- 
मन्नं न परिवक्तीत, तद्व्रतम्‌, आपो 
वा अन्नम्‌, ज्योतिरन्नास्म्‌, अपु ज्योतिः 
प्रतिष्ठितम्‌, ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिता, तदेत 
द्न्नभन्ने प्रतिष्ठितम्‌, स य एतदन्नमन्ने 
भरतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति, अन्नवानन्नादो 
भवतति. महान्‌ भवति प्रजया पशमिब्र ्यव- 

सेन महान्‌ कीत्य ॥ ८ ॥ 


पद ०--अन्न । न । परि चक्तीत । तत्त्‌। ब्रत । आपः । वे। 
अन्नं । ज्योतिः! अन्नादं । रप्सु । अ्योतिः। प्रतिष्ठित । 
उयोतिषि । आपः । प्रतिष्ठिताः \ तत््‌। एतत्‌ । श्नन्न । अन्ने । 
प्रतिष्ठितः । सः । यः। एतत्‌ । अन्नं । अन्ने । प्रतिष्ठितम्‌ । वेद । 
प्रतितिष्ठति । अन्नवान्‌ । अन्नादः । भवति । महान्‌ । भवति। 
भ्रजया । पशुभिः । ब्रह्मवचंसेन । महान्‌ । कीत्यां । 

- श्रथं 

अल्ल , न, परिचक्तीत~शभाशभ कापरित्यागन करे 

अज्ञ के प्राप द्योने पर उस तत्त्‌, व्रतं =यह बत है 
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के 


६५८ उपनिषदाय्येभाष्ये 


श्मापः, वै, अन्नम्‌-निश्चय कर॒ सः, यम्=वह जो 
के शरीर के अन्तरवत्ति एतत्‌, अन्नं, अन्ने, प्रतिष्ठित > 
जो जल वह अन्नद इस प्रकार च्नन्न में अन्न 
ज्योतिः, श्रन्नादं = जाठराग्नि को प्रतिष्ठित 
शछ्न्नाद्‌ है, क्योकि वेद्‌ = जानता टै वह 
प्छ, उयोतिः, प्रतिष्ठितम्‌ = प्रतितिष्ठति = चिरीवी होवा दै 
जलों में उति: रहती है अन्नवान्‌--अन्नवाला 
ज्योतिषि, श्रापः, प्रतिष्ठिताः = अन्नादः = मोक्ता 
ज्योतिः मे जल रहते दै, भवति-~दोता है 
तेज तथा जल, अन्न, ओर मदान्‌ , मवति = बड़ा होता है 


अन्नाद्‌ प्रजया, पशुभिः, त्रह्मवर्च॑सेन, 
तत्‌; एतत्~वह यह्‌ महान्‌ , कीव्यां = प्रजा, पशु 
श्रःनं, अन्ने, प्र तिष्ठितम्‌=अन्न छर ब्रह्मतेज से बड़े यश 
में न्न प्रतिष्ठिते रला होता है। 


भाष्य व्र्म्ञ।नी का यह्‌ त्रत है कि वह सव प्रकार के 
अन्न का सत्कार करे, किसी भ्रक।र के अन्न का भी परित्याग 
न करे, कथोकि शगीर भें जेः जल है वह अन्न ओर जाठराग्नि 
उसका म्ण कन्त होने से श्रन्नाद्‌ कदाता है, वह च्न्नाद्‌ 
मानो जलो में ज्योतिरूप प्रतिष्ठित द ओ्रौर ज्योतिरूप अग्नि 
द्वारा [ ^“ ऋअरननेरापः? |=अग्नि से जल उत्पन्न हमा, इत्यादि, 
वाक्यों से सिद्ध है किं उ्योतिः में जल स्थिरै या यों कटो 
कि जाठराग्नि तथा जल्लो का घनिष सम्बन्व होने के कारण 
दों परस्पर एक दूसरे के आशित होने से अन्न कथन किये 
गये है चौर भोक्ता होने से जाठराग्नि का नाम [ “च्रन्नाद्‌” | 
हे, जो इस भ्रकार अन्न तथा अन्नाद्‌ के भोग्य श्रौर भोक्तारूग 
सम्बन्ध को-जानता है ओर जान कर वेसा दी च्रुष्ठान कए्ता 
ह वदी अन्नवान्‌ नौर वदी अन्नाद्‌ कहाता है । 
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भाव यह्‌ है किं जो पुरुष श्नन्त श्रौर श्न्नाद की उक्त 
विद्या को जानता है वही मोगा वाल्ला भोक्ता कदाता है श्नौर 
जो इसको नहीं जानता तथा इसका अनुष्ठान नहीं करता उस 
के गृह मे सहसो भोग्य पदाथ होने पर भी वह्‌ अन्नवान्‌ तथा 
अन्नाद्‌ नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसमे भोगने की शक्ति 
न्दी, या यो कदो कि चिरंजीव होने के लिये पुरूष को अन्नाद 
के भावो का सम्पादन करना चाहिये श्न्यथा पुरुष तेजस्वी, 

यशस्वी श्नौर चिरंजीवी कदापि नदीं हो सकता । 

इति अष्टमोऽनुव।कः 
---&ः-- --- 

सं०-ञअव शन्न के सम्पादन करने का त्रत कथन 


भ, 


रतं 2:- 

अनन वहू कवीत, तदव्रतम्‌ , पृथिवी वा 
अन्नम्‌ , आकाशोऽन्नादः, पृथिव्यामाकाशः 
परतिष्ठितः, आकाशे प्रथिवी प्रतिष्ठिता, तदे- 
तदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌, स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति, अन्नवानन्नादो 
भवति, महा्‌ भवति प्रजया पशभिन खब- 
च॑सेन महाच्‌ कोत्या ॥ 8 ॥ 


पद्‌०--अरन्नं \ बहु । कुर्वीत । तत्‌ । व्रतं । प्रथिवी । वै । 
अन्नं । आकाशः । च्रज्नादः । प्रथिन्यां । आकाशः । भतिष्ठित्‌ः। 
सखाकाशो । परथिवी । भतिष्ठिता । तत्‌। एतत्‌। अन्नं । अन्ने । 
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श्रतिष्ठितं । सः । यः । एतत्‌ । अन्नं । अन्ने । प्रतिष्ठितम्‌ । वेद । 


प्रतितिष्ठति । अन्नवान्‌ । अन्नादः 


। अवति । महान्‌ । भवति। 


ग्रजथा । पश्यमिः । ब्रह्मवर्चसेन । महान । कीत्य । 
र 0 
थ 


अन्नं, वहु, कुर्वीत = अन्न की 
बृद्धि करे 

तत्‌ , जतम्‌ त्रत है 

प्रथिवी, वे, अन्नं=निश्चय कर 
क प्रथिवी श्नन्न तथा 

आकाशः, श्चन्नाद्‌ः = आकाश 
श्रननाद्‌ है 

प्रथिन्यां, आकाशः प्रतिष्ठितः 
प्रथिवी मे आकाश श्रति- 
छित श्रौर 

श्राकाशे, प्रथिवी, भ्रतिष्ठिता= 
श्माकाश में प्रथवी प्रति- 
षित है 

तत्‌ , एतत्‌ +अन्नं, अन्ने, प्रति- 

छितम्‌-इसलिये यह अन्न में 


छन्न प्रतिष्ठित है 
सः, यः, एतत्‌-जो पुरूष इस 
न्नं, अन्ते ग्रन्नमें ्रन्नको 
म्रतिष्ठितम्‌-ग्रतिषठित 
वेद ~जानता है बह 
ग्रतितिषठति-= चिरंजीवी 
अन्नवान्‌-्न्नवाला तथा 
छन्न।द्‌ः, भवति भोगने वाल्ला 
होता है 
मदान्‌ , भवति~वड़ा होता है 
च्रौर 
प्रजया, पशुभिः, ब्रह्मवचसेन= 
सन्तान, पशु, ब्रह्यतेज से 
महान्‌ , कीट्यां=जड़े यश वाला 
होता है । 


भाष्य-इस शोक में यह्‌ वणैन किया है किं पुरुष श्रन्नादि 
सम्पत्ति की सदा दद्धि करता रदे, यद उसका त्रत दै, 
[ “माकाश ] शब्द क अथं यां दी प्रधान विद्यत के दँ 


च्र्थात्‌ प्रथिवी मे सवेन्न उक्त शक्ति विद्यमान होने से प्रथिवी में 
छ्काश को अतिष्ठितस्थित कथन किया गया है श्रौर अन्य 
सब पाथिव पदां उक्त शक्ति से सहायता पाकर बद्ने के 
कारण प्रथिवी की-शत्राकाशःमें स्थिरता कथन की गड ह अथवा 
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सृदमभूत जो आकाश दै बह पञ्चीकरण की रीति से प्रथिवी में 
विद्यमान तथा प्रथिवी आकाश में विद्यमान है, इसी अभिभ्राय 
से यहां आकाश को प्रथिवी में रौर परथिवी को आकाश में 
प्रतिष्ठित कथन किया गया है, उक्त “पच्रोकरण की भ्रक्रिया 
यह दै कि एक तत्व के प्रथम दो भाग करके उनमें से प्रथम के 
चचार माग करने, ओर अपने से भिन्न चारों तत्वों में मिला 
देना, इसी प्रकार दूसरे तत्वों के दो २ भाग करके उनमें से 
एक र्‌केचारर्‌भाग कर लेना च्रौर अपने से भिन्नं में 
मिला देना, इस प्रकार सम्मेलन करने से पाचों तत्व श्रापस 
मे मिधित हो जाते दहै नौर अपना भाग श्राधा तथा दूसरे 
चासो का एक मिल कर उसके बरावर हो जाता है, इस प्रकार 
एक तत्व दूसरे में प्रतिष्ठित है, ओर इसी से भोक्ता भोग्य 
दोनों न्न कटे जाते हैँ जिसमे से जठराग्नि की शक्ति रखन 
वाला तत्व अन्नाद ओौर दूसरा श्रन्न कदाता है, इस प्रकार 
भोग्य तथा भोक्त शक्तिं को जानने वाला पुरुष प्रजा, पश 
श्नौर ब्रह्मतेजादि रेशवय्ये से बृद्धि को प्राप्त होता है । 


इति नवमोऽनुवाफः 
@-~ = -- 





सं°-अव श्र त्रत कथन करते हैः- | 

न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्तीत्‌, तदुत्रतम्‌, 
, तस्माद्यया कया च विधयावहन्नं शरष्ठुयात्‌ 
अराध्यस्मा. अननमित्याचक्तते,. “एतद्र .युख- 
 तोऽन्नं राद्धम्‌, युखतोऽस्मा अन्नं राध्यते, 


ज 
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एतद मध्यतोऽन्नं राद्धम्‌, मध्यतोऽस्मा 
अन्नं राध्यते, एतदा अन्ततीऽन्नं द्धम्‌, 
अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते य एवं वेद ॥१०॥ 


द०--न । कच्चन । वसतौ । प्रत्याचक्तीत । तत्‌ । व्रतं । 
तस्मात्‌ 1 यया । कया । च । विधया । वहु  त्रन्न । प्राप्न यात्‌ । 
अराधि । अस्मे। अन्न" । इति । आचक्तते । एतत्‌ । वै। 
मुखतः । अन्न" । राद्ध. । मुखतः । अस्मे । अन्नः । राध्यते। 


, दतत्‌ । वे मध्यतः। अन्न राद्धः । मध्यतः । स्मे । अन्न । 


राध्यते । एतत्‌ । वै । अन्ततः । अन्न" । राद्ध । च्न्ततः । अस्मे । 
शन्न । राध्य्रते। यः । एवं । वेद्‌ । 

अथं 
न, कञ्चन, वसतौ. प्रव्याचन्ती- अन्न एकत्रित करिया है, 


त~अपने घर मे निवासा रेस विद्वान्‌ लोग कहते है 
माये हये किसी पुरुष को एतत्‌, वै, मुखतः, अन्न", राद्ध "= 


मी निषेध न करे यह्‌ उत्तम अन्न श्रद्धापूवक 
तत्‌, रतं यह्‌ त्रत दे सिद्ध क्रियागया है 
तस्मात्‌-इसी लिये सुखतः, अस्मे, श्रन्न", राध्यते 
यया,. कया, च, विधयानयेन यदह उत्तम प्रकार से 

केन प्रकारसे ` ` बनाया ह्म अन्न अतिथि 
बहु, अन्न = वहत अन्न का. को उत्तम श्रद्धासेदेवादहै 
मराप्र यात्‌-संग्रह करे एतत्‌ःवेै, मध्यतः, अन्नं, राद्ध 
श्मराधि;, अस्मे, अन्न इति, यह मध्यम प्रकार का 

अआचक्तते-इस अतिथि अन्न मध्यम शद्धा से 


केलियेदहीहम लोगों ने बनाया है 


अ 
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मध्यतः, अस्मे,अन्नं, राध्यते निकृष्ट रीति से बनाया 
मध्यम प्रकार से बनाया हा अन्न इस अतिथि 
इच्मा इस अतिथिकेल्ियेदै केल्ियेदहे 

एतत्‌, वै, अन्ततः,अन्नं, राद्ध' यः, एवं, वेद=जो उक्तं प्रकारः 


१ 


यह अन्न निकृष्ट रीति से से दान के महात्म्य को 

बनाया है जानता द वह्‌ उत्तम फलत 
अन्ततः, अस्मे, अन्नं राध्यते को प्राप्न होता हे । 

भाष्य- ब्रह्मवेत्ता पुरुष का यह त्रत ह कि वह स्वगृह में 
छाये हुए अतिथि का यथायोग्य सत्कार करे नौर उक्त सत्कार 
के लिये उचित ह कि वह्‌ येनकेन प्रकार से वहुतसा अन्न 
एकत्रित रखे अर्थात्‌ योग्यतानुसार उत्तम कोटि के पुरुष क। 
उत्तम अन्न, मध्यम कोटि के अतिथि कों मध्यम अन्न ओरौ? 
निकृष्ट कोटि के अतिथि को निकृष्ट अन्न दे, जो पुरुष एेसा 
करता ह वह उत्तम गति को प्रा्ठदोतादहे। 

खं०--अव ब्रह्म की उपासना कथन करते दैः- 


सेम इति वावि, योगतेप हित प्रणापान- 
योः, कर्मेति इस्तयोः, गतिरिति पदयोः 
विभक्तिरिति पायो इति मादधीः 
समाज्ञाः । ११। 


पद०-तेमः। इति । वाचि । योगक्तमः। इति । प्राणापानयोः। 
कमं । इति । हस्तयोः । गतिः । इति, । पादयोः । विुक्तिः । 
इति । पायौ । इति 1 मालु्रीः। समाज्ञाः । 
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श्प 
त्तमः, इति, वाचि-परमाप्मा पादयोः, इति, गत्ति-पैरों में 
से वाणी विषयक रक्ताकी गति की 


प्राथना करे पायौ, इति, विुक्तिः=मूलद्वार 
भ्राणापानयोः, इति, योगत्तेमः- मेंत्यागकी 
प्राण तथा अपान मे मानुषीः, इति, समाज्ञाः मुरष्यो 
योगक्तेम की की अवयवरक्ञाविषयरु 
[4 त. € = ~ ् 
हस्तयोः, इति, कमे-हाथों में होने से इस प्रा्थेना का 
कर्मौकी नाम मालुपी समाज्ञा है । 


माष्य--इस शोक में मनुष्य के सव अवयवो की र्ताके 
लिये परमात्मा से प्राथोना की गई है कि दै परमात्मन्‌ ! यावदा- 
युष मेरे कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय बलवी्य्ययुक्त रहे अर्थाद्‌ 
उपासक अपनी वाणी के लिये परमात्मा से यह प्रार्थना करे कि 
हे परमात्मन्‌ ! आपकोकृपासे मेरौ वाणीकी रक्ताहो ताकि 
मै किसी को दुःखोत्पादक वचन न कह, प्राण विषयक प्राना 
यद है कि मनुष्य जन्म के फलचतुष्टय की प्रा्धिके लिये यतन 
करता हृश्रा अपने जीवन को सफल करे, रपानवायु सें किसी 
भ्रकार का विकार उत्पन्न न हो, इसलिये उक्त वायुविषयकरक्ता 
की प्राथेना करे, हाथो मेँ कर्म करने की, पैरो, मे गति की ओर 
अन्य मलमूत्रादि के त्यागरूप कर्मेन्द्रिय में व्यागकी प्राना 
करे, जिसका आशय यह्‌ है कि मलमूत्राद्‌ स्याग के लिये यह्‌ 
इन्द्रिये सदा श्रापकी कृपा से नीरोग बने रें, इस प्राथेना का 
नाम. मनुष्यविषयक होने से [ “मानुषी ] चौर इधर री 
छज्ञा मांगने से [ “समाज्ञा” ] है । । 

सं०-व विद्य्‌.तादिविषयक दैवीं प्रार्थना "कथन 
करते हैः- 
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अथ देवीः, तृपिरिति ष्टो, बलमिति 
विद्‌ ति, यश इति पशषु ज्योतिरितिनन्त 
रेषु, प्रजाति रमृतमानन्द इ्युपर्थे, सवमिः 
त्याकाशे, तलतिष्टेदयुपात्षीत प्रतिष्ठावाच्‌ 


भवति । १२ । 


पद्‌०-अथ । दैवीः । वृ्चिः। इति । वृष्टौ । बलं । इति । 
विद्यति । यशः। इति । पशुषु । ज्योतिः । इति। नकतत्रेषु । 
प्रजातिः । अर्तं. । श्रानन्दः । इति । उपस्थे । सवं । इति। 


श्नाकाशे । तत्‌ । प्रतिष्ठा । 
भवति ॥ 


इति । ` उपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ । 


¢ 
श्य 


अथ, दैवीः-अव दैवी प्राथेना 
कहते हे 

बृष्टो, इति, ठृपतिः्=वृषटि विषयक 
क्प्िकी 

विदय्‌.ति, इति, वलं=वियु.त में 
बल की 

पशपु, इति, यशः = पशुश्रां मेँ 
यशकी 

नक्तत्रेषु, इति, अयोतिः=नक्तत्रो 
में ज्योतिः की प्राथेना करे 

प्रजातिः, अमृतं = सन्ता का 
मल्यु रहित होनः तथा 

नन्दः, इतिनसुखकी प्राथ॑ना 


उपस्थे = उपस्थेन्द्रिय द्वारा 

सन्तानोत्पत्ति की प्राथना 
६ च्रौर 

सवं, इति, आकाशे = सव के 
कुशल विषयक आकाश में 

तत्‌ = वह्‌ न्रह्म 

प्रतिष्ठ, = प्रतिष्ठित है 

इति, उपासीत = इस प्रकार 
उसकी उपासना करे, एेसा 
उपासक 

भ्रतिष्ठावान्‌, भवति = प्रतिष्ठा 
बाला होता है ।. 
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भ््य--इस श्लोक में दैवी प्राथेना कथन की गई हे जिस 
का अभिप्राय यहद कि हे परमात्मन्‌] आप हमको वृष्टि 
विषयक तृक्षिदेयायाोंकडोकिदहे दयामय! एेसी कृपा करो 
कि हमको दृप्त करने वाली ग्रथाकाल व्रृष्टि हो, विदय.तोपयोगी 
कार्य्यो के करने का हमको बल देः ताकि हम अन्य पदार्थो में 
उसका उपयोग करे, गौ आदि पशुश्रों की रक्ता से हमारा यश 
बद नक्तत्रों में ज्योतिः वदे, आपकी कृप। से गरहस्थीमात्र की 
भ्रजननेन्द्रिय में प्रजोत्पत्ति की शक्ति वदृ, आर इस सम्पूण 
भूमण्डल के चराचर पदार्थो की वह व्रह्म प्रतिष्ठा दै, ठेसी 
उपासना करने वाला प्रतिष्ठित होता है । 


सं<- अव “महः आदि नामों से परमात्मा की उपासना 
कथन करते है-- 


तम्मह इत्युपासीत, महान्‌ भवति, 
तन्मन इत्युपा्तीत 'मानवान्‌ भवति, तन्नम 
इत्युपासीत, नम्यन्तेऽस्मै कामाः, तद्ब्रह्म ल्यु- 
पासीत, बह्मवान्‌ भवति तदूबह्मणः परिमर 
इत्युपासीत परययेणंप्रियन्ते द्विषन्तः सपलनाः 
परियेऽग्रिया प्रातृम्याः ॥ १३ ॥ 


पद्‌०- तत्‌ । महः । इति । उपासीत । मदान्‌ । भवति। 
तत्‌ । मनः । इति । उपासीत । मानवान्‌ । भवति । तत्‌। नमः। 
इति । उपासीत । नम्यन्ते । अस्मै । कामाः। तत्‌। ब्रह्य । इति। 
उपासीत । ब्रह्मवान्‌ । भवति । तत । ब्रह्मणः । परिमरः । उति । 
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उ सीत । परि । एनं । भ्रियन्ते । द्िषन्तः। सपत्नाः। परि। 


ये । श्रियाः । ्राठ्रव्याः। 


छ 


अय 


तत्‌, महः, इति, उपासीतनउत 
ब्रह्म की “महः” नाम से 
उपासना करने वाला 

महान्‌ भवति = वड़ा होता है 

तत. मनः, इति, उपासीत = 
“मन” नाम से उपासना 


वाल्ला 

ब्रह्मवान्‌, भवति =बृद्धि युक्त 
होता है 

तत्‌, ब्रह्मणः, परिमरः, इति, 
उपासीत = उस ब्रह्य की 
“परिमर” नाम से उपा- 


करने बाला सना करने बाले के 
मानवान्‌=मान वाला होता है परि, एनं, भरि षन्ते, द्विषन्तः = 
तत्‌, नमः, इति, उपासीत = सव द्वेषी मर जति है चौर 

लमः इस नाम से उपा- यजो 

सना करने वाले के लिये सपत्नाः, ्रत्न्याः, अ्रियाः= 
नम्यन्ते, अस्मे, कामाः=सव श्ज्ञान को सन्तति होने से 

कामनायें भ्राप्र होती है छ्भ्रिय भाई काम क्रोध 
तत्‌, ब्रह्म, इति, उपासीत=श्रह्मः लोभादिक दहै उनका भी 

नाम से उपासना करने नाश हो जाता हे । 

भाष्य - “मद्यते पूज्यतेति महः”-सवके उपास्य देव परमा- 
त्मा का नाम “महः” है, जो पुरुष उसके उपास्यदेव होनेके भाव 
से परमात्मा की उपासना करता है वह वड़ा होता हे, जो ज्ञान 
स्वरूप होने के भाव से परामत्मा की उपासना करता हे बह 
मान बाला होता है, जरह को सब से बड़ा मानकर उपासना 
करने वाला सव प्रकार की बुद्धियुक्त रे्य्यं को भाप होता है 
श्नौर जो इस भाव से परमात्मा की उपासना करता है कि वह 
महाकाल का भी काल है नौर परिमर=उसकी खत्ता से काय्ये- 


@6-0. 48/108111\/80| 1\48| 6066101. 01011260 0\/ 6680101 


6८ उपनिषदाय्यभाष्ये 


मात्र नाशको प्राप्न हो जाता है, उसके काम क्रोधादि सव शत्र 
मर जाते है वह स्वराञ्यको प्रप्र होता दै श्नौर फिर उसको 
राग, दष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोतोष्णादि दृन्द्रोका 
कोड दुःख नदीं सताता। 

स्मरण रहे कि मिथ्याज्ञान से दी इस मनुष्यजन्म की 
उत्पत्ति होती नौर मिथ्याक्ञानसे दी काम क्रोधादिक उत्पन्न 
होत दै, इस कारण उनको विवेकादिकों के श्राव्य कथन 
किया गयादहै। 

सं- अव ओर उपासना कथन करते हें :-- 


स यश्चायं पुरुषे यश्चाक्तावादित्ये, स 
एकः स य एवंवित्‌, अस्माल्येकास्र त्य 
एतमन्नमयमात्मानग्रपसङ्करम्य, एतं शण 
मयमात्मानयुपसङ्सक्रम्य, एतं मनोमयमा- 
त्मानणुपसडक्रम्य, एतं विज्ञानमयमात्मान- 
मुपसङ्क्रम्य, एतमानन्दमयमात्मानमुपस- 
 इक्रम्य, इमांलोकाच्‌ कामान्नीकामरूप्यनु- 
सञ्चरन्‌, एततसामगायन्नास्ते ॥ १४ ॥ 


पद्‌०-सः। यः। च। अयं पुरुषे । यः। च । असौ । आदिल्ये। 
सः । एकः । सः। यः । एवंवित्‌ । अस्मात । लोकात 1 प्रेत्य 
एतं । अन्नमयं । आत्मानं । उपसङ्क्रम्य । एतं । प्राणमयं । 
श्मात्मानं । उपसङ्क्रम्य । एतं । मनोमयं । शआरात्मानं । उपसङ 
क्रम्य । एतं । विज्ञानमयं । श्रात्मानं । उपसङ्क्रम्य । एतं । 
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श्रानन्दमयं । मात्मानं । उपसङ्कम्य । इमान्‌। लोकान्‌ । 
क्रामान । नीकामरूपी । चअनुसश्चरन्‌ । एतत्‌ । साम । गायन्‌ । 
श्मास्ते। 


¢ 
श्रथ 
सः == बह परमात्मा एतं, मनोमयं, रात्मानं उपस- 
यः= जो ङक्रम्य~इस मनोमय आत्मा 
छर्यं, पुरूपे = इस पुरुष में हे को उल्लंघन करके 
च्रौर एतं, विज्ञानमयं, अत्मानं, 
यः-जो उपसङ्क्रम्य=इस विज्ञानमय 
असौ=वह श्रात्मा फो उल्लङ्घन करके 
प्ादिव्ये = सूय्ये मेद एतं, आनन्दमयं, श्रात्मानं, 
सः, एकः वह एक है उपसंक्रम्य = इस श्रानन्दमय 
यः-जो ई श्रात्मा को उलंघन करके 
एवंवि =इसभ्र कार जानता है कामान-सब कामनाश्नां का 
वद्‌ त्याग कर 


अस्मात्त, लोकात्‌, प्रव्ये=इस इमान्‌, लोकान्‌-उक्त लोकों में 
लोकसे दृष्टि हटाकर नीकामरूपी=यथेच्छाचारी 

एतं, अन्नमयं, आत्मानं; होकर 

उपसङ्क्रम्य=इस अन्नमय  श्रनुसच्चरन्‌-विचरता चौर 
आत्मा को उल्लङ्घन करके एतत्‌, साम, गायन, आस्ते = 

एतं, प्राणमयं, ्रात्मानं, ` निम्न प्रकार सामगान 

उपसङ्क्रम्य=इख प्राणमय करता हृ्रा स्थिर होता है 
आत्मा को उल्ल'घन करके 


हारवु हारवु दाइ, अदमननमदहमन्नम- 
हन्नम्‌, अहमग्नादोऽहमन्न। दो ऽहमन्नादः, 
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अहं श्योककदहं श्छोकटकृदहंश्लोकश्त, 
हमस्मि प्रथमजां ऋतास्य, पूर्वं देवेभ्योऽ 
मृतस्य नारभायि, यो मा ददाति सहदेव 
मा२वाः अहमग्नमन्नमदन्तमा३द्मि, अहं 
विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवनं ज्योतीः, य॒ एवं 
बै इत्युपनिषत्‌ ॥ १५ ॥ 


पद्‌०-हावु । दावु । हावु । अहं । अन्नं । रह्‌ अन्नं । 
रह । अन्नं । ऋं । अन्नादः । च्रं । अन्नाद्‌: । अहं | अन्नादः ॥ 
शदुलोकन्ृत्‌ । श्रं । ककत । अदं । श्लोककृत्‌ । अद । अस्मि। 
प्रथमजा । ऋतं । शरस्य । पूव । "देवेभ्यः । च्रखतस्य। नाभौ । 
यः । मा । ददाति । सः । इत्‌ । एव । मा । अवाः । ्रहं । अन्न । 
श्रन्न' । अदन्तं । अद्मि । अहं । विच्च । जुवनं । अभ्यभवा । 
सुवः । न । उ्योतीः । य । एवं । वेद । इति। उपनिषत्‌ । 
र्थ 
1 च॒, हावु,= अदो काभोक्ताहू,र्मँ ही भोक्ता 
ट ५ श्राश्चयं है, दहं मे दी भोक्ताहं 
द्ाश्चयै है अहं रलोककृत, अदं श्लोक- 
अहं अन्न, अदं अन्न, अहं कृत्‌, अदं शलोककृत्‌=मं दी इन 
शन्नः मे अन्नद, मै अन्नदः देहादिकों का रचयिता हूं 
मैं अन्न हूं मही रचयिता दी 
श्महं अन्नादः, अह्‌ अन्नाद्‌: रचयिता, 
अह अन्नादः मेँ ही अन्न अह अस्मिनमेंदही 
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भ्रथमजाः = सुक्त पुरुषों के रूप 
से आदि खष्टिमें उत्पन्न 
ह्रां 

छअरथृतस्य, नामौसुक्ति रूप 

„ श्चमृत का मध्य ६ दीह 

पूवं, देवेभ्यः = सूर्यादि देवों 
से प्रथम 

अस्य, ऋतं = इस संसार का 
सत्यर्मैदीहं 

यः=जो 

मा=मुभकों अरतिधियों के लिये 

ददातिन्देता है 

सः = वहः 

एव = ही 

मा=सुमको 

अवाः=वदढातादहै मनौरजो 


इत्‌ = इस प्रकार श्रतिथि को 
न देकर खाता है उसको 

श्ट, अन्नं = अन्नरूप | 

श्रद॒न्तं =सखयं खाने बाले को 

च्रदूमि-खा जाता दू 

श्हं, श्रन्नं, सुवनं, वि. 

श्रभ्यमवां = ही सम्पृणे 
जगत्‌ के लोकलोकरान्तरों 
कानाशकरता हूं 

सुवः, न, ज्योतिर्मे सूय्यं की 
भाति प्रकाशमान हूं 

यः, एवं, वेद्‌ =जो उपासक 
इसु प्रकार परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञाता है वही 

इति,उपनिषत्‌-वेद्‌ के रहस्य 
को जानता है । 


भाष्य--उन दोनों श्लोकों का भाव यह है कि जो पुरुष इन 


सम्पूणं भ्राणयों के मौतिक देहो में है वदी सूय्ये मेहं नौर 
घी परमात्मदेव सवत्र श्रोतभोत हयो ,रहदाहै, वह एकदे, 
उसका सजातीय अन्य कोड नदी, जो पुरुष इस प्रकार जानता 
है बह अन्नमय प्राणमय, मनोमय मौर विज्ञानमय कोशों को 
श्रतिक्रमण करके उस आनन्दमय श्रात्मतत्व को प्राप्त होता 
इश्रा यथेच्छाचारी होकर विचरता है नौर ओौर इस प्रकार 
सामगायन करता दै करि अदो अश्चयं है, आश्चयं है, अध्र्य 
है, मै अन्न = मरणधना ५रष हँ तब भी मै अन्नाद्‌=इस चर।- 
चर जगत्‌ का भक्तण करने बाला हं अर मँ दी शोवकृत=इन 
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देहादि संघात का रचयिता पग्मात्मा हूं इत्यादि, श्लोक में एक 
र्‌ वाक्य क्तातीन र्‌ वार उच्चारण उक्तच्थंकी द्रहता के लिये 
क्रिया ग्या ह थात जीव ब्रह्मज्ञान द्वारा ्रास्मतत्वको प्राप्र 
ह्या तद्धमेतापत्तिरूप योग को लाभ करके यह कहता है कि 
मे अन्नहूं मेदी ्रन्नादरहःमैँदी इस सारे संघात को उत्पन्न 
करने वाला हँ, चौर मेँ दी इन सव भुवनो की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलय का कत्ताह्रू. यायो कहो किं मुक्त पुरुष यथेच्छा 
चारी ह्र र परमत्माके मावो को प्राप्त होकर परमात्मभाव 
से अपने आपको ब्रह्म कथन करता हे, इसका नाम आात्मोपासना 
है, जेसाकि महपिं व्यास ने [ "श््रात्मेतितूपगच्छन्ति आयन्ति 
च? | ब्र° सू० ४।१।३। इस सूत्र में वणेन क्रिया हैकि 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष श्राद्मभाव से परमात्मा को प्राप्त होतेह रौर 
इसी भाव से उसका . म्रहण दूसरों को कराते दहै, जैसा कि 
[ त्ववा अहमस्मि भगवोदेवते अहं वेतस्वमसिःः ¦ [ “रहं 
ब्रह्मास्मि? ] [ “एषः त आत्मा सवान्तरः'” | बृह्‌० ३।४।१० 
[ “एषः ते शआ्ात्मा अन्तयाम्यस्रतः |] ब्रृद०३ ।७ ।३। 
इत्यादि वाक्यों में असेदोवासना का वणेन शिया 
2 इसी अभमेदोपासना के भाव से यहां त्रहाज्ञानी 
का यह कथन दहै किर्मैदही अन्न, ही अन्नाद मौर मैँदी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का करने वाला हूं, जो इस प्रकार 
खे परमात्मास्वरूप को जानता है वही वेद्‌ के रहस्य का जानने ` 
वाला है अर्थात्‌ इसी भाव के बोधक समानाधिकरण के मंत्र 
जो वेदों मेँ आते है उनका भी यदी भाव है कि परमात्मप्रापि 
से शद्ध हमा ब्रह्मज्ञानी अपने आपको ब्रह्मभाव से कथन 
करता है, इसका यह भाव कदापि नदीं करि जीव ब्रह्म बनकर 
अपने आपको सब सुवनों की उत्पत्ति, र्थिति तथ। लय का 
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कन्तां मानता है, यदि यह्‌ भाव उक्त श्लोक का होता तो उसके 
स॑त में [ ^य एवं वेद" ] इस वाक्य द्वारा यह्‌ कथन न किया 
जाताकि जो उक्त प्रकार से ब्रह्म की उपासना करता है 
[ “वह देसा कहता” ] है. इससे सिद्ध हे कि यदह एक 
शमविधि को उपासना है जो [ “सवे खल्विद्‌ ब्रह्म तज्लानीति 
शान्त उपासीत” ] इस्यादि वाक्यों से निरूपण की गड है कि 
ब्रह्म से ही सब जगत्‌ उत्पन्न होता, उसी में चेष्ठा करता ओर 
उसी में लय होजाता है, इसलिये उक्त भाव द्वारा कि [ “सव- 
छुं बरह्म है" ] इस दृष से उपासना करे, जिस प्रकार यह 
उपासना रागद्धेषादि द्वन्द्वो के अभावा्थं की जाती है इसी 
प्रकार उक्त शलोक में [ “अहमन्नं ] [ “हमन्नादः” | 
ही अन्नं ओौर मँ अन्नाद्‌ हरं, यह उपासना भी भोग्य तथा 
भोक्तावभे का एकत्व मानकर शान्ति के किये कीगई दै इसमें 
जीवश्रह्य का सेद्‌ प्रतिपादन नहीं कियागया । 


मायावादी इन श्लोकों क यह अथं करते हैँ कि जव जीव भेद्‌- 
रदित दोजाता दै अर्थात्‌ जीवत्रह्म के अभेद को समम लेता है 
श्रथवा स्वय ब्रह्म बनकर यह समता है कि्मैने दी 
सूय्येमर्डल पय्येन्त सव सृष्टि को रचा है, मँ दी स्थिति शौर 
लय का कत्ता ह, स समय वह यह्‌ सामगायन करता इञा 
अपने ्राप में स्थिर होता है कि आश्च्ययं है, ३, दी अन्न 
हं ३, दी अन्नाद्‌ =अन्नकेखने वाला हू, ३, मेदी इस 
संसार को बनाने बाला, ३, मै दी दिरण्यगभं ओर मैँदी 
परमानन्दरूप मुक्ति का देने वाला हं, इत्यादि, यह अथं इस 
लिये ठीक नदी किं यदि वास्तव में भोग्य ओर भोक्ता का एकत्व 
माना जाय तो जङ्‌ चेतन में ङु भेद नदीं रहता, यदि यह 
कहा जाय किं अस्तु ठेसा दी रहो ? क्या हानि यह मभेद तो 
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केवल कल्पनामाच्र ह वास्तव मे इस चराचर ब्रह्माणड कीं 
उसी से उत्पत्ति, स्थिति नौर उसी मे लय होने के कारण सब्र 
एक दहै, इसलिये भोक्ता श्रौर भोग्य के एक होने मे कोई दोष 
नहीं ? इसका उत्तर यह है कि इस जगत्‌ का उपादानकारण 
ब्रह्म नहीं किन्तु प्रकृति है, प्रकृति भोग्य ऋअौर चेतन भोक्ता है, 
इसलिये भोग्य रौर भोक्ता कदापि एक नदीं दोसकते, इस 
कारण महर्षिं व्यास ने [ “सम्भोगप्राप्चिरितिचेन्न वैशेष्यात्‌" | 
त्र> सू १।२। < इत्यादि सृत्रोमें परमात्मा को अभोक्ता 
कथन किया है करि सवगत होने से ब्रह्म भोक्ता नहीं क्योकि 
वह अन्तयांमी रूप से सर्वत्र स्थिर दै मोक्तखूप से नदीं चओ्मौर 
जो इससे श्रागे के सूत्र में ब्रह्म को अत्ता=मोक्ता कथन किया है 
वह्‌ चराचर के म्रहणा्थं दै अर्थात्‌ यह सव चराचर पदार्थं 
उसके नियम में भ्रमण करते है, इसलिये उसको [ “अत्ता” ] 
कथन किया है, वास्तव में जीव ब्रह्म मे भेद पाये जाने से वह 
जीव के समान भोक्ता कदापि नही होसकता इससे स्पष्ट सिद्ध 
दै कि अन्नाद्‌ के अथं अन्नरूप भक्ति के भोक्ता के नदीं किन्तु 
भक्रतिस्थ चरचर काय्ये की उत्प, स्थिति तथा लय करने 
वाल्ते परमात्मा के हें, फिर मोग्य अर भोक्ता की एकता कैसे ? 
की एकता कैसे ? अर जो मायावादी इसका यह उत्तर देते हं 
कि भोक्ता ओर भोग्य श्र्थात जङ्‌ चेतन का सेद वास्तव में 
नहीं किन्तु कल्पित है इसलिये परमाथ से एक ही पदार्थं हे 
अर्थात्‌ वहो अन्न, वदी अन्नाद्‌, वहो सष्टि रौर वदी षिका 
कर्ता है, इसका समाधान यह्‌ है कि सर्वनियन्ता तथा सर्वज्ञाता 
परमात्मा को काय्यै तथा उसको कल्पित मानना कदापि उत्पन्न 


नहीं हो सकता, क्योकि मिथ्प्रा कल्पना अज्ञानी में होतीहै 
ज्ञानी मेँ नही, यदि करठ॑पना जीवाशध्चित मानी जाय कि वह्‌. 
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अज्ञानी जीव को होती है तो यह दोप राता हे कि प्रथम भिध्या 

कल्पना दो तो जीव बने ओर जीव हो तो मिथ्या कल्पना हो, 

इस प्रकार कल्पनावाद्‌ में अन्योऽन्याभ्रय दोप है, यदि ब्रह्मा- 

श्रित मानौ जाय तो ब्रह्म अज्ञानो वनता है, श्नौर यदि जीवाश्रिव 
सानी जाय तो जीव ब्रह्महप होने से ब्रह्म में ही भोक्ता होने का 

प्रसंग आता है, इस स्थानमें: विना कोप के मायावादियों के 
पास च्नन्य कोड उत्तर . नदीं, इसी लिये स्वा० शङ्कराचाय्ये ने 
उक्त सूत्र के भ,ष्य में यह्‌ कथन क्रिया हे कि अद्रौतवादमेंजो 
लोग उक्त दोष देते हैँ उन मूर्खो से यह पूष्ना चाहिये कि तुमने 
जीव तऋ्म की एकत। कैसे समी, यदि वह यह उत्तर दें कि 
हमने च्रमेद प्रतिपादक वाक्यों से समी तो उत्तर यह्‌ है कि 
फिर वह देवों के प्रिय अर्थात मूख जीव ब्रहम की एकता में सन्देह 
च्यों करते है, एवंविध तकाभास से ही एकत्ववाद्‌ का मण्डन 
किया दै जिसमें कुलं तत्व नही, ““अहमन्नाद्‌” इत्यादि अभेद 
प्रतिपादक वाक्य जोव ब्रह्म की एकता सिद्ध॒ नहीं करते किन्तु 
परमात्मा के एकस्व को सिद्ध करते है कि परमात्मा एक है उस 
से भिन्न श्नन्य कोई परमेश्वर नहीं, जैसा कि [ “मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य॒ इह नानेव पश्यति” ] कठ० ४। १० इत्यादि 
चाक्यों मे कथन किया ह करि नाना परमेश्वर नहीं, इसी प्रकार 
वेद्‌ ओरौर उपनिषदों में परमात्मा के अद्रौ तवाद्‌ को सिद्ध करिया 
ह जिसके अथं यह है कि परमात्मा का सजातीय, विजातीय 
अन्य कोड परमात्मा नदीं, यह अथे कदापि नहीं कि प्रकृति 
तथा जीव ईश्वर से भिन्न नदीं, ओर जो यह्‌ कथन क्रिया गया 
है कि जीव अपने आपको अन्नादादि शब्दों द्वारा सर्वात्मरूपः 
से कथन करता है, यदि जोव ब्रह्य न होता तो अपने आपको 


बरह्म(त्मभाव से क्यों कथन करता ? इसका उत्तर यह्‌ हे किं 
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जिन मन्त्रां मे जीव अपने आपको ब्रह्मात्मभाव से कथन करता , 
है उन मन्त्रों का मायावादियों के अभिग्रायानुक्रूल जीवन्रह्म की 
एकता में तात्पय्ये नहीं किन्तु ब्रह्य की -आात्मस्वेन उपासना में 
तात्पय्यं है जेखा कि : 

अहं रुद्राय धल्ुगेतनोमि ब्ह्मह्धिपे शर्वे हन्तवा उ। 
अह जनोय समदं कृणोम्यहं दयावा पृथिवी आ विवेश ॥ 

अथवं० ।६।३०॥५ 
अथै-र्मैदही दुष्टो-के लिये दण्ड देती ह, मै ही मनुष्यों के 

लिये संत्रामभूमि रचतीद्ः्मँदीद्‌ चौर प्रथ्ीमें प्रविष्ट द 
इत्यादि ब्रह्मवादिनी खी न परमात्माका अहंभाव से कं 
किया अथात्‌ दुरं को दर्ड देने बाला परमात्मा श्रौर मनुष्य- 
मात्र फे लिये धमेयुद्ध रचने बाला परमात्मा तथा य्‌ न्नौर 
प्रथिवी में अन्तयोमी रूपः से व्यापक्र परमात्मा दीह, जिस 
म्रकार इस स्थल में परमात्मा की ्रात्मत्वेन उपासना करने के 
लिये उक्तं स्री ने परमात्मा कौ आत्मभाव से कथन कियाद 
इसी प्रकार उक्त श्मेकमें मी ब्रद्यल्लानी ऋं की आत्मत्वेन 
उपासना कथन करता है, वेदों में एेतते मन्त्र बहुत पाये जाते ह 
जिनमें अ त्मत्वेन परमात्मा की उपासना कथन की गड है, इस 
ऋअभेदोपासना के अभिप्राय से दी उपासक [ “च्रहमन्नमहमन्न, 
अहमन्नादमहमन्नादः” | इत्यादि शोको में परमात्मा की उपा- 
सना कथन करता है, श्रौर जिन मन्त्रो में ब्रह्म को सवात्मरूप 
से कथन क्रिया हौ उन मन्त्रों काभी यदी तात्पयं हैकिन्रह्य 
सवान्तयांमीरूप से स्वरूप दैन कि उपादानकारण तथा. 
शवलवाद के अभिप्राय से, उदाहरण के लिये हम यदा अथवे-: ` 
वेद के दो मन््र ओौर उद्धृत करते हैः- 
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तैत्तिरीयोपनिषदि-भररुवज्ञी दशमोऽनुवाकः ६७७ 


ब्रह्म होतां व्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिताः । 
अभ्यु व्र णो जातो ब्रह्मणोन्तर्ितं हविः ॥ 
अथर्व० १६।५।४२॥ १। 
अथ- त्र्य ही हवन करने वाला, वही यज्ञ, वही उद्गाता 
तथा अध्वयु श्रौर अध्वर्युं ब्रह्म से उतपन्न हुश्रा ओर ब्रह्म मे 
दी हवि पडता है। 
ब्रह स्र चो पृतवतीत्र ह्णा वेदिरुद्धिता। 
बरहम यज्ञस्य तत्वं च ऋतिजो ये हविष्ठृतः 
शापताय स्वाहा ॥ 
अथवे० १६।५॥। ४२।२। 
सरथ-ब्ऋयही सवाद, ब्रह्यदहीवेदीदहै, ब्रहमसेदहींवेदी 
खोदी जाती है, व्रह्म दी यज्ञ का तस्व हे श्रौर जो हवन करने 
वाले ऋत्विजादि हें वह भी बऋ्यहीदहैः एवंविध श्रमेद को 
भ्राप्न ब्रह्म के लिये यड्‌ हवन साघु हो, इत्यादि मन्त्रों में जो रह्म 
को सर्वात्मभाव से कथन किया है वह्‌ [ “सवं खल्विद्‌ तरह्म०” ] 
इस वाक्य के समान अभेदोपासना के अभिभ्राय से है अर्थात्‌ 
ब्रह्मोपासना के समय में याज्ञिक लोगों की मेददृष्टि नदी रहनी 
चादिये, इन्दीं मन्त्रों के अनुसार गी० ४। २४ मे वणेन किया 
है किः- - 
ब्र्मापंणं ब्रहहतिव्र याग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
ब्रह्मो तेन ॒गन्तभ्यं ब्ह्मकमं समाधिना ॥ 
: ., अथ--त्रह्य दी श्रपेण=खु.वाः ब्रह्य दी अग्नि, ब्रह्मसे दी 
` हवन किया जाता है नौर वही हवन का फल है, ब्रह्म मे समा- 
दित मन वाले पुरुषों को हवन काल में मेददृ्टि छोड कर ब्रह्मो 
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६७८ उपनिषदास्येभाष्ये 


पासना करनी चादिये, उक्त सर्वात्मवाद के भाव को [ “प्रती 
कोपासनाः इसलिये नदीं कह सकते कि इस भावमेंश्रवादि 
पदार्थो की ब्रह्म सममकर उपासना नदीं की जाती ओरौर माया- 
वादियों के मतानुसार वस्तुमात्र ब्रह्म यहां इसलिये नदीं कहा 
जा सकता किं उक्त सब पदार्थं ब्रह्म वकार नहींन्नौर नादी 
शदलवादियों के मतानुसार ब्रह्महा शव्रलरूप सेखवा वेदी 
तथा ऋत्विकृरूप वना हश्मा है, सायणादिभाष्यकारों ने इन 
मन्तो पर इस प्रकाप् मायावाद कारङ्ग चदायादौकरि जिस 
भ्रकारभिट्रौ के घट शराव दि सव विकारमिद्रीसे भिन्न नहीं 
इसी प्रकार ब्य के सखवादि सव चिकार ब्रह्मल्प ही दहै 
क्योकि इन सव पदार्था . का उपादानकारणब्ऋद्य है, यायां 
कहो कि [ ` तत्स्रष्रातदेवानुप्राविशत्‌'' | इत्यादि व,क्यानुसार 
ब्रह्म ही ऋछत्विर्जाद रूपों में प्रविष्ट दोकर होता; तििच्छ 
छअध्वयु नौर उद्गाता वनरा है, इसलिये मन्त्र में इनको त्रह्म- 
भाव से कथन किया गया है, एवं कई एक श्मौर प्रतीके देकर 
मायावाद्‌ को स्पष्ट रीति से सिद्ध कियादेजो विस्तार के भय 
से यहां नदीं लिखा गया परन्तु संक्तेप से इतना अवश्य दशाति 
ह कि [ “अहमन्न "” ] [ “अहमन्नादः” ] [ “्रह्महोता त्रह्मयज्ञा 
जरह्य स्‌.चो घृ7वर्त)” ] इत्य दि वेद तथ। उपनिषदों के वाक्य 
मायावाद्‌ को सिद्ध नदीं करते, क्योकि इन वाक्यों में ब्रह्म का 
मूलकर जीवे बनाना कथन नदीं किया गया ओर नादी ब्रह्य 
कोभिद्री के घट समान जगत्‌ का उपादान कारण कथन करिया 
गया दै.फिर मायावाद्‌ की सिद्धि कैसे ? इसकी सिद्धि के लिये 
वेद तथा दशोपनिषदों मे निम्नलिखित बातों का दोना 
आवश्यक है - 


(१) ह्म का अविद्यो से भूलकर जीव बनना। 
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त्तरीयोपनिपदि-श्रगुवह्ली नवमोऽनुवाकः ६७६. 
जैसाकि :-- 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःख भोक्ता स्वमायाकल्पित- 
विश्वलोके। सुपुिकाले सकले विलीने तमोविभूतः 
शुखसूपमेवि ॥ कैव ° 
च्र्थ--तअपनी माया से कल्पना क्ये हये इस स्वप्रनोक में 


जीव सुख दुःख का भोक्ता है, जव सुपुप्तिकाल मं उसकी सच 
कल्पनाये लय हो जाती है तब वह सुख त्रह्य हो जाता हे । 


(२) इस संसार का रज्जु सपेके समान मिथ्या 
होना । 

(३) हयकाद्ीमिद्धी के षट समान नानारूप 
होना । 

(४) बह्म मेही रज्जु सप के समान इस चराचर 
जगत्‌ का विवत्तं रूप से भान होना। 

(४) जीव को ब्रह्मभाव को उपदेश करने से उका, 
पूर्ववत्‌ = ज्यो कात्या किर ब्रहम हो जाना । 

(&) फिर जीव का ब्रह्मभाव से कदापि वियुक्त न 
होना अर्थात्‌ सदेव कै सिये भक्त शे जाना । 


इत्यादि, इन भावों का ईैशादि श्राठ उपनिषद्‌ तथा छान्दोग्य 
रर बृहदारण्यक मे गन्ध भी नहीं पाया जाता, दयां ` 
उक्त दशां पनिषदों से भिन्न केवल्यादि अनापं ्रन्थों मे यह 
भाव पाया जाता है कि माया से भूलकर ब्रह्म का जीव बनना 
संसार का रञ्जु सप के समान मिथ्या. होना, ब्रह्म का माया रूष 
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ष्ट उपनिषदाय्यैभाष्ये 


से उपादान कारण तथा.विवर्ति होना, ^“तन्त्वमस्यादि”? वाक्यों 
के उपदेशों से जीवर का पूववत्‌ व्रह्म बनना चौर जीव का निल्य- 
मुक्त होना, जैसा कि :-- ` 

© य ५ (4 
शरद श्लोकेन प्रवच्यामी . यदुक्त' म्न्थशोटिभिः। 
रहम सत्यं जगन्मिथ्या (नीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ 

इत्यादि श्लोक मिलाकर ओौपनिषद्सिद्धान्त जो अर्हग्रह 
उपासना बोधक वाक्यों का भार्डार है उसको मिथ्या मायावाद्‌ 
काञ्रागार वना दिया हौ जिनका विशेष निराकारण हमने . 
"भूमिका? में कियाद, इसलिये यहां विस्तार की अवश्यकता 





नदीं । अ 
इति श्रीसदाय्यंुनिनोपनिषदध ८ 
ईशाय्टोपनिषदा््यभाष्ये 
, तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
री. ॐ सन्नः 15 एवः समापा ५ 
"स्व, वेदः 1 ~ 1५1 


“ज्ञ? को जण, अ 
१ ५-७-७४ ० 


५ 


अनन्तर भीतिमूषित जगदगुर गीसवामी िननानैश्वराचार् अ्ाराड 
। तके वात्तसतिः 
9१1 1406/060७ ४४४५१२५ 0९४ 
न्क आनत &54१ 14४५ 
1184८, = 
१००६९१२५ १1३६, (4 ५७, 
©6-0. कावा 20० ग, © > 


टी.जी कल श्थ्वणव 
स्वर,वेद `: १ 
“क्ल ६ अपण), 

१ ५-७-७9 


©6-0. 481081)५/80। [480 ©01801. 0101260 0४ &60गीं 


न 


टी. 
स्व,३: {1५ 
६४ " 
स पष्‌ 
। १५-७-७४. 
4 


च 


©©-0. 481108111\/801 4811 @0॥66101. 01011260 0 86810011 


©©-0. 481108117\/801 1481 ©0॥661101. 01011760 0 €6800011 






 „ -चार मुलबेद, .वेल का भाष्य, दशन शास्त्र, 
`  उपनिषैः -पदुम्मरि, "गाणवय नीति, विदुर नीति 
+." रामाय, महनारते.श्ादि धार्मिके उस्तके, सहापुसव्‌श्रौर 


>+ (1 ~ अ = ~ सं 
साचा व ८ दान ।, सत्र जक इच कनक उप्न्यारं 














६. ०.4 
द (6 ~ 


२,०-८अ :दत्य, चर्क्‌ श्रेत श्गदि ध्ायुर्वेदिक 
भथ, {^ दः सस्वन्धी तथा योर्सा, ५९ पालन, व्वेती 


` सन्चन्धी सुद श्र पी पुस्तकें [सर्त दै, घच्ित्र | 






~ मंज ऊर म 





गप्रदिन्दराप हाह्ानन्दः 


य अहिम भवन नई सडक 


